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वाल्मीकिरामायणकोशग्र: 


( बाल्मीकिरामायणस्य नाम्नां विषयाणों च 
व्याख्यात्मिका अनुक्रमणिका ) 


रामकुमाररायः 


चौरवग्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


श्ध्हः 


प्रकाशक : चौसम्ब! संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसौ-१ 
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भहामहिम श्रीकर्णसिंह जी सर्देश्रियासत 
आप 


क्र्शाग्लि 
८. 


इस्मीरदेशापिए कर्णतिह वर्णोप्म्रोद्दर धमपंये हम 
वाल्यैल्रिमावगधबकोप विर्माय ते रामकुसारताय ॥ 
दास ।ई॑ वीक्ष्य पमुछ्ठमन्त नहि त्वदन्यं परितक्षयेत्त | 
तरलतीमूपतिया लर्गेतद्‌ भाषण मदीय नमु सर्पणीयम्‌ ॥ 





प्राक्क्रधनमू 

संस्कृतवाष्ययस्य बिस्तर, तस्य च विविधानामद्ानसमुपाड़ानां 
च्‌ स्पकीय बेशिप्टयम्‌ ( अस्य बैशिष्टयस्य छिष्टता दुरूहदा च फेबलम्‌ 
एकः पश्नो बत्तते ) तथा प्रायशः प्रन्थानां केवल मूलरूपेणोपलब्धिः 
कस्यचनापि शोधनकर्ुँ; कार्य निरतिशय जटिल सम्पादयति, यतो 
भारत्या नानाविधेषु क्ेत्रेपु तदनुसन्धानकर्त्तारः संस्कृवभाषावो5पि 
परिचिता भवेयुरिति तु न, एवंयिधकाठिन्यस्थ निवारणार्थम्‌ एकतो 
यत्र मूलगन्‍्थानां हिन्दीमाषानुपादस्थावश्यकताउंस्ति, ततन्नेव परताः 
प्रमुसमन्थानामेब॑जिधाना ज्याज्यात्मकफोशानामपि, यत्र फस्यचन 
अन्थविशेषस्य निप्तिलसाभध््याः साराशस्तथा पूर्णसन्‍्दर्भस्लकेतोउपि 
समुपलब्धो भवेत् | ड़ 

ईदशाः कोशा न केवर्ल त्ेषां कृते एव उपयोगिनः सल्ति, येपां 
संस्कृतसम्बन्धिभाषाज्ञा्न नास्वि, अपि तु, तामपि निरर्थकप्रमतो 
दूरीझृत्य लामान्वितान्‌ इुबेन्ति, थे संस्क्ररभाषातः पूर्णह्पेण परिचिता: 
सन्ति। अतोउस्थां दिशि दिख्ित्‌ कार्य कत्तुकामेन मया 'महाभारत- 
कोशस्य' निर्मोणझाय प्रारब्धप््‌ , तस्थ चर प्रथमो भागः पाठकानां 


(२) ह 
सेवार्थ पुरेच प्रस्तूय समुपस्थापित्तोडपि | यदाउढ कार्य कुर्बन्नास तदाइय 
विचारोएपि मनसि प्रादुर्भूत, यद्‌, बाल्सीकिरासायणसन्तरेण नहि 
सदीयस्य महाकाव्यसाहित्यस्य कार्य पूर्ण स्थाद अनेनैवोदेश्येत सहैव 
अस्तुतस्यास्य कोशस्यापि यत्‌ निर्मौणकार्य छर्वज्नासम्‌। तदेवाधुना 
सुसम्पन्न भूत्वा प्रस्तुत वत्तेते। यदध्याभ्यामुभाभ्या कोशाभ्यामेकस्या 
न्यूनताया परिमा्जना परिपूणों ज्ञाता, सम्भवतोइ़्त मदत्पल्ता- 
जन्याखुत्प क्र वा न्यूनवा भवितुमहेंगु , तथापि अधघुनाउपि एक 
महस्वपूर्ण क्षेत्र, पुराणसाहित्यमपि बहशत असस्प्रष्टमेब बत्तेते। अत 
परमद्द समेपामष्ठादशपुराणानाभपि ईदग्यिधकोशनिममो णका्य सम्पादये- 
यम्‌ यत्‌ शीध्रमेब सुसम्पन्नम्‌ सद्‌ भवता पुर समुपस्थापिद स्यात्‌ | 

चाल्मीकिशमायणस्य कोशनिमोणे महाभारतापेक्षया एक विशेषत 
कंटिन्य बर्तते यत्‌ सम्पूर्णोज्य अन्थ भगवत श्रीरामचन्द्रस्येतिबृत्तेन 
संह सम्बद्धोइस्ति, अपि च थान्यध्यन्यानि पात्राण्यत सन्ति, तानि 
संबोणि श्रीरामस्य क्रियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायकमात्राण्येब 
सन्तिं। फ्लस्वरूपैण श्रीरामस्य नाम ग्न्थे इस्मिन्‌ आयश सर्वत्र विद्यते । 
रद्सु लूदभणो5पि ऐहिकलीलाण प्राय सदैव श्रीशभस्य सहंचारिहपैण 
ईश्यते । श्रीरामों यग्रेव याति, यथा, विश्वामित्रेंण सह कि बा बसे, 
तत्रेथ॒ लच््मणशद्ायासदशस्त॑त्सहपर एवं । अत ओ्रीयमंलक्मण 
योनीश्नोराइसे' पूर्णनिर्देश , यत्र श्राय सपूणअन्थोद्धतितुन्य स्यात्‌ | 
तत्व तत क्श्वन लाभो नासीत्‌ एतद्थम्रेव मया अनयोहयो्नान्नि" 
रन्वगता , तत्सबद्बां मुख्य मुख्या घटना एवं गृहीता। अपि ३ 
यत्र च॒ कथन सर्म केनचन एवेन हाम्या वा पूर्णतः सबद्धों वर्तते 
तत्र पूर्णसर्गस्य साराश निर्दिस्य तत्सख्याया' समुन्लेस इंत॥ एव 
रीत्य सीनाइपि वियाह्मदारभ्य राजणठारा अपइतिपर्यन्त सत्य 
श्रीशमेण सद्द वत्तेमाना विधते । अत अस्या नाप्लोइन्तर्गता अप्येव 


( है) 

तत्सगीणां सगौशारना वा सूार्राशमतदानपुरःसरं तत्संस्याया अपि 
मिर्देशः फृतोड्त्न |. पवंबिधायाः प्रणाल्या आश्रयप्रहणमेतदर्थ- 
सप्यावश्यकमासीत्‌ | यत्‌, अनेके सगीः प्रायशः पूर्णत एतस्संबद्धायाः 
कस्याश्वनेकस्या घटनाया उल्लेख कुर्बन्ति, यथा-सीताया अपहरणा- 
नन्‍्तरं बहुपु सर्मेपु हत्कृते श्रीशामविलापवर्णन बत्तते । एबंथ्िधेषु 
सर्गेपु अन्यानि यानि न्ामरानि असद्नबशतः समागतानि; तेपां तु 
तदन्तगंतशछोकानुसारेण उल्लेखः सन्दर्भसंकेतश्र प्रदती, किन्तु श्रीरामस्य 
अन्दर्गतः फेचलं तह्ठिलापस्यैषोज्ेखः कृत, लचइमणस्प सीतायाश्व 
क्ृतेषपि अस्या एव पद्धत्या अनुसरण छृवम्‌ । 


प्रस्तुतस्य कोशस्य कृते मुख्यरूपेण 'चीखम्बाबिद्याभवन-याराणसी! 
संबद्ध संस्करणमाघारीकृतमस्ति, यद्यपि, गीताप्रेस! संबद्ध संस्करण- 
मपि पुरः स्थापिव्मस्ति | यत्रोभयोः संस्करणयोः परस्पर बैमिल्स्ये 
बर्तते, अथवा यदि कश्वन शहोकः फेवल “गीताप्रेस” संबद्े संस्करणे 
एब उल्लिखितो वर्तते, तत्र तदनुसारेण निर्देशः कृतों विद्यते । 


४ कोशस्य मूलविषयस्तमाप्त्यनन्दरं परिशिष्टश्नयमपि पत्तम्‌, यत्र 
क्रमश' बाल्मीकिरामायणे समुल्लिखितानां पश्चनां पश्चिणां च। चरूणां 
वीरुषान्व, सस्राणां शब्बाणाग्व नामानि तथा तेषामेकेकशः सन्दभोणां 
संकेता अपि ग्रदृत्ताः सन्ति | 


प्रन्थे सुद्रणसंबन्धिन्यः काश्वन साधारण्यछुदिदत्यः सन्त, यासां 
झततेउदं भाठकान्‌ आति क्षमां आयये। प्रन्यस्य शीघ्रप्रकाशनं तथा 
सर्वतोभावेन सौन्दर्यदष्टयोत्कट्ठता विधाय भ्रस्तुतं कु. 'चोखम्बा 
संस्छत सीरीज! सम्बालकगणः सविशेषधस्यवादपात्रतामरहईति। अहं 
यत्‌ किमपि झार्य कप्तुमश्॒कम्‌ » तदू अधिकांशतः उक्तसंचालकगणस्य 
निवीवसहयोगस्थैत्र परिणाम: । - 


(४) 
जम्मू-कश्मीरराज्यस्य 'सदरे रियासत! पदवीधारिभि श्रीमद्धिमहा- 
राजकर्णसिंदमहोदयेरसु ग्रन्थ स्वस्मे समपिंत कत्तुमनुमतिं ग्रदाय मह्य 
यदादरदान कृत॑ तत्कृतेदद् तथा अन्थप्रकाशक उभावष्याजीबनमनु- 


गृहीती मवेव | इति शम्‌ | 
रामकुमार रायः 


प्राव्कधन 


संस्कृत वाइमय का विस्तार, उसके विविष अद्भी-इपाज्लो की अपनी 
विधिष्टता--क्रिष्टता और दुरूहता इस विश्विष्टता का केव७ एर्क पक्ष है,-तथा 
अधिकाश ग्रस्पों दा केवठ मुलहूप में ही उपलब्ध होना, किसो भी शोधकर्ता 
का कार्ये अत्यन्त जि बना देते हैं क्योकि भारती के विभिन्न क्षेत्रों के 
अनुसन्धानकर्ता सस्कृत भाषा से भी परिचित हो ऐप्लों बात नहों। इस 
कठिनाई को दूर करने के छिये एक ओर जहाँ मूठप्रन्थो के हिन्दी अनुवाद की 
आवश्यकता है, वही दूसरी ओर, प्रमुख ग्रन्यी के ऐसे व्यास्यत््मक कोशो की भी, 
जिनमे किसी प्रन्य विज्ञेप की समस्त साम्रग्रो का साराश ठपा पूर्ण सन्दर्भन्तकेत 
उपलब्ध हो | ऐमे कोश न केवछ उन लोगो के लिये ही उपयोगी है जिन्हें सस्कृत 
का भाषा-तान नहीं वरन्‌ उन छोगो को भी अनावश्यक श्षम से वचाकर छामा- 
ज्वित करते है जो सस्कृत से भली-भाँति परिचित हैं। अत' इस दिल्वा में कुछ 
कार्य करने की दृष्टि से मैंने महाभारत कोश” का निर्माण आरम्भ किया और 
उसका प्रथम भाग पराठको की सेदा में अ्स्तुत भी कर चुका हूँ । जब्र वह कार्य 
कर रह या तभी यह दिचार भी मन मे उठा कि बिना 'दाल्मीकिरामायणकोशा 
के हमारे महाकाव्य-्याहित्य का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । इसी उद्देश्य से 
साथ हो साथ यट बोश भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर प्रस्तुत हो रहा है। 
यद्यपि इन दो कोणयों से एक कमी तो पूरी हो रही है--मेरी अत्पत्ञताजत्य 
परुदियाँ या कमियाँ इनमें हो सकठी हैं---तठयापि एक महत्त्वपूर्ण झेत्र, पुराण- 


(२) 

साहित्य, जमी भी बहुत सीमा तक अहता है। अत* अब आगे मैं समत्त 
अष्टादशष पुराणों के भो इसो प्रकार के कोश बना रहा हूँ जो झञीत्र ही प्रस्तुत 

होने लगेंगे । 
वाल्मीकिरामायण के कोश-निर्माण में महाभारत की अपेक्षा एक विशेष 
कठिनाई है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवान्‌ श्रीराम के आद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध 
है और जो भी अन्य पात्र इसमें है वे सब श्रीराम के क्रिया-कलापो के पूरक तथा 
सहायकमात्र हैं। फलस्वरुप श्रीराम का नाम ग्रन्थ में प्राय सर्वत्र है। इनके 
बाद हष्मण भी जन्‍म के बाद से प्राय सदैव श्रीराम के साथ ही रहते हैं । 
श्रीराम जहाँ मो जाते हैं जैसे विशमित्र के साथ या वन में, लद्मण छाया की 
भाँति उनके साथ हैं। अत श्रीराम और लूदमण के नामों की आवृत्ति का 
पूर्ण निर्देश जहाँ प्राय* सम्पूर्ण ग्रन्‍्य को उद्धृत करने के समान होता, वहीं इससे 
कोई लाभ भी नहीं था | इसीलिये मैंने इन दोनो नामो के अम्तर्गत उनसे सम्बद्ध 
मुण्य मुख्य घटनाओ को ही छिया है और जहाँ कोई सर्ग किसो एक या दोनों 
से पूर्णत सम्बद्ध है वहाँ पूर्ण सर्ग का साराश देकर उसकी स्ष्या का उल्लेख 
बर दिया है। इद्दो प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से राषण द्वारा अपहृत 
होने वक, सर्देव श्रीराम के साथ हैं। अव इनके नाम के अन्तगंत इनसे 
सम्बद्ध प्राय. सम्पूर्ण सर्गां या सर्गाशों का साराश देकर उसकी सख्या का निर्देश 
मिलेगा। इस प्रणाली का आश्रय छेना इसलिये भी आवश्यक था कि अनेक सर्मे 
प्राय पूर्णत इनसे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण 
के जिये, सोता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्गों मे उनके लिये 
बिलाप वरते हैं। ऐसे सो मे अन्य जो माम प्रसगवद् आ गये हैं उतका तो 
उनके अन्तर्गत इलोकानुत्तार उल्हेख और सन्दर्भनसंक्ेत दिया गया है, किन्तु 
श्रीराम के नाम के अन्तगंत केवल उनदे बिलाप का उत्हेख करके सम्पूर्ण सर्गँ 


हा ही उल्लेख हिया गया है । लद्मण और सीता के डिये थी इसी पद्धति वा 
अनुसरण किया गया है । 


(३) ४ 
प्रस्तुत कोश के लिये मुख्यर्प से “चौहम्बा विद्याभवन वाराणसी” के 
अंघ्करण को जायार माना गया है, यद्यपि गीताप्रेस-सस्करण भी सामने रखा 
गया है। जहाँ पोती सस्करणों मे भिन्नता है, अथवा यदि कोई इल्नोक केवल 
सीता ग्रस्त संस्करण मे ही है, वहाँ तदनुठ्तार निर्देश कर दिया गया है । 


कोश के मूछ विषय की समाप्ति के पश्चात्‌ तौन परिशिष्ट भी दिये गये 
हैं जिनमे क्रमश” वाल्पीकि-रमायण में मिलनेवाले पश्नु-पक्षियों, पेड़-गैधों, तथा 
अख-दसख्रो के नाम और उनके एक-एक सन्दर्भ-सकेत दिये गये हैं । 

अन्य मे मुद्रण-सम्बन्धी मुछ साधारण अशुद्धियाँ हैं नितके छिये मैं पाठको 
से क्षमान्रार्थी है। 

ग्रन्य के,श्ी०् प्रकाशन, तथा इसे मेट-अप की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाकर प्रस्तुत 
करने के छिये चौन्म्दा सस्द्ृत सीरीज के संचालक-पणा विशेष धन्यवाद के 
पात्र हैं। मैं जो गुछ भो कार्य कर सकर हूँ वह बहुद चुछ इन सोगों के मुक्त 
सहयोग का ही परिणाम है। 

जम्मू लौर कश्मोर के सदरे रियासत, श्री महाराज कर्णसिह णी ने ग्रन्य को 


अपने को समर्पित क्रिये जाने की स्वीकृति देकर हमे जो भादर प्रदान किया « 
उसके छिपे मैं तथा ग्रन्थ के प्रकाशक जीवन-पर्यन्त आमारी रहेंगे । 


शमकुमारणंय 
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अंशुधाम ] [ अंशमाद्‌ 


झशुधान, एक ग्राम का नाम है जिसके तिकट गड्भा को पार करना 
दुस्तर जावकर भरत प्राम्यट नामक वगर में भा गये (२ ७१, ९)। 

अंशुमान्‌ , सगर के पोच मोर बसमच्ज के पुत्र का नाम है (१ ३८, २२; 
७०,३८) । यह अत्यन्त पराक्मी, मूदुभापी तया सर्वेप्रिय थे । (१ ३८, २३) । 
राजा सगर की याज्ञा से यज्ञ-अश्व को रक्षा का उत्तरदायित्व सुदृढ़ और 
चनुघंद भहारयी अशुरात्‌ ने स्वीकार डिया (१ ३९, ६) । “राजा समर ते 
अपने पोन् अशुमान से इस प्रकार कहा तुम शूरबीर, विद्वान्‌ तथा अपने 
पृदंजो के समान हो तेजस्वी हो ।॥ तुम अपने चाचाओ के पथ का अनुसरण 
करते हुये उस्त चोर का पता छगाओ जिसने मेरे यक्च-मश्व का अपहरण किया 
है ।' अपने पितरामइ की इस आज्ञा से अशुमान्‌ ने बपने चाचाज द्वारा पृथिवों 
के भीवर बनाये गय मार्ग का बनुसरध किया । बहाँ इन्हें एक हाथी दिखाई 
पडा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षो और नाग आदि पूजा कर 
रहे थे । अनुमान ने उ्त हाथी से अपने चाचाओ का समाचार तथा भश्व 
चुरानेशले का पत्ता पूद्धा । हाथी का आधश्यीर्वाद प्राप्प करके भवुमात्‌ उस 
रुपान पर पहुँचे जहाँ उनके चाया [सगर-पुत्र) राज़ के ढेर हुये पड़े ये। 
इन्होंने अपने यज्न-अश्व॒ को भी समीप ही विचरण करते देखा। गरड के 
परामर्श के अनुप्तार इन्होंने भज्भा के जठ से जपने चाचाओ का तपंध किया और 
तदुपरान्‍त अपने यज्ञ असर क्ो लेकर यत्ध पूर्ण करते के लिये पितामह सगर के 
पास्व लौट आये [ १४१ )।" प्ुस्पन्याप्न., [३१ ४३, १४) । 'महावेडा ', 
( ! ४१, १५)। 'शूरुव इतविद्यस्त पुर्वस्तुस्योईसि तेदता', (१ ४३, २) । 
“बीपेबान्‌ महाततरात, (१ ४३, २२) । "“सगर की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रजाजनो 
ने परम घर्मात्मा अशुान्‌ को राजा बनाया अधुमाव अत्यन्त प्रतापी रावा 


अकापन ] (9४) [ अकरपन 


हुये । इनके पुत्र का नाम दिलीप था। अशुमान्‌ अपने प्रुत दिलीप को राज्य 
देकर रमणीय हिमवत्‌ पर्वत शिसर पर चले गये, जौर वहाँ वत्तीस सहष्त 
वर्षों तक कठित तफ्स्या की (१ ४२, १-४) ।' 'सुधायिव४, (१ ४२, १) ॥ 
वपोधनः', (१ ४२, ४) | 'त्थवाशुमता वत्सलोकेडप्रतिमदे चसा', (१ ४४, ९), 
'रार्जावणा ग्रुणवता मह॑पिसमतैजसा। मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधमंस्थितेन च 
(१ ४४०, १०) । 

अकम्पन, एक राक्षस का माम है जिसने छड्भा मे जाकर रावणको 
राक्षसपुरी, जनस्थान, के विनाश का समाचार दिया था (३ ३१,१०२) । 
“रावण ने जब इससे इस प्रकार राक्षत्तो का विवाश बरनेवाले फा नाम पूछा 
तो इसने रावण से अभय कौ याचना करते हुए राम के दारीरिक बल और 
पराक्रम का वर्णव किया । अन्त में राम के व के एकमाच उपाय के रुप में 
इसने राबण को सीता फा अपहरण करने का परामर्श दिया (३ ३१, ३९ 
१२-१४ २१ २२) ।” “बालिपुत्र अद्भुद के हाथ से वज्दष्ट्र की मृत्यु के 
पश्चात्‌ रावण ने अकृम्पत वो सेनापलि बनाते हुये बहा अकम्पा सम्पूर्ण 
अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। उन्हे युद्ध सदा ही प्रिय है और वे सवदा मेरी उन्नति 
चाहते हैं। वे राम और लक्ष्मण, तथा महाबली सुग्रीव को भी परात्त करते 
हुये नि सन्देह ही अन्य भयानक वानरो का भी सहार बरेंगे।' (६ ५५,१-४)।” 
*रथमास्थाय विपुरू तप्तकाआ्न भूषणम्‌। मंधामो मेधवर्ण शत मेघस्वनेमहास्वन ॥', 
(६ ५५, ७) । 'नहिं कम्पयितु दावय सुररपि मद्मामुपे । अक्रम्पनरततस्तेपामा« 
दित्य इव तेजसा ॥', (६ ५५, ९) । 'स पसिहोपचितस्वस्ध धार्दूलसमवित्रम ॥ 
तानुत्पातानचिन्त्येव निंगाम रणाजिरम्‌ |, (६ ५५, १२) । जिस समय यह 
अस्प राक्षसों के साय तद्धा से निकला उध समर ऐसा महानु बोलाहुछ हुआ 
मानों समुद्र में हहचछ मच गई और वानरों वी विशाल सेना भी भयभीत हो 
गई (६ ५५ १३-१५) । इसवे बातर सेता का भयन्‍्र सहार किया 
(६ ५५, २८) । वानरो द्वारा अनेक दाक्षसों वा वध कर दिये जाते पर अक्म्पनं 
अपने रथ यो उन्ही बानरों के बीच से गया और उन पर दूट पड़ा (६ ५६, 
१-८८) । 'रविनां वर', (६ ४६, ६) । पर्वत वे समान विश्वालक्राय हनुमान 
को अपने सम्मुख उपस्यित देसवर अकृम्पत उन पर बाणों की वर्षा करते लगा 
(६ ५६, ११) | जब हनुमान्‌ ने एप पर्वत उपाद बर उससे अवम्पन पर 
आतव्रषण जिया तय अपम्पन ने अर्थ बन्द्रावार बाणों से उस पर्वत को विदीर्ण 
पर दिया (६ ५५, १७ १८) | “सपने परत के दिदीण हो जाने पर जय भोष 
में भर वर हनुमान्‌ राक्षसों था सहार बरने लगे तर बीर अपउम्पन मे उन्हें 
देख। और देह को विदी्ण कर देनेवाले चौदह पंत याणों से हनुमान वो आहत 


स्कोप ] (५) [भगरूय 


कर दिया । इस प्रकार आहत हनुमान्‌ ने एक वृक्ष उखाड़ कर उससे अकृग्यन 
के मस्तक पर प्रहार किया । इस भीषण प्रह्मर से अकपत भूमि पर गिर पडा 
और उछकी मृत्यु हो गई। (६ ५६,२६९ ३१) ।” योउ्सों गजल्कन्पगतों महात्मा 
नवोदिताकोपमताअबबत्र ॥ सकृम्पयन्नायशिदरोष्म्युपेति ह्मकम्पन त्वेनमबेहि 
राजतु ।', (६ ५९, १४) । मह सुमारितु और कतुमती का पुत्र था (७ ४, 
३८ ४०) । यह सुमाझी और रादय क साथ देवो के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
भऔ गया था (७२७, २८) । 
झकोप, महाराज दक्चरय के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३) । 
अक्त, रावण के पुत्र, एक राक्षस का नाम है. जिस पर हनुमान्‌ ने छद्ढा 
में प्रहार किया था (१ १ ७५) । रावण की आज्ञा से यह हनुमान्‌ से युद्ध 
बाएन के लिये गया और अन्त भे हतुपरान ने इसत्रा चध कर दिया (५ ४७ 
१०३६) । 'निश्नम्प राजा समरोद्धतोन्‍्मुख शुमासमश्ष प्रसमैददाग्रत”, (५ ४७, 
१) । 'प्रदापवान्काश्वनचिवकार्मुक', (५ ४७, २)। “ततो दवौययंवान्‌ 
नैद्ेवपेभ ', (५ ४७, ३) । 'अमरतुल्पविक्रम | (५ ४७, ६) । 'हरीक्षणों, 
(५ ४७, ८) + 'समाहितात्मा', (५ ४७, १०)। 'बाणुपरात्रम ', (५ ४७, 
१२) | 'स तस्य वीर सुप्ुजात्‌ पतत्रिग/ सुवर्णपुद्धान्तविषानिदौरगान्‌ 
समाधिसयोगविमोक्षतत्ववि5छरानय त्रीनु कपिमूछ्यंताडयत्‌ ॥', (५ ४७, १४)।॥ 
“करपिस्तस्‍्त रघचण्डविक्ण परदे तेओोबलवीमेत्तामकर्म', (५ ४७, १९) । 
“बीए॑दपित क्षत्रजोपफ्रेज्ञण”, (५ ४७, २०) | 'तमुल्यन्त समभिद्रदद्‌ बछ्ी स 
राक्षप्ताता प्रवर प्रतापदाब्‌। रयी रयप्रेष्ठठर क्रिरझ्छरे पयोपर शैरूमिवा« 
आद््टिमि ॥/ (५ ४०, २२) । 
अगस्त्य, एक ऋषि का नाम है जो अपने आताओ सहित दण्डकारण्य मे 
लिवाप्ठ करते ये (१ १, ४२) । दनवास के समय श्वीराम ने इनका दर्शन 
किया तथा इनके ही कहने से अनेह दिव्यास्त प्राप्त किये (१. १, ४३] । महपि 
बाल्मीकि ने दण्डकारश्य मे आकर राप्त द्वारा अगस्त्य का दर्शक करंगे को घटवा 
का पृवदशंन कर लिया था (१ ३, १९ दर्घंद चाप्यपस्त्पस्य पनुपो अ्रहण 
तपा । ) । “अमर ने जाप देकर ताठकापति सुन्द को सार डाला। उमकी 
मृत्यु हो जाने पर तटका तथा उन्नके पुत्र मारीच ने अगस्त्थ पर ब्राजभण 
किया किल्तु अगस्त्य ने इन दोनो दो रास बना दिया। (१ २५, १०-०३) ।४” 
"बनजांप्त के ठोक पूर्व थोराम ने लइमण से कहा 'अगस्त्य और दिश्दामित्र, 
दोनो उत्तम ब्ाह्मथो को दुढ़कर उदको रत्नों द्वारा पूजा करो। जिस प्रकार 
भेष जब की वर्षा से कृषि को ठृतत करता है, उसी प्रकार तुम इन ब्राह्मपों को 
सहझ्ो गायो, मुवर्शमुद्राओ, रजतद्धव्यो और वहुमृत्य मणियों ढारा सस्‍तुष्ट करो? 


अगस्त्य ] (६) [ अगरूय 


(२ ३२, १३-१४ ) ।” 'अस्मिन्नरष्ये भगवतगस्त्यो मुनिसत्तम ॥ बसतीति 
मया नित्य कथा कक्‍्ययता श्रुतम्‌ +, (३ ११, ३०-३१) ! 'महसेस्तस्य 
घीमत ', (३ ११, ३२ )। अग्स्त्य ने समस्त लोको के हित की कामना से 
मृत्यु-स्वहूप वातापि और इल्वल का वेग्पूवक दमन करके दक्षिण दिशा को 
दरण लेने के योग्य बना दिया ( ३े ११५ ५३-५४ ) । देवताओं को प्रार्थना 
से महपि अगस्त्य ने थ्राद्ध में शाकरूपघारी महान असुर बातापि का जान-ूझ 
कर भक्षण कर लिया | तदनातर 'श्रादक्ष्म सम्पन्न हो गया, ऐसा कहकर 
ब्राह्मणो के हाथ मे अवनेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने आता वातापि का 
नाम लेकर पुकारा । इस पर उस ब्राह्मणघाती अछुर से बुद्धिमान मुनिश्शेष्ठ 
अगस्त्य ने हुसंकर कहा “जिस जीवशाकस्पयारी तेरे भ्राता राक्षस को मैंने 
भक्षण करके पचा लिया है वह अब यमलोक मे जा पहुँचा है।' मुनि के वचन 
को छुतकर इल्वछ ने उतका वघ करना चाहा, किन्तु उसने ज्योही अगस्त्य पर 
आक्मण किया, अगरत्य में अपनी अग्नि तु-्य दृष्टि से उस राक्षस को दगब कर 
दिया जिससे उसकी भो मृत्यु हो गई। ( ३ ११, ६१-६७ ) 7!" इनके आश्रम 
वा वर्णन किया गया है (३ ११,७३-७६ ७९-८० ८६. ८९-९३ )॥ इन्होंने 
राक्षसों का बंध करके दक्षिण दिशा को धारण लेने के योग्य बना दिया 
( ३ ११, ८१-८४ ) । एक वार पर्वतश्नेष्ठ विम्ध्य सूर्य का मार्ग रोकने के 
उद्देश्य से बढ़ने लगा था किन्तु महपि अगस्त्य के कहने पर नम्न हो गया 
(३ ११, ८५ ) । 'ुष्यकर्मा, (३ ११, ८१ )। 'अय दीर्घायुपरतस्य छोके 
विश्वुतकर्मण । अग्त्यस्थाथम श्रीमान विवीतमृगसेबित ॥*, (३ ११५ 4६) ॥ 
"एप लोकाचित साधुहिते नित्य रत सताम्‌। अस्मानधिगतानेप श्रेयला योज- 
विध्यति ॥', (३ ११,८७)। इलके ब्राश्रम मे प्रवेश करके रट्ष्मण ने अगरत्य के 
द्विप्प से भेंट की और उससे अगस्त्य जी को राम के आगमन का संदेश देते वे 
लिये कहा ( ३ १२, १-४ ) । लक्ष्मण को वात सुनकर उन शिप्य ने महँपि 
अगस्त्य को समाचार देने के लिये उनकी धग्विशाला में प्रवेश किया, और 
दूसरों के लिये दुजंय, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को राम के आगमव का समाचार 
दिया ( ३ १२, ५-९ )। श्रीराम, सीता, तया लक्ष्मण के आगमन का समाचार 
सुनकर अगस्त्य ने उन लोगो को तत्काछ अपने पास लाने के ल्यि शिष्य को 
आजा दी (३ १२, ९-१२ ) । श्रीराम, सीता, तथा लक्षण बे आथम में प्रवेध 
करते ही अपने शिरप्यों से घिरे हुये सुनिवर अगर्त्य अग्तिशाला से वाहर निकले 
(३ १२, २१ ) । 'आपस्ता का दात बरते ही ख्ीराम ने रक्ष्मण से वहा 
खअगरत्य मुनि धायम से बाहर निकरठ रहे हैं। ये तपत्या के निधि हैं ॥ इते 
विशिट ऐैज हे अधिपय से ही मुते पदा चलता है दि य अगरत्य जी ही हैं।' 


अग्रल्‍्य ] ८७५) [ अगरव्य 


( ३ १३, २३ ) ” इस प्रकार बचन कहने के पश्चात्‌ श्रीराम ने अगस्त्य के 
दोनो चरण पकड लिये (३ १२, २४) 4 “महपि अगरत्य ने श्रीयम को हृदय 
से छगाया और भासन तथा जल देकर उनका सत्तार किया, तदुपरान्त कुधल- 
समाचार पूछकर उनसे बेठने के लिये कहा ( ३ १२, २६ ) +” “धर्म के ज्ञाता 
मुनिवर अगस्त्य जी पहुले स्वय वेठे फिर धरंज श्री राम हाथ जोड़ कर आसन 
पर विराजमात हुये । अगह्त्य ने श्रीराम को सम्बोधित करते हुये इस प्रकार 
कहा 'आप सम्पूर्ण छोक के राजा, महारवी, और धर्म के झतुतार जाचरण 
करने वाले हैं। आप मेरे प्रिव अतिथि व रूप मे इस स्राश्नम पर पधारे हैं, 
अतएुव आप हम छोयो के माननीय एव पूजनीय हैं. (३, १२, २८-३० ) ४! 
इस प्रकार बचन के दाद महपि अगस्त्य ले फल, मूल, पुष्प, तथा अन्य उपकरणों 
से इच्छानुसार श्रीराम का पूजन किया और उन्हे अनेक दिव्यास्त्र अपित किये 
(३ १२,३१-३७ )। अगस्त्य ने सीता के स्त्रियोचित ग्ुणो तथा पतिपरायणत्ता 
योर लक्ष्मण के प्राहृदिष्या की प्शसा की (३ १३ १-८ )) 'पहपि 
दीप्रमिवामछम्‌! , ( ३ १३, ९ )। “श्रीराम ते मुनि अगस्त्य से पूछा «भय 
आप मु्े कोई ऐसा स्थान बताइये जहां सघन वन हो, जछ की भी सुविधा 
हो, तथा जहाँ मैं आश्रम बना कर नियास कर सकूँ”। राम के इस कपत को 
सुनकर अगस्त्य ने थोडा विचार करने के पश्चात्‌ पच्चवटी नाप्रझ स्थान पर 
झाथ्रम बताने का परामर्श देते हुए वहाँ तक पहुँचते के मार्ग का विस्तृत वर्णन 
किया (३ १३, ११-२२ ) ।” महाँपि के ऐसा कहने पर छक्ष्मण सहित श्रीराम 
ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी मद्दथि से पश्चवटी जाने की आज्ञा माँगी, 
ओर प्रस्थान किया (३ १३, २३-२४) । 'यवास्यातमगस्त्येत मुनिना मावितात्मना |, 
(३ १५, १२ )। खर का वध कर देने पर अनेक राजधियो तथा महपियो 
सहित कगस्त्य ने भी राम का सत्कार करते हुये कहा - 'पाकशासन, प्ुरत्दर 
इन्र, धरभज्ज मुनि के प्रवित्र आश्रम पर आये थे नौर इसी कार्य की सिद्धि के 
हछिये महर्षि ने विशेष उपाय करके बापको परवटों के इस भ्रदेश में पहुँवाया 
था । आपने हम छोगो वा एक अयल महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर दिया है। 
अब बडे-यडे ऋषि मुनि दण्डकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्स4य होकर धर्म 
का अनुष्ठान करेंगे । ( ३ ३०, ३४-३७ ) |” बगस्त्यद्वारा वातापि के वध का 
उल्लेश्न ( ३ ४३, ४२-४४ )॥ “दक्षिण दिज्ञा के स्पानो का परिचय देते हुये 
सुप्रीद ने चानरो से कहा तुम लोग प्रद्यपर्दद के शिखर पर बैडे, सूर्य के 
स्प्तान महान्‌ तेज से सापत्र मुनिश्रेष्ठ आस्त्य वा दर्शन करना और इराफे बाद 
उन प्रसन्नवित्त महात्मा से जाज्ञा सेकर ग्राहो ले सेविद महानदी ताम्रपर्णी को 
पार घरना ।' (४ ४१, १५-१६ ) ।” महूपि अग्स्त्य ने समुद के भीतर एक 
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सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की जो महेन्द्र गिरि के नाम से विद्यात है 
(४ ४१, २० ) | “सुग्रीव मे अगरदादि वानरों से कहा वुम्हें कुज्जर नामक 
परत दिखायी देगा जिसके ऊपर विश्वकर्मा द्वारा निभित महर्षि अगस्त्य का एक 
सुन्दर भवन है। अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्ण मय तुथा नाता प्रकार के 
रत्तों से विमूपित है। उसका विस्तार एक योजत तथा टंचाई दस 
योजन है। (४ ४१, ३४-३५ )" 'ताराज्दादिसहित प्लवग पवनात्मज ', 
(४ ४५, ५)। 'अगस्त्पाचरितामाशा दक्षिणा हरियूषप , (४ ४५, ६)। “रावण 
के साथ युद्ध करते हुये जव श्रीराम थक्ते और चिन्तित थे तब अग्रस्त्य ने उन्हें 
अ दिल्य-हृदय' नामक स्वोत्र बताया जिसके जप से शबुओ पर विजय प्राप्त हो 
सकती थी । अगस्त्य ने श्रीराम से कहा कि वे रावण के साथ युद्ध करने के पूर्व 
तीन बार इस स्तोत्र या जप करे।( ६ १०५, १-२७ ) |” “श्री राम ने 
सीता से बहा “जिस प्रजार तपस्पा से भावित अस्त करणवाले महपरि 
अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की थी, उसी प्रसार मैंने भी रावण 
को विजित क्या! (६ ११५, १४ )।” राक्षसों का सहार करने के पश्चात्‌ जब 
श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महवियों सहित अगस्त्य 
भी राम का अभिनन्‍्दन करने के लिये अयोध्या आये (७ १,३)। उस समय 
मुनिश्ेष्ठ अगस्त्म ने राम को अपने आगमन की सूचना देने के लिये द्वारप्ाल 
को आज्ञा दी जिसका द्वारपाल ने पालन क्या ( ६ १, ८-९ )। राम ने अगस्त्य 
से इन्द्रजितु के जीवन वृत्तान्त का वर्णन करने का आग्रह किया ( ७ १, २९- 
३६ )। अगस्त्य ने इन्द्रजितृ का वृत्तान्त सुनाना आरम्म किया ( ७. २, १ )॥ 
+कुम्भयोनिमहातेजा', ( ७२,१ )। 'तत शिर कम्पयित्वा त्रेताप्रिसमविग्नहम्‌ । 
तमगस्त्य भुहुर प्टूवा स्मयमानोडम्यभाषत ॥', (७ ४, २)। मुनिवर विश्ववा के 
पूर्व भी लका मे राक्षदों के निवास के सम्बन्ध मे श्रीराम ने अगस्त्य से प्रश्न 
किया (७ ४, १-७ )। राम के इस प्रश्त के उत्तर में अगस्त्य ने छैका मे वसने 
वाले आरम्भिक राक्षस वश का बर्णव किया (७ ४, ८ )। राम के पूछने पर 
अगस्त्य ने रावण इत्यादि बी तपस्या तथा वर-प्राव्ति का वर्णन किया 
(७ १०, २-४९ )। भगस्त्य ने राम से शूर्पणखा तया रावण आदि तीनों 
आताओ के विवाह, और मेपनाद वे' जन्म का वर्णन जिया (७ १२)। 
इन्होने राम से रादण द्वाय बनताये दयनागार में बुम्भकर्ण के सोने, रावण 
के अत्याचार, बुवेर द्वारा दूत भेजकर रावण को समझाने, तथा कुपित रावण 
द्वारा उस दूत के वध वा वर्णन किया ( ७ १३ ) । इन्होने राम्र से रावण द्वारा 
यक्षों पर आक्रमण तथा यश्षों की पराजय का वर्णव किया (७ १४) । इस्होंने 
मणिमद्र तथा बुवेर बी पराजय और रावए द्वाद्य पुष्पक दिमान के अपहरण 
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वर्ण के तेज से युक्त कुम्म से दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकड हुये जो ऋषियों ग्रे 
श्रेष्ठ थे। सर्वप्रथम उस कुम्म से महषि भगवात्‌ अगस्थ्य उत्पन्न हुये और 
मित्र से यह कहकर हू वे उनके ( मित्र के ) पुत्र नहीं है. वहाँ से अन्यत्र चले 
गये। (७ ५७, ४-५ ) ४” “शीराम द्वारा शम्बूक का वध कर दिये जाने पर' 
देवनाओ ने उनकी प्रशसा की । तदुपरात्त श्रीराम अगस्तप मुनि के आथम पर 
गये (७ ७६, १६ )। ' देवताओं सहित श्रीराम को अपने आश्रम पर आया 
देखकर अगरत्य ने उन सबका सत्कार किया (७ ७६, २१ २३ २५) भर 
ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर देने के लिये राम को घन्यवाद दिया 
(७ ७६, २७ )। श्रीराम के यह पूछने पर कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा दिये गये 
दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य ते सत्ययुग वी एक क्या का वर्णव 
किया ( ७७६, ३६-४५ ) ६ “श्रीराम ने अगस्त्य द्वारा दिये उस सूर्य के 
समान दोप्तिमान, दिव्य, विचित्र और उत्तम आभूषण वो यहण करते हुये 
अगस्त्य णे यह जानता चाहा कि उन्होने ( अगस्त्य ने ) उसे क्सि प्रकार प्राप्त 
किया । राम को उत्तर देते हये अगस्तपजी ने जेतायुग मे एक स्वर्गीय पुरुष 
द्वारा शवभक्षण करने का प्रसग सुनाया /" ( ७ ७७, १-२००॥। राजा श्वेत के: 
दु पद वृत्तान्त ( ७ ७८, १-२५ ) को सुनकर अगस्य अत्यन्त द्रवित हुये और 
उनका दान ग्रहण करके उनके स्वर्ग का मार्य प्रशस्त किया (७.७८, २६-२९) 
राम के आग्रह पर अगस्त्य ने राजा दण्ड की कया का वर्णन किया (७ ७९)॥ 
"एलदास्याय रामाय महूपि जुम्भसम्भव । अस्यामेवापर बावय क्थायरामुपच- 
त्रम्े ॥', (७ ८०, १ )। सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने थ्रीराग से सन्ध्योपासना 
करने के लिये कहा ( ७, ८१, २१-२२ )। म्‌गस्त्य को 'धर्मनेश्र” कहा गया 
है ( ७, ८२, ८)। राम के निवेदत करने पर भगरत्य मे उन्हे विदा होने पी 
अनुमति दी और श्रीराम ने विदा होते हुये सत्यशील महवि अगस्त को प्रणाम 
विया (७ ८२, ५-१४) । 

अगस्त्य-भ्राता वा निव्रासस्थाव सुतीदण के आश्रम से चार योजन 
दक्षिण में स्थित था (३ ११, ३७) । राम ने इनके आश्रम का वर्णन किया 
(३ ११५४७ ५३) । अगस्थपाश्रम की ओर जाते हुए श्रीराम इयादि ने इनके 
आश्रम पर भी एक रात्रि ब्यतीव की और दूसरे दिन प्रात काल इनकी 
अनुमति से अगर्त्याश्वम को ओर प्रस्थान क्रिया (७ ११, ६९-७३) । 

अग्वि-प्रह्मा दो इच्छासे इन्होने मील को उत्पन्न किया (१ १७, १३)। 
जय वलि ने समस्त देवताओं को पराजित वर दिया तथ वे विष्थु की सेदा में 
उपस्थित हुये (१२९,६) । देवताओं वे! नियेदन करने पर इन्होंने मद्दादेव के 

ज वो बपने भीतर रख लिया (१३६,१८) । जब महादव तपस्या कर रहे ये, 
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उस समय इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने छिये सेनापति को इच्छा 
लेबर ब्रह्मा के समीप गये और उन्हें प्रणाम करके अपना मतोर्य कहा 
(१ ३७,१-२) | द्रह्मा ने कहा कि शकर के तेज को उम्रा की वढी बहन 
आकाशगगा के यर्म मे स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो 
देवताओं का समर्थ सेनापति होगा (१ ३७, ७) ॥ बह्या के इस प्रफार कहने पर 
शाप्पूर्ण देवताओं से अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कांय पर नियुक्त और 
उससे रुद् के महाट्‌ तेज को ग्रगा में स्थापित करने का निवेदन क्रिया 
(१ ३७, १०-११ 'हुताशन") । देवताओं को अपनी सहमति देते के पश्चात्‌ 
झअब्ति (वावक्र)] ने गया के निकट आकर उनसे गर्म घारण करने के छ्िय 
कहां (१ ३७, १२) । “अग्ति की बात सुनकर गया ने दिव्य रूप घारण कर 
ल्थि । उत्त रूप की महिमा को देखकर अग्नि ने गज्ञा को ण्व ओर से उस 
रुद्र तन द्वारा अभिपिक्त कर दिया जिमसे गरद्धा के स्रोत्र उप्से परिपूर्ण ही 
गये (१ ३७, १३-१४) ।” उदुपरात्त गगा ने तेज को घारण करने मे अग्नि से 
अपनी असमयंत्रा प्रकट की, किन्तु अग्नि के परामर्श से उस गर्भ को हिमवान्‌ 
पर्वत के पार्डत भाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १५-१६ 'सर्वदेव 
हृताशन )॥ कष्नि सहित समस्त देवताओं ने मिरू कर भहाठेजस्वी स्वन्द 
फा देउसेतापति के पद पर अभिषेश्र किया (१ ३७, ३०) । अण्डकीप से रहिल 
होकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उस्ते पुन प्राप्त कराने के लिये उन्होंने 
अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थना की (१ ४९, १) | इन्द्र वा बचन सुनकर 
मर्सो सहित अग्नि आदि सम्रस्त देवसा पितृदेवों के पास गये (१ ४९, ५) ॥ 
जब्र विश्वामिय वद्धिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिये उद्यत हुये तब 
अग्गि भादि अत्पन्त भयभीत हो गये (१ ५६, १४) । राम के वनवास-गमत के 
समय उनकी रक्षा के लिपि कोसल्या मे अग्नि का थावाहन क्या था 
( २ २५, २४ )। ज्व माण्टकरणि ले एक जलाझ॒प से रहकर केवल बायु का 
मदर करते हुये दस सहख्न वर्षों तक तोव तपत्या की तो अग्नि आदि समस्त 
देवता अत्यन्त व्ययित हो उठे मौर उनकी तपस्या में विष्न डालने के लिये 
पाँच अप्यराधों को भेजा (३ ११, १३-१५ ) | श्रीराम ने कगस्त्याश्रम म 
स्थित, अर के मल्दिर के देखा (3३ १२९,१७)॥ रामके दूत के हपम 
हलुमान्‌ के उपस्थित होने पर तक मितर्क करती हुई हीता ते अन्य देवताओं 
सहित अग्नि को भी नगस्कार किया (५ ३२, १४) । हेतुमान्‌ की रक्षा करन के 
लि सीता ने अग्नि का आदाहन दिया (५ ५३, २५-२८) । भग्वि (छापवर्त्मत्‌) 

पैन नामंझ दानर यूथपत्ति को एक मत्वदे-कन्या से उसस्तर किया था 
(६ २७, २० )। सीता की अब्ति परीक्षा के समय बस्तिदेव सीता को गोद मे 
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लेकर चिता से ऊपर उठे और राम को सर्मायेत करने हुये उनक्नी पविज्ञता को 
प्रमाणित किया, जिसके पश्चात्‌ राम ने सीवा को सहरय स्वीकार कर लिया 
(६ १८, ११-१० )। 'अब्रबीत्‌ तु तदा राम साक्षी लोकस्य पावक । एपा ते 
राम वेदेही परापमत्या न विद्यते ॥" (६ ११८, ५)। छवणासुर का वध 
(७ ६९, ३६ ) कर देने पर वर देने के लिये अग्निदेव झत्रुष्न के सम्मुख 
उपस्थित हुये (७ ७०, १-३ ), और वर देते के वाद ही अच्तर्चान हो यये 
(७ ७०, ६-७ ) | शम्बूक का वध कर देने पर अग्नि ने राम को धत्यवाद 
दिया (७ ७६, ५-६ ) | वृजासुर का वध कर देने के पश्चात्‌ इन्द्र जब ब्रह्म 
हत्या के भय से भाग गये तब अग्ति आदि देवता विष्णु की स्तुति करने लगे 
(७ ८५, १५-१७ ) । 

अग्नि-फेतु, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के साथ युद्ध करने के 
लिय रावण के दरबार में अस्तर-घस्त्रो सहित सन्नदई होकर उपस्थित था 
(६ ९, २ )। इसने श्रीराम के साथ युद्ध किया ( ६ ४३, ११ )। श्रीशम ने 
इस दुधर्ष राक्षत का वध किया ( ६ ४३, २६-२७ )+ 


अम्नि-यर्ण, सुदर्शन का पुत्र और झीझ्ग का विता था (१ ७०, ४०-४१)। 

अज्ञन, एक देश का नाम है जिस पर रोमपाद का शासन था 
(१ ९, ८ ) ६ यह भयरूर अवाबृष्टि से ग्रसित हुआ था ( १ ९, ९ )। महादेव 
के कोप से दग्ध कन्दर्प ने इसी स्थान प्रर अपने द्ारीर (अगों ) का त्याग 
किया था, जिसके कारण ही इसका 'अद्भ! नाम पडा ( १ २३, १०-१४ )॥। 
क्केयी का तोघ शान्त करने के लिग्रे राजा दशरथ ने अज्ज़ादि देशों की किसी 
भी वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया (२ १०, ३७-३८ )॥ सुग्रीव मे 
सीता की खोज करने के लिये विनत को इस देश में भी जाने के लिये कहा 
(४ ४०, २२)। 


_.. *ै अंग्द, एक राजकुमार का नाम है जो वालित्‌ और तारा के पुत्र 
थे, जब यह बेन मे भ्रमण कर रहे ये ठो गुप्तचरों ने इन्हें सुत्रीद ओर 
श्रीराप की मैत्रो का समाचार दिया, इन्होंने तारा को यह समाचार सुनाया 
(४ १५, १५-१८) । “न चात्मानमह शोचे ते तारा नाषि बान्धदान्‌ । यथा 
पुत्र गुणम्पेप्ठमज्ञद कतकाज्भदम्‌ ॥/ (४ १८, ५०) । 'वाहश्चाहतबुद्धिश्व 
एफ्पुप्रश्च में प्रिय । तारेयो राम भवता रक्षणीयों महायल हो, (४ १८, ५१)।॥ 
मृत्युशम्था पर पड़े बाहिनु ने श्रोराम से अद्भद की रक्षा इइने बा निवेदन 
किया (४१८,५०-५३) 4 “ठछितस्वाडुदो बोर सुदुमार सुखोदित | 
वास्यते कामवस्था में वितृत्ये क्रोषनूच्छिते |, (४ २०, १७) । 'क्मिज्ञद 
साज़दरीरदादही विहाय यातरोटसि चिर प्रवासम्‌। न युक्तरेषं गुणसनिशृ्ट 
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विद्वाय पूत्र प्रियचास्वेगम्‌ ॥', (४ २०, २४) | वालिन ने सुग्रीव से अज्जद की 
रक्षा करने के लिये कहा ( ४ २२, <-१५ ) | 'सुग्रोवस्थ तुल्यपटाक्रम 4 
वेजस्वी तस्णो5ज़द' ॥', (४ २२, ११-१२)॥ मृत्यु शब्या पर पड़े वालिन्‌ ने 
इनसे सुग्रीद की आज्ञा हा पालन करते रहने के लिये कहा (४ २२, २ ०-२३)। 
मात्ता के कहने पर इन्होने अपने मूत्र पिता का चार बार नाम सेते हुबे चरण- 
स्पर्श किया ( ४ २३, २९-२५ ) | 'घुत सुरुभ्य खुजन शुवश्य कुतस्नु पुत्र 
साझोपज्देर । ने चापि विद्येव स वीर देशी यस्मिन्‌ सदेव्‌ सोदरसत्रिकर्ष 0 
अद्याज़ूदो वोरवरो न जीवेज्जीवेत भावा परिषालनार्थण्‌ ) विना तु पुत्र परिता- 
पद्नौना सा नैत जीवेदिति सिश्वित में ॥., ( ४ २४, २०-२१ )। वालितू की 
मृत्यु के बाद कीराम ने अज्रद को सान्ततना दी ओर बज्ञुद ने बाल्मनि का 
दाह-सस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ एट ३३ ४९.५२ )। (इत्तजञो 
बृत्तसम्पन्नमुदारदल विक्मम्‌। इममप्य ड्रद वीर योवराज्येडभिपेचय॥, (४ २६, 
१२) ।' 'ज्येप्ठस्य हिं सुतो ज्येष्ठ सहृशो विक्रमेण च। अज्जदोश्यमदीनात्मा 
भौवराज्यस्य भाजनम्‌॥, ( ४ २६ १३ )। रास की आज्ञा परे सुग्रीव ने अज्भूद 
मो युवराज के पद पर अभिषिक्त किया (४ २६, ३८ )॥ रुद्मण को नोघ 
में भरे अपने ओर आते देखकर यह घररा गये (४ ३१, ३१ )। छट्ष्मण के 
अदिध पर शीघ्रतापूर्दक सुग्रीव को उनके बरापमन का समाचार देने के 
डिये गये (४ ३६, ३३-३५ )। “रुक्ष्मण की कठोर बाधी से अज्भद के गन में 
अत्यन्त घवराहट हुई | उनके मुख पर अत्पन्त दीनता छा गई। अत इन 
सेगशाली शुमार ने बहाँ से विकछ कर सर्वप्रघम वानरराज सुप्रीव के तथा 
उसके बाद तारा और राम के चरणों मे प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७ ) १४ 
रूद्मण ने राजमार्म पर स्थित अद्भद का रमणीय भवन देखा (४ ३३, ९) । 
अपने पिता के समान ही पराक्रमी युवराज अज्भद एक सहस प्र और सो शक्कु 
बावर सेता सेकर सुग्रीव के प्राप्त ताये (४ ३९, २९-३० )। स्ौता को खोज 
के छिये छुप्वीव ते बज्जुद जादि को दक्षिण दिशा की धोर भेजा (४ ४५, ६) ) 
अऊ्भुद के साथ हनुमाव्‌ ने दक्षिण दिश्वा की शोर प्रस्थान किया (४ ४८, १ )। ४ 
अद्भदादि वानरी ने विस्ध्य पर्दत पर सीता को विध्फल खोज को (४ ४८, 
२-६) एक ऐसे क्षेत्र मे, जहाँ न वृक्ष थे कौर न जल, इन्होंने एक बलवान्‌ 
असुर वा वध किया ( ४ ४८, ७-२३ )॥ 'बधाजूदस्तदा सर्वात्‌ वावरमिदेग- 
क्रवीबू ! परिश्नान्तों महाप्राश समाशवास्‍्प श्देवंच ॥7, (४ ४९, १ )। इन्होंने 
अपने साथ के निदत्साहित और श्रान्त वानरो से सुग्रीव तथा राम के भय से 
एक चार पुन दक्षिण दिद्वा मे रीता को ढूँढये के छिये कहा (४ ४९, १-१० है] 
अत्यन्त थाल्त हो जाने ठक इन छोगोो ने विन्ध्य क्षेत्र के वतो तथा रजत 
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पर्देत पर एक धार पुन सीता की निष्फल खोज की (४ ४९, १५०२३ )। 
विन्ध्य क्षेत्र मे सीता को ढूँढते हुये जल की खोज मे इन्होंने ऋक्ष बिल 
नामक गुफा मे प्रवेश किया ( ४ ५०, १-८ )। 'स तु सिहबृपस्कन्ध पीनायत- 
भुज कपि । युवराजों महाप्राज्ञ अद्भदोवावयमत्रवीत्‌ ॥,( ४ ५३७ )। ऋत्ष- 
विल से वाहर आते समय जब इन्होंने देखा कि सीता को ढूंढने की सुग्रीव द्वारा 
निर्धारित अवधि समाप्त हो गई तब सागर तट पर निराहार रहकर अपना प्राण 
त्याय देने का निश्चम किया वयोकि असफल छौटने पर सुग्रीद इन्हें कदाचित 
ही क्षमा करते (४ ५३, ७-१९) 'बुद्धघा हाष्टाज्ञयायुवत्त चतुबंलसमन्वितम्‌ । 
चतुदशगुण मेने हनूमान्‌ वालिल सुतम्‌ ॥ आपूर्यमाण शश्वच्च तेजौबलपरा- 
कऋगे । शशिन शुकठपक्षादी वर्घमानमिव थ्रिया ॥ वृहस्पतिसम बुद्धंधा विफ्मे 
सहश पितु । शुश्रूपमाण तारध्य णुत्रस्येव पुरदरम्‌ ॥', (४ पढे, २-४ )।॥ 
सुग्रीव के दोपो का उल्लेख करते हुये अपने साथियों सहित इन्होंने 
निराहार रहकर प्राण दे देने का निश्चय किया ( ४ ५५, १-२३ )। सम्पाति 
को अपनी ओर भाता देखकर आमरण धनदन कर रहे वानरो सहित अज्जभद 
ने अपने दुर्माग्प को कोसते हुए जटायु की रामभक्ति का उल्लेख किया 
(४ ५६,६-१६ ) । सम्पाति के पूछने पर इन्होने अपना परिचय देते हुये 
जटायु की मृत्यु का समाचार तथा घानरो के आमरण उपवास का कारण बताया 
(४ ५७, ४-१९ )। परम वुद्धिमान्‌ युवराज अद्भुद ने सम्पाति से रावण के 
नियामस्‍्थान का पता पूछा ( ४ ५८, ८-१० )। गर्जन करते हुये महासागर 
को देखते ही समस्त वानर-पेना को विधाद-्रस्त देखकर भज्धद ने उन्हे प्रोत्साहित 
करने का प्रयास क्या (४ ६४, ८-१० ) | “दूसरे दिन अद्भूद ने वानरो के 
साथ पुन परामर्श करने के पश्चात्‌ इस प्रकार वहा 'तुम छोगो में कौन ऐप्ता 
महानेजस्वी वीर है जो इस समुद्र को छाँध कर शबमुदमन सुग्रीव को सत्यप्रतिज्ञ 
बनामेगा ? कौन इस समुद्र को लाँघ कर इन समस्त यूथपति बानरों को महान 
मय से मुक्त कर देगा ? जिसमे यह साम्यं हो वह आाग्रे आबर श्ीध्र ही हम 
सबको परम पविन्न अभयन्दान दे / (४ ६४, ११-१९ )।” अज्भद का वचन 
मुतकर जब संद चुप रहे तो उन्होंने उनसे पुन बोलने के लिये बहा 
(४ ६४,२०-२२) । अन्भ्‌द वी वात सुनकर समी वानर अपनी अपनी शक्ति 
का परिचय देने लगे (४ ६५, १)। स्वय बद्भूद ने बताया कि वे उस 
मदरासागर की सो योजन की विद्याल दूरी को राँपने में सम हैं किन्तु लौट 
भी रावत था नही यह निश्चित स्प से नहीं रह सकते (४ ६५, १६-१९ )। 
दत्यविश्म परन्तर', (४ ६५, २६)। जाम्बवान ने कहा दि पहले अद्भद को 
सवय झमुद का छट्टन न वर अपने छैवकों मे से ही किमी कौ इस पार्य के लिये 
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नियुक्त वरना चाहिये (४ ६५, २०-२७ 2 जाम्ववान की ब्रात सुनकर 
कहा ' 'यदि में नहीं जाऊंगा, और दूसरा कोई भी जाने को तैयार न होगा 
तब हम छोपो को पुन मरणान्त उपवास ही करना होगा, वर्योकि सीता का 
पता लगाये विना हम घर नही सौट सकते ॥? (४ ६५, २८-३२ )। हनुमान्‌ 
के छछ्ठा से सठुशल लौट आने पर इन्होंने उतकी अत्यन्त प्रश्नता की 
(५ ५७, ४४-४८ )। तत्वश्यात्‌ समत्त वष्नरो सहित बड्भद सीता के दर्शन 
का भ्रमाचार सुनने के छिये महेन्द्रवत पर हनुमान्‌ को चारो ओर स्ले घेर कर 
बैठ गये ( ५ ५७, ४९-५३ 2) हलनुमान्‌ का बचन (५ ५९, १-३२ ) सुनन के 
पश्चात्‌ अज्भूद ने राम भौर सुप्रोव को सूचित किये बिना ही समस्त राक्षस 
को मार फर सीता को मुक्त करा लेने का प्रस्ताव किया (५ ६०, १-१३ )। 
जाम्वेबान के प्रस्ताव ( ५ ६०, १४-२०) को भानकर अज्भद घर लौटने के 
लिये तैयार हो गये (५ ६१, १-२ )। हर्ष से मरे समस्त बानरो मे जव मघु- 
बन में सथपान की इच्छा प्रकट को तो अद्भद ने उन्हें रवीकृति प्रदाव की 
(५ ६१, ११-१२ )। 'ते निमृष्टा रुमारेण धीमता बालि सूनुना । हरय 

समपद्मन्त द्रुमानु मथुकराकुछान्‌ ॥', (५. ६१, १३ )। बानरो को इच्छानुबार 
मधुपान करते की अनुमत्ति दे दी (५ ६२, २-४ )! दिख से सुग्रीव वा 
समाचार (५ ६४, १-१२ ) सुनकर जज्जद ने तत्काल ही युप्रीव के पारा 
छोटने का प्रत्ताय किया (५ ६४, १२-१७ 2 | समी वानरो ने इनके अस्ताव 
को स्त्रोकार किया (५ ६४, १८-२२)। अज्भुद भाकाश्न-मार्म से सुप्रीव के पास 
आये, तथा अन्य वानरो ने भी उनका अनुगमन किया (५ ६४, २३-२६)। वानरो 
सहित सुप्रीव के पाम जाकर अड्भुद ने श्रीराम तथा सुग्रीव के चरणो में प्रणाम 
किया (५ ६४, ४०-४१ )। छद्णा विजय के लिये दक्षिपनयात्रा करते समय 
अज्भूद लक्ष्मण को अपने कन्बो पर बैठा कर चले (६ ४, १९ )। श्रीराम के 
पूछने पर ( ६ १७, ३१-३३ ) अद्भद ते परामर्श दिया कि विभीषण को 
अज्जीकार करने के पूर्व उसका भी प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये 
(६ १७, ३८-४२ ) | घुक को दूत नहीं वरत्‌ एक गुम्नचर जानकर बड्भद ने 
उसे बन्दी बना लेने का पस्ताव जिया (६ २०, २९-३० )। राम की आज्ञा 

से अद्भुद विश्ञाल वानरी सेना के हृदय ( उरस्ि ) के स्थान पर स्थित हुये 

(६ २४, १४ )। "'गिरिशद्धप्रतीकाश प्रग्मकिज्जस्कस निभ/, (६ २६, १५) । 

अह्दद को इद्ध का नाती कहा गया है ( 'नप्तायक्रस्प दुर्घयों वल्वानज् दो 

ग्रवा, ६ ३०, २५ )। थीराम ने कहा कि विश्वाल बाहिनी को संयुक्त कर 

वालिकुमार अज्जुद दक्षिण द्वार की रक्ता करनेवाले महापाश्वं कौर महोंदर के 

बुद्ध का संचालन करें (६ ३७, २७ )। राम की बाज्ञा का पाठ्य 
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करने के ल्यि अद्भुद एक ही मुहूर्त मे परकोटे को लाँघ बर रावण के राज- 
भवन मे जा पहुँचे और अयवा परिचय देने के पश्चात्‌ रामचन्द्रजी की कही 
हुई समस्त बातें ज्यों की त्यो सुता दी (६ ४१, ७३-८१) । “प्राहयामास 
तारेय स्वयमात्मानानमत्मवान्‌ । वल दर्शयितु वीरो यातुघानगणे तदा ॥* 
(६ ४१, ८५) । रोप से भरे रावण के वचत (६ ४१, ८२-८३) यो सुनकर 
अद्भद ने अपने को राक्षसो से पकडवा दिया, हिन्‍्तु जब राक्षसों ने इन्हे बम्दी 
बना लिया तब ये उन सव राक्षसो को लियरे-दिये ही ऊपर उठले और राजग 
के भवन के शिखर को भज्ञ करते हुये आकाश मांगें से अपने दिविर में 
लौट आपे (६ ४१, ८४-९१) । वालिय्पुत्र जज्भद के साथ महातेजस्दी राक्षम 
इन्द्रजित्‌ उसी प्रकार घुद्ध करते गा जिस प्रकार तिनेत्रधारी महादेव के साथ 
अन्धकासुर ने युद्ध किया था (६ ४३, ६) । अज्भद ने अपनी गदा से इन्द्रजित 
के रथ को घूर चूर कर डाला (६, ४३, १८-१९) ! इन्द्रजिन्‌ के रथ और 
सारधि को विनष्ट करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके परात्रम की 
देवो और ऋषियों ने अत्यस्त सराहना की (६ ४४, २८-३०) । श्रीराम की 
आज्ञा से (६ ४५, १०३) ये इन्द्रजितु का पता छूगाने के लिये गये किन्तु 
इन्द्रजितृ ने इन्हें रोक दिया (६४५, ४-4) । राम और लक्ष्मण को मूच्छित 
देखकर अन्य वातरो आदि के साथ अद्भुद भी शोक करने छगे (६ ४६, ३) । 
इन्द्रजित ने अद्भद को माहैत कर दिया । (६ ४६, २१)। इन्होने सत्कतापूर्वक 
घानरसेना की रक्षा की (६ ४७, २) । सुग्रीय के पूछने पर (६ ५०, १)»प्ञद 
ने बताया कि श्रीराम और छद्ष्मण की दशा को देखकर ही वानरसेना ने पलायन 
किया (६ ५०, २-३) | गह देखकर कि वज्दंध्ट्र के नेहृव में राक्षस 
वानर सेना को त्रत्त कर रहे हैं, भद्भुद ने भी राक्षसों का वध करना आरम्भ 
किया (६ ५३, २७-३२) । वज्ञदष्टर के द्वारा वानर सेना को पराजित होता 
देखकर अद्भद ने बद्धदप्ट्र के साथ घोर युद्ध किया जिममे इन्टोने उसको 
ग्यविद्वीत करके विभिन्न आयुधों से उक्त समय तक युद्ध जिया जब तक 
उसता वध नहीं कर दिया (६ ५४, १६-३७) । बद्डद ने वुम्भहतु का 
वध किया (६ ५८, २३) । राम की भाज्ञा से अद्भद आदि पर्वतशिखिर छिये 
हुये छ्ठा के द्वार पर का गये (६ ६१, ३८) । दुम्भवर्ण को देखकर वानर 
पा 
को परायन करता देखकर अद्भद ने 8 88,253.) 2 वादह या 
बावसो को रोग (६ ६६ धर के है पुत उत्साहवर्धक वचन से 
अ्भद न उसे मूच्ित # हि जा । कुम्मकर्ण के साथ युद्ध करते हुये 
मुच्ित किया किन्तु अन्त मे बुम्भकर्ण बे प्रहार से स्वय भी 
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मृच्छित हो गये ( ६ ६७, ४२-४९ ) । सुत्रीव की आजा ( ६ ६९, ८१-८२ ) 
का पालन करते हये नरान्‍्तक नामऊ राक्षस के साथ युद्ध करके उसके अश्व 
सहित उसका वघ कर दिया (६ ६९, ८३-६४ ) । नसान्तक का वध 
कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना दो जिससे ये पुन युद्ध के लिये 
हर्ष तथा उत्साह से भर गये (६ ६२, ९५-९६ ) ! देवान्तक, त्रिश्चिरा बौर 
महोदर नामक राफ्षसो ने एक साथ हो इन पर ब्राक्रमण किया (६ ७०, 
१-४) इन राक्षसों के विहद्ध इन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त में 
नील भौर हनूमान्‌ भी इवको सहायता के लिये आ गये (६ ७०, ५-२० )। 
इन्द्रजित ने इन्ह आहव फ़िया (६ ७३, ४५ )। कम्पन के साय युद्ध करते 
हुये इन्होने उसका बच कर दिया (६ ७६, १-३ )। ब्ोणिताक्ष के साथ 
युद्ध करते हुये इन्होंने उसके घनुष आदि को तोड दिया भर उसके बाद ड्सी 
का सज्ञ छोन कर उसे ग्रम्भोर रूप से आहन शिया (६. ७६, ४-१० )। 
प्रजद्ध, यूपाज, ओर श्ोणिताक्ष बादि राक्षस्रों से अकेले ही युद्ध किया 
(६ ७६ १४-१५ ) । युद्ध में प्रजद्ध का वष्र किया (६ ७६ १८-२७ )। 
कुम्म के साथ युद्ध किया जिसम्रे स्वयं बुरी तरह बाहत हो गये (६ ७६,- 
४६-५४ )। इन््रणित्‌ के विरुद्ध मुद्ध मे इन्होंने ल्‍्वमण की सहयता की 
(६ ८५, ३५ )। शव दादर सेना प्यज्ि हो रही थी तब इन्होंने महापाइ्य 
नामऊ राक्षत के साथ युद्न करके उध्का व किया (६ ९८, १-२२ है 
रावण की मृत्यु दो जाने पर राम का अभिवादय किया (६. १०८, ३३ )।॥ 
अपने राज्यामिपेक के समय श्रीराम ने अज्भद को दो रत जटित मज्ूद 
( बाजूबन्द ) भेंट किये (६ १२८, छ७ )। श्रीद्यम ते हनुमाव्‌ और बज्भद 
को अपने भोद मे बैठाक्र सुग्रीव से इनको प्रशसा की (७ ३९, १६-१९ )) 
सुप्रीव ने श्लीराम को बनाया कि ये फ्रिप्किन्धा मे अज़जद का राज्यामिपेक 
करके आये हैं ( ७. १०८, २३ )! 


२. अन्नद, लक्ष्मण के पुत्र का नाम है । 'इमोे कुमारो सौमित्रे स्व घर्म- 
विशारदी। अज्भदश्चद्ध केतुश्चर राज्यःय दटविगमो ४, (७ १०२, २)। इन्हे 
कपप्पय का राजा बताया गया (७ १०२, ५-७ ११-१३ )॥ 

अजन्वदीया, कास्पथ नामक प्रदेश की राजघानी 
उन अज्द का शासन था। इसे शौराम दे अद्भूर 
(७ १०२, 5-१३ )।॥ 

हर 

हक ह्रेपा, पश्चिम दिल्ला में स्थित एक ल्पर का नाम है जहां सीता 

को ढंटने के लिये सुप्रव ने सुदेश इत्वादि को भेजा था (४ ४२, १४ )। 


अन्ञारक, दक्षिण-ससुद मे निवारा करने वाली एक राज्तों का नाम 
२ वा० को० 


का नाम है जहाँ लक्ष्मण- 
ज्वर फे लिये बसाया था 


अड्जडिस्स ] ( 3८ ) हि [ श्त्रिकाय 


है जो छाया पकड़ वर प्राणियो की झीच लेती थी (४ ४१, २६)। 

अद्विरस, एक प्रजापति का नाम है जो पुलस्त्य के बाद हुये थे 
(३ १४, 5 )। इनके वशजों ने अपने आश्रम में विध्म उत्पन्न करने पर 
हुनुमान्‌ को शाप दिया था (७ ३६ ३२-३४ ) | राजा निमि ने इन्हे अपने 
यज्ञ मत्र में आमन्त्रित क्या था (७ ५१, ९ ]| 


अज;, नाभाग के पुत्र और दमरथ के पिता का नाम है ( १ ७०, डर )। 
१. अब्जन, एक पर्वत का नाम है जहाँ निवास फरने वाले वातरों को 
आमन्त्रित करने वे लिये सुप्रोव ने हसमान्‌ वो आदेश दिया, इस पर्वत पर 
रहने वाले वानर काजल और मेघ के समान काने थे (४ ३७, ५)! सुप्रीव 
की आज्ञा पा कर यहाँ से तीन करोड वानर आये (४ ३७, २० )।॥ 
३. अब्ज्ञन, एक हाथी का नाम है (७ ३१, ३६)। 
अब्जना, कपियोनि में अत्रतीर्ण पुझिजिकस्थछा नामक अप्सरा फा नाम 
है “प्सराष्प्तरसा श्रेष्ठा विष्याता पुल्जिक्स्थछा। अज्जनेति परिश्याता 
पल केसरिषों हरे ॥ विस्याता अिपु लोक्ेपु स्पेषाग्रतिमा भुंवि ॥/ (४ ५६ 
८-९ )। 'पुण्जिकस्पछा नाम से विध्यान समस्त अप्सराओ में अग्रगण्य थी । 
एक समय शापवर्श यह कवियोनि में अवतीर्ण हुई। उस समय यह 
वानरराज महामनस्वो कुज्जर की पुत्री हुई और इच्छानुगार रूप घारण कर 
सकती थी । इस भूततत पर इसत्रे रूप की समानता करने वालो अन्य कोई स्त्री 
नही थी । इसी का भाम अज्जना पडा और यह वानरराज केसरी वी पत्नी 
हुई | एक दिन जब यह मानवी स्त्री का शरीर धारण करवे पर्वत शिखर पर 
विचरण कर रही थी तब वायु देवता ने इसके उस्त्र का हरण कर श्या और 
अभ्यक्त रूप से इसका आलिड्धुन करते हुये इसके साय मानसिव सत्॒ल्प से 
समागम किया जिसके फलस्वरूप इसने एक भ्रुपा में हनुमान्‌ कौ जन्म 
दिया (४ ६६, ८-२० )। ब्रह्मा के भवन की ओर जाते समय रावण ने 
इसके ( पुस्जिकस्थलछा के ) साथ बलात्कार कया (६ १३, ११-१२ )। 
इस बलालार फ्रने के बारण इनते रावण क्रो शाप दिया (६ ६०, 
११-१२ )॥ 
अतिकाय, एक राक्षम का माम है जिसकी काया अत्यन्त विशाल थी 
ओर जो रावण दे साय यूद्धभूमि म आया था “यरचैप विन्ध्यास्तमहेस्द्रकस्पो 
धल्वी रबस्थों तिरधी,तिवीर । विस्फारयश्वापमनुल्यमान भाम्नातिकायो:ति- 
विवृद्धाय ॥ (६ ५९, १६)। यह रावण या पुष्र और मुम्मकर्ण वा 
भतीजा था और इसीलिये कुम्मवर्ण की मृत्यु पर बत्यन्त शोशाबुछू हो उठा 
(६ ६८, ७)। त्रिद्िरा वे धब्दो (६ ६९, १-७ ) को सुनकर युद्ध भूमि 


अतिकाय ] (१९ ) [ घतिकाय 


मे जाने के लिये उद्यत हुआ (६ ६६ ६) । इसे 'शक्रतृल्यपराकम, बीर, 
अन्तरिक्षगत', मायाविद्यारद , विदशईर्पेघ्त , समरदुर्मद , सुबहसाम्पन विल्लीणें- 
कोति , कमी न पराजित होनेदाला, अस्वित्‌ , य्रुद्धविद्वारद, प्रवरविज्ञान, 
रूब्घवर:, शबुब॒लादेव , भास्करहुल्पदर्शन , आदि विशेषणों से सम्बोधित किया 
गया है ( ६ ६९, १०-१४ )। रावण को बाज्ञा लेकर यह रावण पुत्र युढ़- 
भूमि मे गया ( ६ ६९, १७-१९ )। “शक्षसराज रावण का अत्यन्त तेजस्दी 
पुत्र, अतिकाय, समस्त घतुर्घारियों मे श्रेष्ठ था । वह एक ऐसे उत्तम रथ पर 
आहूड होकर युद्ध-भूमि की ओर चला जो विविध त्रकार के आयुधों से युक्त 
था । उस रथ पर चह श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ वज्मपावि इन्द्र 
के समान द्योम्ा पा रहा था (६ ६९, २५-२८ )।” 'बुकोप च भहातेजा 
श्रह्मत्ततरी युधि ॥ अतिकायोडद्विप्तकान्नो देवदानवदर्षहा ॥', ( ६ ७१, ३ )। 
जब. इसके साथ के राक्षस युद्ध मे मारे गये तब इसने कुपित होकर वानरों पर 
सौब्र आक्रमण किये जिससे वानर-सेना भाग पड़ी हुई (६ ७१, १-९ )। 
यह एक ऐसे रघ पर बैठ था जिसमे एक सहख अइव समद्ध थे (६ ७१, १२)॥ 
इसका रथ विविध प्रकार के आशुधो से सुरक्षित था और यह स्वयं अपने हाथ 
मे एक विद्याल धनुष तथा अपने दोनो पाएवों मे बड़ेन्दडे खज् धारण किये 
हुये पा ( ६. ७१, १२-२४ इसे इन शलोकों में “रक्तकप्ठपुण, घीर भीर 
महापर्येतसनिभ ' आदि विश्वेषणों से सम्बोधित किया गया है )। 'ततस्यासीद 
चोष॑दान्‌ पुत्रों रायणश्रतिमों चले । उद्धसेदी श्ुत॒छ सर्वास्त्रविदुपा बर गो 
अषवपृष्ठे नांगपुष्ठे खड॒ये पनुषि कर्पणे । भेदे सान्त्वे च दाते च तये मस्ते च॑ 
समत ॥', (६ ७१, २५-२९ )। यह घात्यमालिन्‌ से उत्पन्न रावण का पुत्र 
था ( ६ ७१, ३० )।॥ इसने अपनी तपस्पा से ब्रह्मा को इतता अधिक प्रसन्न 
किया कि उन्होंते इसे देवताओं मोर असुरो से अवध्य होने का वरदान देते 
हुये दिव्य दवच, तथा सूर्य के समान तेजस्दी रव भी दिया (६ ७१, ३१० 
१२ ) | इसने इन्द्र और वरुण, तथा संकड़ो अन्य देवताओं और दाववों को 
पराजित किया था (६ ७१, ३३-३४)। “अपनी धनुप की टकार करते हुये 
इसने वानर-सेता में भ्वेश कर के दिविद, मैन्द, और कुमुद आदि वीौरो को 
पराजित किया और तदनन्तर बहकार युक्त चाथी में इस श्रकार बोला 'में 
धनुष और बाघ लेकर रथ पर बैडा हूं । किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने 
का मेरा विधार नही है। जिसमे प्क्ति, साहस, ओर उत्साह हो वह शीघ्र 
यहाँ आकर मुचसे युद्ध करे ( ६ ७१, ३७-४५ ) ।” 'लक्ष्मण को अपने 
सम्मुख युद्ध के लिये उउ्स्थित देख कर इसने उनसे व्यगयूवेक इय प्रकार कहा 
*तुमित्रजुमार | तुम अमी बालक हो; पराक्रफ पे झुशछ नहीं हो, अत चोढ 


4 अतन्रि] (२० ) [ मदिति 


जाओ ॥' फिर भी जब रूदमण नहीं हटे तव इसने उते पर वाणअहार करने 
वी धमकी दी। ( ६, ७१, ४६-५६ ) ४” इसने छक्मण के साथ घोर युद्ध 
किया डिन्‍्तु अन्त में लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६ ७१, कि ०. 
११६ )। यह देवो के विषद्ध युद्ध करने के लिये सुमाली के साथ गुढ़-भूमि मे 
गया घा (७ २७, ३१ )। 


१, अन्षि, एक ऋषि का नाम है ; वनवास के समय जब लक्ष्मण तथा 
सीता सहित श्रोराम इनके आश्रम पर पधारे तद इर्होन इन छोगो को ,अपने 
पुत्र की भाँति स्नेहपू्वंक अपनाया, अपने आश्रम पर इस छोगो के सत्कार की 
स्वय व्यवस्था को, लक्ष्मण और सीता को भी सत्कारपूर्वक सतुर द्विया, और 
अपनों पत्नी अनसूया से सीता वी देख-रेख करने के लिये कहां ( २, ११७, 
५-७ )। इन्हें बर्मज्ञः स्वमूतद्रिते रत” और “ऋषिसत्तम ” कहा गया है 
(२ ११७, ७-८ ) | अपती पत्नी बनसूया की अत्यप्रिक प्रणसा करते हुये 
इन्होंने उनका राम से परिचय कराया और सीता में उाके पात जाने के लिये 
कहा (२ ११७, ९-१३ )। “अत्रि कुठ्पतियंत्र सूर्यवश्वानरोपम । अस्मिस्देशे 
महाकायों विराधों निहतो मया ॥/, (६ १२३, ४९ )। कयोघ्या लौटने पर 
श्रीराम का अमिवादन करने के लिये दक्षिण दिशा के अन्य ऋषियों के साथ 
ये भी उपन्यित हैये थे (७ १, ३)। एक यज्ष-मत्र में राजा निमि ने 
अपने ऋच्विज का कार्य करते के लिये इन्हे आमम्त्रित किया था 
(७ ५५, ९)। 


३ शध्यक्रि, उत्तर दिऔ्वा में निवास करनेवाले एक ऋषि का नाम है जो 
वसिप्टादि ऋषियों के साथ राम का अमभिवादन करने बे लिये अयोध्या पधारे 
यचे(७ १,५)। 


श्रदिति, एक देवी का नाम है जो इन्द्र (बज्रपाणि) की माता थौं 
(१ १८, ११)। सिद्धाश्रम का पृववृत्तान्त सुनाते हुये विश्वामित्र ते श्रीराम 
वो बताया कि महवि कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ सहस्न दिव्य वर्षों 
का ब्रठ समाप्त करहे इस आश्रम पर पधारे थे (१ १९, १०-११ )। भगवात्‌ 
विष्यु मदिति के गर्म से ही प्रकट होतर वामन रुप में विरोचन-ुमार 
बलि के पास गये चे (१ २९, १९)॥ देवो को इनवा ही युत्र कहा गया हैं 
(्‌ १४५ ३८)। अमुरो के विद्ध युद्ध कर रहे इन्द्र दी सफलता के छिये 
इन्होने सज्जलकामना की थी (२ २५, ३४)। ये प्रजापति दक्ष वी पुत्री 
थीं, जिसका याश्यप ये साथ जियाह हुआ (३ १४, ११)। अपने पति वी 
अनुव स्पा से ये ३३ वंदिक देवताओं की माता हुई (३ १४, १३-१४ )।॥ 


अनरष्य ] (२१ ) [बरबूंचा 


इनकी भग्िती का नाम दिति था, और ये दोनों हो प्रजापति कश्यप की 
चत्वियाँ यो (७ ११, १५)॥ 

खतरणय, बाण के पुत्र और वृयु के विदा का बाव है ( ६ ७० २३ )॥ 
रावण ने वताया 'पूर्वेछाल में इस्वाकुवशी राजा अनरुण्य ने मुझे शाप देते 
हुये कहा था कि इफ्छाऊुवश में ही एक शेष्ठ पुरुष ( राम ) उत्पन्न होगा जो 
मु, पुष्र, भारी, सेना, अख्तर और सारयि सहित समराज््रेण मे मार डालेगाई 
(६ ६०, ८5-१० )। सव्रण की सलकार सुनकर इन्होने उससे युद्ध किया 
किन्मु अल्त में रावग के हाथो इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय ही 
इन्होंने रावण फो उक्त ज्ञात दिया (७ १९, ७ ९ १४ ९९६ २५-हेरे )) 

श्यनल, विभीषण के अनुचर, एक राक्षस का नाम है जिसते पक्षी का 
रूप घारण करके अन्य राक्षसो के साथ छद्भा मे जाकर रावण को रक्षा 
व्यवस्था तया सै मशक्ति का पता लगाया था (६ ३७, ७ )। यह माली और 
बसुदा का पुत्र या (७ ५, ४२ ४४ )। 

१. अनला, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नो का नाम है (३ १४ 
११ )। इसने पवित्र फलवाले समस्त वृक्षो को जन्म दिया ( ३े १४, ३१ )। 

२- झनला, एक राक्षसी का नाम है जो माल्यवान्‌ और सुल्दरी की पुत्री 
थी (७ ५, १६-३७ )। यह विश्वातसु को पली और कुम्मीवस की माता 
हुई (७ ६१, १७) । 

अनंग, अग्नि ( हुतायव ) के पुत्र, एक वातर-अमुल् का नाम है जिसे 
सीता को ढूँडढने के लिये सुप्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर मेजा ( ४ ४१, ४ )।॥ 

अनन्तदेव, जातल्प्चील पर्वत पर निवास करनवाले एंक महात्मा का 
नाम है. 'जावहपशिलो नाम महान्कनकपर्वंग ॥ सत्र चस्द्प्रतीकाश पदन्चग 
धरणीपरम्‌ । पह्मउविशाछाज्ष ततो द्रक्पप बादरा ॥ मासीत पर्वतस्थाग्रे 
सर्वदेववनस्क्ृतभ्‌ । सहलशिरस देवमतन्त बीलवाससम्‌ ॥* ( ४ ४०, ४८-४०) 
इस पर्वेत पर इनकी ताड के चिह्ठ से युक्त सुवर्णययी ध्वजा फहराती रहती 
थी जिसकी त्तीन शिलायें थी (४ ४०, ५१ )। 

अनिल, एक राक्षम का नाम है जो मारो और बसयुदा रा पुत्र तथा 
दिमीपथ का थामाव था (७ ५, ४२-४४ )7 

अनसूया, ऋषि वत्रि की पत्ती कह नाम है (३२ ६१७, ७ ) | बाल्मीकि 
के पहले ही बनुमान कर छिया था कि सखोता के साथ इसका बार्तालाप होगा 
सौर यह सीता को अमूयणादि का उपहार देंगी (१ # १८ )। महाभागा, 
तापसी और घर्मचारिणी अपनी इन स्त्री से अधि ने सीता को अपने पास ले जाने 
के लिये कहा (२ ११७, ८)। “मबि ने भोराम से इतका परिचय देने हुये 


अजुहाद ] (२२ ) [ अपर-पर्व॑त 


बताया कि एक समय दस वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब समस्त 
जगतु निरन्तर दग्घ होने लगा तब अनसूया ने अपने उग्र तप से आश्रम मे 
फूल मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहाई। इन्होंने 
१० ००० वर्षों तक घोर तपस्या करते हुये ऋषियों के विध्नो का निवारण 
किया और देवताओं के काये के ल्यि एक रात्रि को ही दस रात्रियों के 
बरावर कर दिया । (२ ११७, ९-१३ )।” 'तामिमा स्वभूताना नमस्वार्या 
तपस्विनीम्‌ । अभिगच्छतु दंदेही दृद्धामक्रोधधा सदा॥ अनसूयेति या छोके 
क्ममि रयातिमागता /, (२ ११७, १२)।॥ शियिल्‍्ता वलिता दुढ़ा 
जरापाण्डुरमूघंजाम्‌ । सतत वेपमानाद्ी भवाते कदलीमिव॥ ता तु सीता 
भहाभागामनसूया पतिव्रताम्‌ । अभ्यवादयदब्यग्रा स्व नाम समुदाहरत्‌ ॥5% 
(२ ११७, १६-१७ )। इन्होंने सीता का सत्कार करते हुये उनके प्रत्येक 
परिस्थिति मे पति के ही साथ रहने के घर्मानुकूल आचरण की सराहना की 
(२ ११७, २६-२७ )। इनके वचनो को सुनकर सीता ने इनकी भूरि-्मूटि 
प्रशंसा की (३१ ११८, १)। सीता की धर्म और कर्त्तंन्यनिष्ठा से अत्यस्त 
प्रसन्न होकर इन्होने उन्हे वर देने की इच्छा प्रकट की (२ ११८, १२-१५ )। 
सीता की निर्ल्ोमता से मत्यधिक प्रसन्न होकर इन्होने उन्हें दिव्य साला, 
अज्भूराग और बहुमूल्य अनुलेप आदि प्रदात किये (२ ११८, १७-२० )! 
जब सीता ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा आरम्म को तब प्रसग को बदलने के 
हिये इन्होंने ( दृढ्बता ) उनसे ( सीता से ) अपने विवाह का उत्तान्त सुनाने 
के लिये कहा (२ ११८, २३०२५ )। सीता-स्वयवर के दृत्तान्त को सुनकर 
यह अत्यन्त भ्रसन्न हुईं और सन्ध्या समय सीता को श्रीराम के पास जाने की 
अनुमति देते हुये उनसे उन्हीं वसस्‍्त्रो और अनुलेपनों आदि को धारण करने के 
लिये क्या जो इन्होंने उन्ह दिया था (२ ११९, १-११ )। इनके पास से 
जाने के पूर्व सीता मे इन्हे नमस्कार किया ( २ ११९, १२ )। 
अजुह्ाद, एक दानव का नाम है. जिसने छल्पूरवंक शी का अपहरण 
कर लिया था, और जिसका इस अपराध के कारण इद्र ने वध क्रिया 
(४ ३९, ६-७ )/ 
५ अच्ध, दसिण क्षेत्र मे स्थित एक प्रदेश का नाम है जहाँ सीता को दूँढने 
है लिए युग्रीप ने अद्भद को मेजा था (४ ४१, १२)। धर 
अन्धक, पर देल्य का नाम है जिसता रुद् ने खवेदारण्य में वध विया था 
(३ ३०, २७, ६ ४३, ६)। 
अपर पंत, एस पद वा माम है । देकय ते एटते समय मरत इसपर 
से होष॒र बाय थे (२ ७३, ३)। 


अप्सरख्‌ ] (३) [अप्सरस्‌ 


अप्सरस--ददन कानन में क्रोडा बरने वाली अप्सराओो को भी 
रावण ने स्वग से मूमि पर गिय दिया ( है है१, २३ )। जब विष्णु ने भूतछ 
पर अवतार सेने का वचन दे दिया तव देवों आदि के साथ बप्सराओ ने भी 
उनका स्तवन तिया (१ १५, ३२ )३ ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि चे सब 
अप्मराजं आादि के गर्भ, से वानर-हूप भे अपने समान परात्रती पत्र उस्नन 
क्रें(१ १७, ५ २४)॥ राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के अवसर पर 
अप्सराओ ने सृत्य किया ( १, १८, १७ )। अन्य लोगो के साथ बप्परायें भी 
राजा भगीरथ के रप के पीछे गया के साय साय चल रही थी (१ ४३, ३२)। 
समुद्र-्मेन्धन के समय समुद्र से छ करोड अध्मरायें प्रझट हुईं, किन्तु देवों या 
दानवो में से किसी ने भी इम्हे अपनी पत्नी के रूप मे ग्रहण नहीं किया जिससे 
ये सब सामात्या ( साधारणा ) मानी गई (१ ४५ ३२-३५ )। मन्यन 
करने से ही 'अप' में उसे रस से ये सुन्दर हित्रियाँ उत्पन्न हुई थी, इसलिए 
इतना 'लप्सरस” नाम पड़ा ( १ ४५, ३३ )। अहल्या के शापमुक्त होने पर 
अध्यराओ ने उत्पद मनाया ( ६ ४९, १९ ) ६ शाम के विवाह के अवसर पर 
अप्सराओ ने नृत्य रिया ( १. ७३, ३८)। राम और परणुराम के सपर्ष का 
अनुपम दृश्य देखने के लिए अप्सदायें भी उपस्यिव हई थी (१, ७६, १० )। 
भरदाज की आजा से अप्सरापो वे भरत को सेना का सत्कार किया 
(२ ९१, १६. २६ )। भरद्वाज के जावाहुन पर नहन्‍्दतकानन से बीस सहस्र 
अप्पराये आई (२ ९१, ४५ )॥ ऋषि माण्डकणि की तपस्या में विध्न उत्पन्न 
करने के लियेदेवताओं ने पाँच श्रमुत्त अप्सराओं को नियुक्त किया 
(३ ११, १५)। इन पाँच अप्सराओ ने महपि माण्डकणि को मोहित कर लिया 
ओऔर उनकी पत्नियों वे रूप से प्यार्र सशेवर के भीतर बने सवन में 
विद्ार करने छग्मी ( ३. ११, १६-१९ )॥ रावण ने समुद-तटवर्ती प्रदेश दी 
शोभा या वप्वरोवन करते हुये देखा कि दिव्य आभूषणों और पृष्प्माछाओं को 
चारण करने वाली और ह्रीडा-विहार की विधि को जानने वाली सहसो दिव्य- 
रूपिणी अप्सराये वहाँ सत ओर विचरण कर रही हैं (३. ३६५, १६ )।॥ 
*छर्गेईपि पद्चामलपददनेत्र समेत्य सम्प्रे्य च मामपश्यन्‌ । मे ह्योप उच्चावच- 
साअजूडा विभिश्रवेषाप्सरसो:भनिष्यत्‌ ४, ( ४. २४, ३४ )। सुदर्शन सरोवर 
पर जल्-विहाए के लिए अप्तरायें भो अत्यन्त असस्नतापूर्वक आती रहती 
थी (४. ४०, ४६)। मसप्यराओं आदि दो उपस्थिति से महेद्वप्ंत को 
धोमा ये और वृद्धि हो जाती है (४. ४१, २१ )। बेला पर्वत पर छुवेर के 
भवन कै समीप स्थित्र सरोवर मे अप्धरायें जठ-श्रीडा करो हैं (४. ४३, २२) ; 
औरोद सागर को अध्सराओं का तित्य-विवासस्थान कहा गया है (४. ४६, 


झअमिकाल ] (२४ ) [अस्त 


१५) । इल्दजितु की मृत्यु पर अप्सराओं ने भी हपंपूर्वके आकाश मदृतद्य 
किया (६ ९०, ७५ ८५ )। राम और रावण वे अद्भुत युद्ध को देखने के 
लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुईं (६ १०७ ५१ )। राम के राज्या 
सिपेक के समय अप्पराओं ते लृत्य किया (६ १२८, ७१ ) | पुरुख्त्य मुनि 
सव तपश्या में लगे रहते थे, किन्तु क्र डा करती हुई अप्सरायें उनके आश्रम 
पे आकर उनकी तपस्या मे विष्न डालती थी (७ २, ९)। रिव्ठु एक दिन 
मुनि द्वारा शाप की धमकी देने पर इहोने उनके आश्रम मे आना बत बर 
दिया (७ २ १३-१४) । कैरशाम पवत पर मन्दोकिनी नदी के तट पर 
विचरण करना अप्मराओं को अत्यन्त ब्रियथा (७ ११, ४३ ) | गुंदेर के 
भवन में अप्मसराओ के गायन की मथुर ध्वनि सर्देव सुनाई पड़ती थी 
(७ २६, ९)। ज्व दद्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निकले तब 
अप्मराओो का समूह नृत्य करने लगा (७ २८, २६ )। देवता, दानव और 
गाधर्वे थादि अपनी अपनी स्त्रियों तथा अप्सराओं के साथ विन्ध्य गिरि पर 
त्रीडा करते थे (७ ३१, १६) | जब लूवणासुर के प्रह्मार से शप्रुध्व मूल्छित 
होकर गिर पड़े तब अप्मराओ आदि म॑ महान्‌ हाहाकार मच गया (७ ६९ 
१३ )। जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के लिये एक अमोष बाण 
निकाला तब देवता, असुर, गधव॑ और अप्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त 
जगत्‌ अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी की धारण में गया (७ ६९ १६-२१ )१ 
लरूवणासुर का यघ कर देने पर बअप्सराओं ने दाशुघ्त की प्रशसा की 
(७ ६९, ४० )। लक्ष्मण पर पुष्पो की वर्षा की (७ १०६, १६)। जब 
श्रीराम परमघाम पधारने के लिये सरयू-तत “पर भाये तब वहाँ अत्यधिक 
अप्सरायें आदि एकत्र हो गई (७ ११० ७)॥ श्रीराम के विष्णु रूप में 
स्थित हो जाने पर अप्सरायें भी उनका मुणगान करने लगी (७ ११० १४)॥ 

अभिफाल, एक ग्राम का नाम है जो केकय देश को जाते समय वमिष्ठ 
के दुतो के मार्ग म पडा था (२ ६८, १७) । 

अमरावती), इन्द्र बी पुरी का नाम है (३ ४८, १० )। 


अम्ठृत, उस पेय का न्यम है तिसे देवताओं ने बजर और अमर होने के 
लिये भ्राप्त करने का निश्चय किया (१ ४५ १६ )। क्षीरोद सागर के माथन 
से इमे प्राप्त किया गया ( १ ४५ १७-१८ ३८ )। अमृत के सागर से प्रस्ट 
हात ही दवताओ और दाठया मे उस प्राप्त करने के रिय संघर्ष हुआ ( १ ४५% 
४०) | इस युद्ध के फलस्दरूप देवग़ओं और दानवों का समस्त समूह क्षीण 
होते ढगा, ढिस्तु प्णु ने अपनी माहिनी माया वा बराश्रय लेबर उस जमृत का 
अपहरण वर ल्या ( १ ४५, ४२ )। संम्पाति ने बताया कि झमृतमाथन मी 


अम्बरीष ] (२५ ) [ शवोष्या 


घटमा उन्होंते देखो थी (४ ५८ १३ ) । बमृत को सुरभि के हस्घ से उसने 
चताया गया है (७ २३, २३ ) । 


अम्बरीप, अयोव्या दे राजा का नाम है इन्द्र द्वारा इनके यज्ञाख का 
अपहरण कर लेने मे इनका यज्ञ संग हो बया था (१ ६९ ४-६ )। तय 
इनके पुरोहित ने खोये अइव के स्थान पर किसी पुरुष को ही छाने के लिये 
कहा (१ ६१, ७-८ )। पुरोहित की बात सुबकर महावुद्धिमान, पुरुष- 
खध्ठ राजा अम्दरीए ने सदब्ो गाभों के मूल्य पर भी एक पुएप को श्राप् 
बरतने के छिये यत्र-तत अन्देषण किया (१. ६१, ९-१० )। क्षत्ततोगत्वा 
इन्होंने भुगुतुड्ड पर अपनी पत्ती तथा तीन पुत्रों के साथ निवास कर रहे 
ऋतचीक सुतति का दर्शत किया ( १. ६१, ११०१४ )। इन्होंने मुनि स उनके 
एक पुत्र को क्रय करने की इच्छा प्रकट की किन्तु मुनि तथा सुनि-पत्नों हारा 
क्रमश अपने ज्येप्ठ और कनिष्ठ पुभो को बेचना अस्तीकृत कर देने पर सझले 
पुब, छुन शेष को, उसकी इच्छा से ही, प्रचुर सुवर्श मुद्ायें देकर कप कर लिया 
(३ ६१, १६-२३ )। “अम्वरीपस्तु राजी रघमारोप्य सत्वर'। शुनश्षेप 
सहावेशा जगामाघु महासझा ४५ (१. ६९, रे३ ) । शुर् शेष को लेकर 
अयोध्या छोटते समय इन्दोंवे दोपहर के रामय प्रुष्कर तीर्थ मे बिभाम किया 
(१ ६२, १) | “शुन शेषो पृद्दीत्वः ते 2 गापे सुसमाहित । त्वरया राजिंह 
तमस्बरीपमुदाच ह ॥!, ( १. ६२, २१ )। शुन शेप के आप्रह पर शीघ्र ही 
यज्ञ-स्थल पर आकर इन्होंने इद्ध की कृपा से यज्ञ सम्पन्न क्या (१. ६२, 
२३ -२७)। में प्रशुधूक के पुत्र तथा नहुप के पिता थे (१ ७०, ४१. ४२ )। 

सयोध्या--चाल्मीकि मुत्रि को पक्षेप मे रामचरित्र सुताते हुये नारद ने 
बगापा कि राबगन्यघ के पश्चात्‌ राम देवताओं से घर पाकर और मृत वावरो 
को जीवित कराकर अपने साथियों सहित पृुष्पकू विमान द्वारा अयोध्या गये 
(१. १, 5५६ ) | अवोध्यापुरी का विस्तृद वर्णत (१ ५, ६-२३ )। दशरय 
के शासन काल मे अयोध्या, उसके नागरिक्रो, तथा वहाँ की उत्तम सुरक्षा- 
व्यवेध्या का वर्णन ( १ ६, ५-२८) । जब राजा दशरथ ने ऋश्यश्वग को 
लैकर अपोष्या मे श्रवेश किया तड नगरवासियों ने इन छोगो का भव्य स्वामत 
किया १ ११, २५-२७ )। राम इत्पादि दप्तर्व-पुत्रों के जन्म के अवसर 
पर इंस नपर मे अपूर्वे उरसप मनाया गया ६ १. १८, १८-२०)। राजा तक 
की का्ता पादर उनके दूत अयोध्या के दिये प्रस्थित हुये ( १. ६८, १ )। जब 
दशरथ के राजकुमारो ले अपनी-अपदी दघुओ सहित अयोध्या परे प्रवेश क्या 
ठब पुरवाध्तियों ने उनका भव्य स्वायव किया (१. ७७, ६-८ )। राम के 
अभिषेक के समय सम्पूर्ण प्रयोच्या नगरों को भली-माँति सजाया गया था 





अयोमुख ] (२६ ) (भवोमुख 


(२ ५, १५-२१, ६, ११-१९ )। श्री राम के वतगमन से समस्त नगर 
शोकाकुल हो उठा ( ३ ४१, १३-२१ )। भरत ने देखा कि अयोध्यापुरी के 
प्रत्येक घर वा बाहरी ओर भीतरी भाग सूवा हो गया है, उसके बाजार 
इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि ( २ ४२, २३-२४ )। वनवास के समय तमसा 
नदी के तट पर विवास करते हुये श्री राम ते अयोध्या नगरी की दशा का 
स्मरण विपा (६ ४६, ४ ) ५ रूप वे चतफ्णन के पश्चात्‌ चह सपरी शोभा- 
विहोन हो गई (२ ४७, १७-१८, ४८, ३४-३७ )। कोसल देश की 
सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की ओर मुख कर के उधम विश 
लो ( २ ५०, १-३ )। लक्ष्मण ने निपादराज गुह से कहा कि जित्ते राम 
के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो रादेव सुखकर तथा प्रिय वस्तुओं 
को प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरथ के निभत के 
दुख से युक्त होकर न्ट हो जायगी (२ ५१, १६)। इस नगर का वर्णन 
(२ ५१ २१-२३ )। सुमस्त्र ने अयोध्या की शोकाकुल स्थिति और दुरवस्था 
वा वर्णन किया ( २ ५९, १०-१६ )। भरत ने अपने सारधि से अयोब्या के 
नीरस और निस्तब्ध स्थिति का वर्णन किया ( २ ७१, १८-२९ ३७-४३ )॥ 
नगर वी रक्षा का कोई प्रवन्ध न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण 
सुरक्षित था (९ ५५, २३-२५ )। राम ने भरत से अयोध्यापुरी वी स्थिति 
के सम्बन्ध में पूछा ( २ १००, ४०-४२ )। भरत जी चित्रकूट से अयोध्या 
लौटे (२ ११३, २३ )। भरत द्वारा अयोध्या की दुरव॒स्था का दर्शन करके 
डुखी होना (३ ११४)। सीता विरह से विलाप करते हुये श्री राम मे लक्ष्मण 
से कहा, 'तुम मुके वन मे छोडकर सुन्दर अयोध्यापुरी को लौट जाओ, 
(६ ६२, १५) ९ सुरोद ब९ रा्ज्याजिपेद करने के पश्चप्ल सास्यदान ण्इेत 
के पृष्ठमाग मे तिवास बरते हुये श्री राम ने अयोध्या का स्मरण किया 
(४ २८ ५६ )। रावण वध के पश्चात्‌ राम अयोध्या छोटे, उप्त समय 
बानरों तथा राक्षत्रों ने भी अयोया को प्रणाम करके अत्यन्त उल्ासपूर्वेवा 
उसकी शोभा का दर्शव किया (६ १२३, ५५-५७ )। रामायण के उपसहार 
में यह कह्दा गया है कि भीराम के परमवाम सिधारने के पश्चात्‌ रमणीय 
अयोध्पापुरी अनेक यों तक सूती रहेगी, ओर फिर ऋपम वे समय पुन 
बत्गो [७ १११-१० ) 


अयोमुद्ध, दक्षिण दिशा मे स्थित एवं पर्वत दा नाम है, जहाँ सोता को 
दूँइन के लिय सुप्रीव ने अद्भद को भेजा था 'अयोशुखश्य गातव्य पर्दतो 
घातुमण्दित । विचित्रशिदर श्रीपाश्वि्रपुष्पितकातन ॥ सुचादववनोद्देशे 
मागितब्यों महाविरि ॥ ( ४ ४१, १३-१८ )7 


अयोघ्ुरी ] (२० ) [कर्क 


अयोघुर्यी, एक राक्षली कर नाम है जो विकराल मुलवाली, छोटेन्सोर 
जन्तुओ को भय देगेवाली, अत्यन्त घृषास्पर और छृम्योदरी, इत्यादि, थी: 
'ददशषतुमंहारूपा राक्षती विक्ृताननाम्‌ ॥ भयदामत्पसत्त्वाता बीमत्सा रोद- 
दर्शनाम्‌ । लम्बोदरी तीक्षणदष्ट्रा कराली परपत्वधम्‌॥ मक्षयन्ती मृगात्‌ भीमान्‌ 
विक्टा मुक्तमू्धंजम्‌ !', (३ ६९, ११-१३ )। श्रीराम और लक्ष्मण ने इसे 
मतज्ञ के आश्रम के निकट देखा (३ ६९, १३ )। ल्ष्मण ने इसकी साक 
और काम को वाठ लिया (३ ६९, १३-१८ )। 

अरजा, उशना भार्गव की प्रुत्नी का नाम है जो अग्रतिम रुपवती 
और उत्तम कन्या थी (७ ८०, ४-५ )। इसने दण्ड के क्षाग्रह को 
अस्वीकार *कर दिया (७ ८०, ८-९), और दण्ड छो बपने पितासे 
मिलने के लिये बहा (७ ८०, ८-१२ )। दण्ड ने इसके साथ बलात्कार 
किया ( ७ ८०, १३-१७ )। इसने अपने पिता के लौटने तक भयभीस होकर 
बिल्लाप करते हुये आश्रम के विक्ट ही प्रतीक्षा की (७ 4०, १८ )॥ अपने 
पिता की इच्छा के अनुसार इसने जीवन-पर्यन्त अपने अपराध को निवृत्ति के 
सप्रध की प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया [७ ८१, १३-१६) । 

श्रिष्ट, रूड्भा से स्थित एक पर्वत का साम है (५, ५६, २६-३७ )॥ 
लड्स्‍ा से छोटते समय हन्रुमान्‌ समुद्र छाँचने के लिये इसके ऊपर चढ़ गये 
(५ ५६, ३८ )। जब हनुमान ने इस पर से छठांग भारी तब उनके भार से 
यह पर्वत हिल उठा और पिभिन्‍त प्रक्रार के प्राणियों सहित धरती में घेंस 
ग्रया (५ ५६, ४२-५० )। यह्‌ पर्दत दिस्‍्तार में दम योजन और ऊँचाई 
में तीस योजन या (५, ५६, ५० )। 


अरिधनेमि, राजा सगर की छोटी रानी सुमति के पिता का नाम है 
(१. ३८, ४ )। यह विवस्दान्‌ के बाद सोलहवें प्रजापति हुपे थे (३ १४, ९)॥ 
बुध ने इला के सम्बन्ध मे इनसे भी परामझ किया था (७ ९०, ५० )॥४६ 
देखिये ४. ६६, ४ भी । 

अरुण, वितता के पुत्र और गरुड के भ्राता का नाम है ( ३ १४, ३२ )। 
ये जटागु ध्या सम्पाति के पिता ये (३ १४, ३३ ) । 

अखरुन्धती, महथि वस्धिष्ठ वी पतिब्नता स्‍त्री का वाम है. जिसने नक्षत्रपद 
भाप्त कर किया या (५ २४, १०, ३३, ८ )। अगस्त्व ने सीता की प्रशसा 
करते हुये उनको अछन्घवी के साथ तुलना की (३ १३, ७ )। 

अके, एक बानर यूथपति का नाप है जो राम की सेना के दक्षिण-गसत 
के समय उसके एक पाश्वें की रक्षा कर रहा था ( ६. ४, ३३ )) 


अर्चिष्मान्‌ ] (२८) [ कमा 


अर्विष्मान्‌, एक वानर यूथपति का नाम है जिसे सीता को ढूंढने के लिये 
सुप्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा था (४ ४२, ३ )। 


अचिमाल्यस्‌ , एक महावली वानर यूथपति का नाम है, जिस्ते सीता वो 
ढूँडने के लिये सुप्रीव ने पश्विम को ओर भेजा था (४ ४२, ४) । 


अज्जुन ( फातंवीय ), एक राडा का नाम है जिसने परशुराम के पिता 
जमदग्नि का वध किया था ( ६ ७४, २३)। विष्णु ने इसका बच किया 
(७ ६, ३५ )। “एक बार जब रावण महिष्मती नगर मे पहुँचा तो वहाँ 
अजु न का्तंवीयं शासन कर रहा था । जिस दिन रावण वहाँ पहुंचा उस दिन 
यह बलवान हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी मे जलत्रीडा करने 
के लिये गया था (७ ३१, ७-१० )।” इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा 
गया है और इसके राज्यकाल मे कुशास्तरण से युक्त अग्निकुण्ड में सईव अग्ति- 
देवता निवास करते थे (७ ३१,८)॥ “नर्मदा के तट पर जहाँ रावण 
महादेवजी को पुष्पह्ार अधित कर रहा था वही से धोडी ही दूर पर वीरो में 
श्रेष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जछू में उतरकर 
ऋ्रीडा कर रहा था। इसके एक सहल्ल भुजायें थी जिनकी शक्ति की परीक्षा 
लेने के लिये इसने नमंदा के वेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
नर्मदा वा जछू उछटी गति से वहते हुये उस स्थान पर पहुँचा जहाँ रावण 
शिव को पुष्पाहार समवित कर रहा था, और रावण के समस्त पुष्पहारों को 
अपने साथ बहा ले गया (७ ३२, १-७ )।” रावण के मन्त्रियों के साथ 
अपने सेना के सघपं तथा सेना की पराजय का समाचार सुनकर अपनी स्त्रियों 
को धंये वेंधाने के पश्चात्‌ युद्धमूमि मे गया कौर प्रहस्त को आहत कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्वरिगण युद्धभूमि से भाग खडे हुये 
(७ ३२, ३७-४८ )॥। तदुपरान्त इसने रावण के साथ युद्ध करके उसे बन्‍्दी 
बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया (७ ३२, ४९-७३ ) । इसने 
४“ स्य वा स्व्रागव किया और उन्हें प्रन्‍त करने के छिये उनसे आज्ञा देने का 
निवेदन विया (७ ३३, ५-१२ )। पृलस्त्य के निवेदद पर बहुमूल्य उपहार 
आदि देकर रावण को मुक्त कर दिया और अग्नि को साक्षी करके उसके साथ 
मित्रता वा सम्बन्ध स्पापित क्या (७ ३३, १ ३-१८ )। 


५ भरत के एक मन्‍्त्री का नाम है जो श्रीराम के दसवास से 
समय उनके स्वायतायें गया था (६ १२७, ११ )॥ 


अर्यमा-श्रीराम के वन जाने के समय वौसल्या ने बन में उनकी रक्षा 
करने के लिये अ्मा का भी आदाहन किया था (२ २५,८)॥ 


अयोध्या छौटने के 


अछतित ] (२९ ) «... [ भशोकवाटिका 


अलक्षित, पश्चिम दिश्चा के एक वन का नाम है जहाँ सीता को दूढने 
कै छिये सुग्रीव ने सुपेन इत्यादि को गशेजा था ( ४. ४२, १४ )। 

अल्य्बुपा, इक्वाकु वो. पल्ली बोर विश्वाल को माता का भाम है 
(१ ४७, ११-१२ )। भरत की सेवा के सत्कार के छिए भरद्वाज ने इनको 
सहायता भी माँगी थी (२ ९१, १७ )। भरद्वाज की थाज्ञा पर इन्होंने भी 
भरत के सम्मुख नृत्य किया ( २ ९१, ४७ )। 


झलक, कैकेयी द्वारा उल्छिल्षित एड्ा राजा का साम है जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के छिये एक ब्राह्मण को अपने नेत्र दे दिये थे (२११, 
४३ )! 'तथा छालकस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारंगे । याचमाने स्‍्वके नेत्ने उद्धत्या- 
बिमना ददो ।/, ( २ १४, ५ )। 

हू अबन्वि, दक्षिण दिशा में स्थित एक नयर का तमाम है जहाँ सीता 
को ढूँढने के लिये सुप्रीव ने भड्भद को भेजा या (४ ४१, १० )। 

२. अबन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता 
कौ ढूँढने के लिये सुद्रीव ने सुपेन इत्यादि को मेजा था ( ४. ४२, १४) ४१ 

अदिन्ध्य, रावण के एक प्रिय मस्त्री का नाम है : “अविन्ध्यो नाम मेघावी 
बिठान्‌ राक्षसपुजभवः । ध्रूतिमाओ्छीलवान्‌ बुद्धों रावणस्य सुसम्मत ॥', (६ 
३७, १२ )। सीता को मुक्त कर देने के इसके परामर्श को रावण ने अस्वीकृत 
कर दिया था (५ रे७, १३)। 

अशनिप्रभ, एक राक्षय्न प्रमुख का नाम है जिसने हिंविद के साथ युद्ध 
किया था ( ६. ४३, १२ )। द्विविद ने इसका दघ कर दिया (६ ४३, 
इ२-रे४ )। 

अशोक, एक दूत का नाम है जिस्हे वसिष्ठ दे दक्तरथ की मृत्यु के पश्चात 
भरत को बुलाने के लिये भेजा या ( २ ६८, ५)। यह केकय नगर मे पहुँचे 
(२. ७०, १ )। कैकय-राज तथा राजकुमार ने इनका भछी प्रकार स्वागत 
सत्कार किया, जिसके बाद इन्होंने भरत के पास जाकर उन्हे वसिष्ठ का 
समाचार दया उपहार भादि दिया (२. ७०, २-५ )। भरत के प्रष्नो का 
उत्तर देने हुयें इन्होने मस्त से झीघतापूर्वक अयोध्या चकने के किये कहा 
(२ ७०, ११-१२ )। वनदास से लौटने पर शीराम के स्वायत के लिये 
घह भी गये ( ६. १२७, ११ ) नागरिकों को राम के स्वागत के छिये तेमार 
रहने का आदेश देकर ये राम का स्वागत करने के छिये गये ( ६ १२८, 
२४-२६ )। 

अशोकवादिका--घीता का क्षपहरण -करके रावण ने उत्हें यही बन्दी 
बनाबर खजा था (हे ४६, हेरे )। यह वाटिका समस्त कामनाओ को 


अशोकवाटिका ] ( ३० ) [ क्षशोकवारिका 


फल-हूप मे प्रदान करनेवाले वल्पदृश्ञो तथा भाँति माँति के फ्ल पुष्पोवाले 
अनेक अन्य दुक्षों से परिपूर्ण थी और सेव मदमत्त रहनेवाले पक्षी इसमें 
निवास करते थे (३ ५६, ३३ )। छुद्धा जाकर सीता को कही न पाने पर 
विन्तित हनुमान्‌ वी इस विश्यल और वडे-ब्डे इक्ों से प्ररिषृर्ण वा/टिका पर 
हट पड़ी और उन्होने इसमे ही सीता को ढूंढने का निश्चय किया ( ५. १३, 
५४-६० ) । 'अश्योकवनिका पुष्या सर्वसस्कारसस्कृता', (५. १३, ६२)! 
'सतु सहूष्टसर्वाज्भ प्रकारस्थो महाकपि । पुष्पिताग्रानु बसन्धादो ददर्श विवि- 
घान्‌ दसान्‌ ।', (५ १४, २ )। 'सालछानशोकान्‌ भव्याइच चम्पकाश्च सुपुष्पि- 
तानू । उद्याछकानु नागवृक्षाण्यूतान्‌ कपिमुदानपि ॥  तयथाइग्रवणसम्पन्नाल्ल- 
ताशतसमादृतान्‌ । ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे दृक्षबाटिकाम्‌ ॥', (५ १४, 
३-४ )। 'स पअ्रविश्य विचित्रा ता विहगेरभिनादिताम्‌ । राजते” -काअनेश्च॑व 
पादप सर्वेतोवृत्ाम्‌ ॥ विहंगैमूं गसधैश्च विचित्रा चित्रकानताम्‌॥ उदितादित्य- 
सकाशा ददर्श हनुमानुकृपि ॥ वुत्ा नागविधव्‌ क्षे पुष्पोपपफलोपम ॥ कोकिल- 
मूज्ूराजैश्च मत्तेतित्यनियेविताम्‌ ॥ प्रह्टमनुजे काले सृगपक्षिमद/कुलातु । 
मत्तबहिणसघुण नाताद्विजगणायुताम्‌ ॥', (५ १४, ५-८) । यह बाटिका सरोवर 
अलीलो और नदियों से परिपूर्ण थी (५ १४, २२-२६ )। इसकी पृष्ठभूमि में 
एक विद्याठ मेघवण पर्वेत था जिस पर बनेकानेक वृज्ष उगे हुये थे, इस 
पर्वेत्र पर अनेक गुफायें थी और इस पर से एक नदी भी निकली थी जिसके 
घटवर्ती वृक्षों की डालियाँ उसके जल का स्पर्श फर रही थी (५ २४, २७- 
३१) । निकट ही एक झील थी जिसके तट पर विश्वकर्मा द्वारा निधित 
अनेक सुन्दर भवन स्थित थे (५ १४, ३२-३४ )। इसकी भूमि कल्पवृक्ष की 
छताओ तथा दुक्षो से सुशोभित, दिव्य-गन्ध तथा दिव्य-रस से परिपूर्ण, और 
सब ओर से सुअलक्ृत थो(५ १५,२)। भूगो और पक्षियों से व्याप्त 
होकर इसकी भूमि नन्‍्दनवत के समान शोभित, अट्टालिकाओ तथा राजभवनों 
से युक्त, तथा फोकिल-ममूहो के कूजन से कोलाहलपूर्ण वावलियाँ इसकी शोमा 
मे दृद्धि दर रही थी (५ १४, ३ )। सुवर्धभय उत्पलायें और कमलो से 
परिपूर्ण बावलियों इसकी झोमा में शद्धि कर रहीयी (४५ १५, ४) । सभी 
ऋतुओं में पुष्पित्र होनेदाले तथा फ्लो से लदे रमणीय वृक्ष इसको भूमि को 
विभूषित कर रहे थे (५ १५, ५)। इसकी शोभा फा और विस्तृत वर्णन 
(१ १३, ६-१५ )। इसके मध्य से सहस्त स्तम्मोवाला एक चं॑त्यप्रासाद 
था (५ १५, १६- १८)। रावण के अश्ञोक्वाटिका में आगमन मे समय 
इसकी शोमा का वर्णन (५ १८६,६-९ )। 'अ्रमादवनम्‌', (४ १८, २७)। 
“इदमस्य मुशसस्य नन्दनोपममुत्तमम्‌ । वन नेत्रमन बान्‍्त सानादुमलतायुतम्‌ ॥'५ 
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(४ ४१, ६० )। हलुमान्‌ चे इसका दिघ्वत तिया (४ ४१, १४-२० ) 
अम्य, एस ऋषि का ताम है जिनके आश्रम पर हो राक्षों ते भ्रत्व 
जपस्थात के ऋषियों ते जाश्षय लिया था ( २ ११६, २० )। 
अश्वमीय, स्श्यप भौर दनु के पुव का नाम है (३ १४, १६ )। 
अध्वपति, भरत के मामा का नाम है। इत्होने भरत के वेकुयवास के 
रामय उनके प्रति अपने पुत्र के समान हो घ्नेह खखा था (२ १ २)॥ 
इन्होंने वरक्षिप्ठ के दूतो का सत्कार किया (३ ७०, २)। इन्होंने मरत्त को 
लयौध्या के लिये विद्या करवे हुये उन्हें अवेक बहुभुल्यथ उपहार आदि दिये 
(३ ७०, २२-२४ ) । इन्होंने भरत को विदा किया (९ ७०, २८) । भरत 
के अयोध्या पहुंचने पर उनको भाता कौवेयी ने इनके शुझछ-समाचार को भी 
पूछा (९ ७२, ६ )। इन्हें धर्मंराज के रागान कहा गया है (२ ७४, ९ )। 
अधश्वित (द्वय)--प्रह्मा के कहने पर अश्विनोकुमारों मे मेन्द और 
ड्िविंद सामक दो बातर यूवप्रतियो को उत्पन्न किया (१ १७, १४)। ये 
कप्यप और अदिति के पुत्र ये और इन्हे भी ३६ दंदिक देवो के बन्तर्मत्त 
मात्रा गया है (३ १४, १४-१५ ])। जब राठ्थ ने इन्द्रपुरी पर आक्रमण 
किया तब अन्य देवों के साथ ये भी उससे युद्ध करने के लिये निरुले 
(७ २७, २२ )। रावण के विरुद्ध युद्ध करते समय ये भी इन्द्र के साथ थे 
(७ ३२५, २७) । 
अछम, रसालल से स्थित एक नयर का नाम है जहाँ कालकेंग्गरण तिवास 
करते थे, इस पर रावण ने अधिकार कर लिया था (७ २३, ३७-१९) ३ 
अष्टायक्र ने अपने यर्मात्या पिता कहोल दो मुक्ति दिलाई थी 
(६ ११९, १७)॥ 
असमजञ्ञ, राजा सागर ओर केशिती के पुत्र का नाम है ( १ ३८, १६, 
१,७०, रेप )। “यह नगर के य्राछको को पकड़ कर सरयू के जल मर फेक 
देते थे भोए जद दे दालक इवने लूपते थे कद उन्हें देख-देख कर हँसा करते 
ये ॥ इनकी इस दुए प्रकृति कै बारण इनके दिता संगर ने इल्हें लुगर ऐे. शहर 
निकाल दिया [ १ ३८, २१-२२ ) /” सिद्धाथे ने इतकी इस दुष्ट प्रकृति तथा 
संगर द्वारा इनके निष्कासन का विघ्ठार से उल्लेख हिया (२ ३६, १९-३०) । 
असित, भरत के पुत्र का नाम है। हैहय, तालजद्ध , और शशबिरु 
आदि लीप इनके शत्रु ये (१ ७०, २७-२८) । इन हथुओं से पराजित 
द्वोकर ये अपनी दो पत्नियों को लेकर हिमालय से निवास करने रूग्े, जहाँ 
इनकी मृत्यु हो गई (१ ७० २९-३० )। इनको मृत्यु के समय इबरपे 


असुर ] (३४ ) [ अमूत-रज्म 


दोनो रानियाँ गर्मवती थी, जिनमें से काल्नदी नामक रानी ने च्यवन ऋषि 
की कृपा से सगर को जन्म दिया ( १ ७०, ३०-३७ )। 

अख़ुर--दण्डकारण्य रे ऋषियो ने राम से वहाँ के अमुरो वा दर करते 
के लिप्रे कहा ( १ १, डें४डे )। रावण इनसे भी बलवान था जिसके कारप 
बह ऋषियों, यक्नो, गन्धवों सहित इन्हें भी भत्यन्त पीडित करता था 
(१ १५, ९)। “प्रजापति दक्ष को दो कब्याओ, जया और सुप्रभा न एफ 
सौ परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्र, तया जया ने पचास रूपरहित श्रेष्ठ पुत्रों वो 
उत्पन्न किया | इन युत्रों ने उक्त अस्त्र स्त्रों से कसुटो का क्‍्य किया ( है २१» 
१३-१७ ) |” ये जनक के धनुप को झुकाने मे असफल रहे (१ ३१, ९ )। 
राजा सगर के पुत्रो के आयुधो से आहत होकर ये आर्दवाद करने लगे 
(१ ३९, २० ) । सगर-ुुत्रो से इस प्रकार चस्त होकर ये ब्रह्मा वी शरण मे 
गये ( १ ३९, २३-२६) | 'ब्राह्मगावा सहस्ताणि तेरेव कमहपान ॥ 
विनाशितानि सहूय नित्य पिशिताशने ॥',(३ ११, ६१ )। “विप्रगतित 
(३ ११, ६४ )। सीता को दडने के छिये पूर्व दिद्या में धानरोंको भेजते 
समय सुग्रीव ने बताया कि वहाँ इथुरस के समुद्र में अनेक विशाठकाय असुर 
निशस करते हैं जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपनी ओर खीच लेवे हैं, 
और इसके लिये उन्हें ब्रह्मा से मनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७ )। 
अद्भद ने विम्ष्य पर्वत के दक्षिण में जज और बूश-विद्ीन क्षेत्र में एक असुर 
का वध किया ( ४ ४५, ९७-२१ )। साम्पाति ने बवाया कि उन्होने देवों 
और असुरों के संग्राम को देखा था (४ ५८ १३)।* त्वमिहासुरमद्भाना 
देवराज्ञा महात्मना । पावालनिलयाना हि परिषर सनिवेश्वचित ॥! (५ १, ९३)। 
माल्यदान ने रावण को श्रीराम से सन्पि करने के लिये समझाते हुये बताया 
कि ब्रह्मा ने सुर और अमुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है जिसमे सुरो का पक्ष 
धमं और भसुरों का पक्ष अर्म कहा गया है(६ ३५, १२-१३ )। जब 
हनुमान्‌ ने रावण पर प्रह्मार क्षिया तब दे अत्यन्त प्रश्नप्त हुए (६ ५९ ६४) + 
हनुमानु के प्रद्वार से जय रावण मूच्छित होकर भूम पर गिर पड़ा तय ये 
अत्यलत प्र हुये (६ ५९ ११७ )। इन्होने राम के वित्य की वासना की 
(६ १०२, ४५ )। जब यायु न अपनी गति रोड दी तब बे थी ब्रह्मा को 
इरण भ गये (७ ३५, ५३)। जय शतलुष्त ने लवणासुर के वध वे लिये 
दिव्य वाश वा हन्‍्वान किया तव अयधिक घवरावर ये ब्रह्मा को दारण मे 
गये (७ ६९ १६-२१): 


अमूर्त-रजस, बुश ओर वेदर्मी के पुत्र का नाम है ( १ ३२, १३)। 
इन्ह घमेदिष्ठ, सत्यवादी और विमान कहा गया है, और इन्होने अपने 


अद्टक्ष्या ] € श्३ ) [ भट्दर्या 
दिता की आजा से घर्माष्य नामक नगर वादा था ( १. ३२, ३-७ )॥ 


अहच््या, गौतम ऋषि की पतली का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होने 
प्रिधिटा के निकट वनेक वर्ष तक तप क्या था ( ९ ४५, १६ )। इच्ध ने 
गौतम का वेश बनाझर अहल्या के स्त्री का अपहरण जिया ( १. ४८, 
१७-१९ )। रवि के काबात अहल्या से गौतम के भय से इन्द्र को 
तत्काल ही आाश्म से चने जाने के छिय्रे कहा ( १ ४८, २०-२२ ) | “आश्रम 
लौट कर गौतस ने सब दुछ जान लिपा और अहल्या को श्षाप देते हुये कहा 

'टुराचारिणो ! तर पटाँ कई सहन्न उर्पों तक कैदछ वायु पीकर वा उपवास करके 
कर उठती हुई राख म पड़ी रहेगी । सम्त प्राणियों से अद्दय रह कर इस 
आश्रम में निवास करेंगी । जब श्रो राम इस भोर बन मे पदा्पण करेंगे उसी 
समप तू पवित होगी । क्षी राम का आविस्यन्सत्कार करने से तेरे पाप घुछ 
जायेंगे और तू प्रमक्नतापूर्वक मेरे पास पहुँच बर +पवा पूर्व-परीर घारण कर 
लेगी! ( १ ४८, २९-३२ ) |” इसे 'दुव त्ता. और 'दुरघारिणी' आदि कहा 
गया है (१ ४८, ३२-३३ ) । 'तारयँगा मद्गामाग्रामहल्या देनरूपिणीम्‌', 
(१ ४९% १६ )। जब श्री सम ने विश्वामित को आगे कर कर के गौतम के 
आश्रम-द्षेत्र मे प्रवेश किया तब उन्होने देखा कि मदासौमाग्यशालिनो अहस्या 
अपनी तपस्था से देदोप्पमाल हो रही है, इस्र छोक् के मनुष्य तथा देवता और 
अमुर भी चहां आवर उसे देख नहं। सबते, दह पृष्ठ से दिरी हुई प्रन्वछित 
अग्निश्चिष्ता सी प्रतीत हो रही है, ओले और बादण से ढेंकी हुई पूर्ण चन्द्रमा 
की प्रमान्सी दिसाई पड रही है, तथा जछ के भीतर उद्धातित होनेबाती 
सूर्य की दुएंप प्रभा के समात इंछ्टिगोचर हो रहो है (१ ४९, १३-१५) । 
श्री राम का इशेन प्राप्त हो जाने से अहवत्या के पाप का अन्त हो गया और 
वह सब को दंष्टियत होने लमी ( १ ४९ १६ ) अहल्या ने श्री राम और 
झूष्मण दा आतिय्य-सत्सार जिया (१ ४९५ १०-१८ )। यह जब गौतम 
से पुन जाकर मिल गई तद देवो ने इमझो साधुदाद दिया (१ ४९ २० )) 
"क्षह्मा ने बताया कि उन्होने एक नारी की सृद्धि की और प्रजाओ के प्रत्येक 
अज्ज में जो जो बद्भुत विश्चिटता और सारमून सोन्दर्ष था उस्ते उस नारो के 
अगो में प्रकट क्या। उन्होंने यह भी दत्यया कि उसी सारी का नाम अन्हया 
था । उन्होंने घरोहर के रुप मे उस कन्या को महपि गौतम को सौंप दिया । 
बहुत दिदों तह अपन साथ रखने दे पश्चात गोठम ने उस वन्‍्या को च्रह्मा 
को छौटा दिया। गोतम के इस महान दिय सत्म तथा तपस्या-विपयक 
सिद्धि की देख कर द्रह्मा ने उद्ध बन्‍्या, “हत्या, को पृन ग्रोतम को ही पत्नी 
के सप मे दे दिया । (७ ३०, २१-२७ ] 7” ब्रह्मा ने अहत्या के सतोत्व- 

३ बा० को ० 


आदिव्य-गण ] (३४ ) [ २: इच्ठमती 


अपर होने तथा राम के द्वारा पुन पापमुक्त होते के दृत्तात्व का उल्लेख किया 
(७ ३०, २८-४६ )। 


ञा 


आदित्य-गण--आदित्यो की सत्या वारह बताई गई है और इन्ह भी 
३३ वँदिक देवो के अन्तर्गत रकखा गया है. ये लोग कश्यप और अथदित के 
पुत्र हैं (३ १४, १४)। उ्द्र के निवेदन पर ये लोग भी रावण के बिस्द्ध 
थ्रुद्ध करने के लिये सप्षद्ध हो गये (७ २७, ४-५ ) । तदनन्तर ये लोग भी 
अन्य देवो के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिये अमरावती पुरी के बाहर 
निकले (७ २७, २२ )। ये लोग भी इन्द्र के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध 
के लिये निकले (७ २८, २७ )। सीता के दापय-पग्रहण समारोह को देखने 
के लिये ये छोग भी श्री राम के दरबार में पधारे (७ ९७, ७ )। 

आववसस्‍्ती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर वा नाम है जहाँ सीता को दूढने 
के छिये मुग्रीव ने अद्भूद को भेजा था (४ ४१, १० )। 

आकीर, उत्तर की एक जगली जाति का नाम है जो ससुद्र तट पर 
स्थित द्रुम-कुल्य देश मे निवास करती थी (६ २२, ३२ )। इनके रूप और 
कम को भयानक तथा इन्हे छुटेरे आदि कहा गया है (६ २२, ३३ )। 

आयु, पुरूवा और उंशी के पुत्र तथा नहुप के पिता का नाम है: 
इन्हें महाबल्ली कहा गया है (७ ५६, २७ )। 


ड़ 


इत्तु (सागर), एक अत्यन्त भयकर सागर का नाम है : 'तत समुद्रद्वीपाश्च 
सुभोमाचद्रए महंय । _ऊप्रिमन्‍्त महारीद्र भ्रोशन्तमनिडोद्धतम्‌ ॥', (४ ४० 
३४)। त वासमेंप्रतिम महोरंगनिपेवितम्‌ । अभिगम्य महानाद तीर्थ 
नेद महोदधिम्‌ ॥', (४ ४०, ३६ )। इस सागर में अनेक भयकर द्वीप ये 
जिनमे ब्रह्मा वी अनुमति से ऐसे असुर निथास करने थे जो प्राणियों की छाया 
को प्वड़ कर उन्हे अपनी ओर सीच लेते थे सुग्रीद ने 'विनत से इन्ही दीपो 
में सीता वो ढृढने के छिये कहा (४ ४०, ३४-३६ )। 
द १. इछ्ुमती, एक नदो का नाम है जिसके तट पर साद्धाश्य वामक नगर 
स्थित था ( ३ ७०, ३ )। 
२. इलुमती, एक नदी का नाम है जिसे वस्तिप्ठ के दूतो ने वेवय देश 


जाते समय पार कियाया इद्दाकुओं का मूक निवास-स्थान इसी वे तट 
पर स्थित या (२ ६८, १७ )। 


इच्चाकु ] (४5) [छ्ब 


इद्याकु, श्रीराम के वश प्रवर्तक राजा का नाम है (११ ८५)॥१ 
इ्वाजु-बक्गी महात्पा राजाओ की कुल परम्परा के वर्णन के लिये ही रामायण 
नाम से विस्थात काध्य की अवतारणा हुई (१ ५, ३ )। महाराज दशर्य 
इस कुछ के एक अतिरथो वीर थे (१ ६ २)१थी भणीरय ने ब्रह्म से 
यह प्रावंना की कि इष्वाकु वश की परम्परा विच्छिन्न न हो, और ब्रहाए 
से उनकी इस प्रायना को स्वीकार क्रिया (१ ४२ २०-२२ )॥ महाराज 
इक्ष्बाकु ते अलस्तब्रुपा के गर्म से विज्ञाल नामक एक पुत्र उत्पन्न किया [ ६ ४७, 
११-१२ ) । प्रभ्मम प्रजापति मनु से हो इध्ष्वाकु नामक पुत्र हये जो अयोध्या 
के प्रथम राजा बन (१ ७०, २१) इक्ष्वाकु के पुत्र का हाम कुक्षि या 
(३ ७०, २३ )। वनवास के समय स्यन्दिका नामक नदी को पार करने के 
पश्चात्‌ श्री राम ने घन धान्य से सम्पत्त उस भूमि का दर्शन किया जिसे 
पू्वंकाछ मे राजा भनु ने इक्वाकु को दिया यथा (२ ४९, १३ )। इक्वाकुओ 
को पूथिद्ी का अधिपति कहा गया है (४ १८, ६)। इशवाकुनन्दन राजपि 
विमि ने अपने पिता, मनुप्र॒त्त इक््वाकु से पूछकर अपना यज्ञ करासे के लिये सर्व- 
प्रथम ब्राह्मण झिरोसणि वरिष्ठ का बरण किया (७ ५५, ८ )। वर्धिष्ठ के 
जन्म प्रद्ण फरदे ही राता इक्ष्बाकु ने भपने कुछ के हित के ल्यि उनका राज- 
धुरोहित के पद के लिये दरण किया (७ ५७, ८) । “अपने पिला मनु की 
मृत्यु के ब्राद उक्ष्बाकु ने एक सो पुत्र उत्पन्न किये जिनमे से सबसे छोटे प्रृत्र का 
भाम दण्ड था । इसे पूर्ख और विद्याविहीन देखकर इक्ष्याक्रु ने विन्ध्य और 
शौबल परंचो वे बीच के क्षेत्र का शासक बना दिया (७. ७९, १२-१६ ) [” 


इन्द्--ये वर्षा के देवता हैं (१ ९, १०, १०, २९) ! इन्होंने (7हसवाक्ष) 
सवगंलोक में काश्यप का सावजनिरू स्वागत किया ( १, ११, २५ )। दशरप ने 
अपने अप्वपेष के. समय इन्हे विधिपूर्ेक हदिष्प अपित किया ( १, १४, ६ )॥ 
इंशरघ के अश्वमेध के समय ऋष्य॑ज्भ आदि महंवियों वे इतका भावाहत 
किया (१ १४, रे )। रावभ पराक्तम मे इनसे भी बढ़ जाना चाहता था 
(१ १५, ८ )। मद्राज दमरथ की रतियो के यर्भवठी होने बे समाचार को 
हुन कर इन्हे प्रसनता हुई ( १ १६, हरे )। ब्रह्म की इच्छा से इन्होंने वालितु 
को उत्पन्न किया (१ १७, १० )। यह (वज्मपाणि ) बदिति के पुत्र थे 
(१ १८, १२ )॥। इहोंने ही इबासुर का दघ किया था ( १ २४ १८ ) १ 
ऋषियों ने इन्हें ब्रह्म-हत्या के पाप से शुद्ध और मुक्त किया ( १ २४, १९- 
२१ ) । मछद ओर कछूष देशों ने इनके शरोर के मल ओर करुष को अहण 
किया निम्मके कारण इद्ोने इत देशो को समृद्धि का वरदान दिया (१ २४ 
२१-२३ ) | पूर्वकाछ में विरोचन छी पुत्री मस्यरा ने जद समस्त "पूषिदी का 


ड्नद्द] (३६ 2. [झ्बि 


नाश क्र डालने की इच्छा की तब इन्होने उसका वध कर डाला ( १ २५- 
२० ) | जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तव इन्होने राम को बधाई 
दी (१ २६, २७)। विरोचन कुमार राजा बलि ने इन्हे पराजित कर के 
इनके राज्य को अपने अधिकार में ले छिया ( १ २९, ५ )। विष्णु ने कश्यप 
से इन्द्र के अनुज के रूप में जन्म लेते के लिए कहा ( १५२९, १७ )। वामन 
ने इन्हे पुत बत्रिलोकी का शासक बनाया ( १ २९, २१ )। एक देव-सेनापति 
की खोज में अन्य देवताओं के साथ ये भी ब्रह्मा की शरण में गये ( १ ३७, 
१-२ )। अन्य देवताओ सहित इन्होने नवजात शिशु ( स्वन्द ) को दूध पिलाने 
के लिए कत्तिकाओं को नियुक्त किया ( १ ३७, २३ )। एक राक्षस का वेश 
बना कर इन्होने राजा सगर के यज्ञाश्व का अपहरण कर लिया (१ ३९, 
७-८ ) | विश्वामित्र ने विशाला के इतिहास को सर्वप्रथम इन्ही से सुना था 
(१ ४५, १४ )। इन्होने देत्यो का वध करने के पश्चात्‌ त्रिलोकी का राज्य 
प्राप्त किया (१ ४५, ४५) | जब दिति ने कुशप्छलव नामक तपोदन में 
तपस्या वी तब सहख्नलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४६ 
९-११ )। “जब सहस्रवर्षे पूर्ण होने मे केवल दस वर्ष शोप रह गये तब दिंति 
ने अत्यन्त हर में मर कर धहस्नलोचन इन्द्र से कहा 'अब केवल दत बर्ष के 
भीतर ही तुम अपने होनेवाले भ्राता को देखोगे। मैंने तुम्हारे विनाश के लिए 
जिस पुत्र दी याचना की थी वह जब तुम्हे विजित करने के लिए उत्सुक होगा 
तब मैं उसे शान्त कर के तुम्हारे प्रति उत्ते वैर-भाव से २हित और भआतृ-स्नेह रो 
युक्त बना दूंगी । (१ ४६, १२-१४ )।” मध्याह्न के समय जब दिति एक 
अनुचित बासन में निद्धा मग्न हो गई तय उन्हे अपवित्र हुई जानकर इन्ध ने 
उनके उदर मे प्रवेश करके उसमे स्थित गर्म के अपने वज्य से सात टुकडे कर 
दिये ( १ ४६, १६-१८ )। इस प्रकार आहत विये जाने पर गर्म ने जब 
ऋरदन आरम्म किया ( १. ४६, १९) तथव इम्द् ने उसे चुप रहने वा आदेश 
देते हुए उसके टुक्डे कर ही डाले ( १ ४६, २०)॥ उसी समय दिति की निद्रा 
भग हो गई और उन्होने इन्द्र से बाहर आने के लिए कहा, और इन्द्र ने भी 
माता के वचन की मर्यादा बे लिए वाटर आकर उनसे क्षमा माँगी ( १ ४६ 
२१-२३ ) । दिति के दिनय करने पर इन्द्र इस बात के लिए सहमत हो गए कि 
गर्भ के गान टुकडे सात मरुदगण वे रुप में जन्म छेरर अन्वरिक्ष के सात बात" 
स्कत्धों के अविषति हो ( ६ ४७, १-९ ) । इन्होने ( श्चीपति ने ) सौतम- 
पत्नी अहस्या वे साथ दलात्वार जिया और इस अपराध में कारण गौतम वे 
धाप से इहें ( देवराज वो ) अण्डजोश-विटोन होना पडा ( १ ४८, १७-२८)। 
इस प्रयग में इन्हे 'सुसश्नेप्श, (१ ४८, २० ) 'सुरप्ति/ (१ ४८ २५ ), 


इ्स्द्व ] (३७) [झ्द् 
खुब॒त्ति! (१ ४८, २६), “दु्मतिः ( १ ४८० २७ ) आदि भी कहा गया है। 
इन्होने अपने अण्टकोश की प्राप्ति के छिए देवों से प्रार्थना को (१ ४९, 
२-४ ) । देवो के बत्यन्य आग्रह पर पिसृदेवों ने इन्हे भेंडे :के अण्डकोश लगा 
दिए (१ ४९, ४-८ ) | इसी समय से गौतम के तपस्या जनित प्रमाव के 
कारण इन्द्र 'मेपदूपण” बने (२ ४९, १० )। इन्होने तिशक को स्वर्ण मे 
चहुँचा देखकर उसे वहाँ से छौटाते हुए कहा 'तू मुरु के शाप से नप्ट हो चुका 
है, अत अघोमुख्ध होकर पृथिवी पर गिर जा', (१ ६०, ६-१८) । इस प्रसम॑ 
मे इन्हें ' पाकश्ासन”' ( १ ६०, १६ ) और 'महेन्द्र' (१ ६०, १८ ) कहा गया 
है। इन्होने अम्बरीप्र के यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया (१ ६१,६)॥ 
“रदस्थ बी अनुति लेबर राजा अभ्वरीप ने शुन शेष को कुश के पविन्नपाज्ञ 
से बाँध कर उसे पशु दो ऊक्षण से सम्पन्न कर दिया ओर यज्ञ पशु को छाछ 
बस्घ पहिया कर यूप म बाँध दिया । बंधे हुए मुनिपुत्र शुत शेप से उत्तम बाणी 
द्वारा इन्द्र गौर उपेन्द्र इन दोनो देवताओं की ययायत्‌ स्तुति की । उस रहस्यमृत 
स्तुति से सतुप्ट होकर सटष्ल नंत्रघारी इद्ध बड़े प्रमत हुए $ उत सम उन्होंने 
शुत शप को दीर्घायु प्रदात की 3 क्षम्वरीप ने भी देवराज इन्द्र की कृपा से उस 
यज्ञ का बहु गुणमम्पन्न उत्तम फल प्राप्त किया (१ ६२, २४-२७ ) /” इन्द्र 
मे रम्भा से विश्दामित्न को काम और मोह के वश्ीभूत कर देने के लिए कहा 
(१ ६४, १)। इद्ध ने रम्भा को विश्वामित्र को तपस्या से विचलित कर 
देने की आज्ञा दी (१ ६४, ५-७ )। इन्होने वराह्मण के वेश मे आकर विश्वा- 
पिन्न से उनका सेयार अत ले लिया (१ ६५, ५-६ )। शतकतु,( ६ ६९, 
३१ )। इनको दिए गए अपने वचन के अनुसार परशुराम ने अपने अस्त 
का परित्याग कर दिया था ( १ ७४, ७ ) | असुरक्षेष्ठ शम्बर के विरुद्ध युद्ध में 
दशरथ ने इनकी सहायटा की थी (२ ९, ११ )। जब ऊकंकेयी को बर देने 
के लिये दशरथ म॑ शपयपूर्वेक प्रतिजा की त्तव उसने इन्द्र आदि देवताओं का 
माक्षी बनने के छिये जावाहन छिया (२ ११, १३-१५ )। 'बश्चित्‌', 
(२ २३, ३३ )। श्रीराम की चनयात्रा में उनकी रक्षा करने के लिये 
कौसल्या ने इन्द्र जादि समस्त लोकुपालो का जावाहत क्या या ( २. २५, ९)॥ 
दुश्ासुर का नाश करने के विमित्त इनको सद्भुलमय माशीर्वाद प्राप्त हुआ 
था (२ २५. ३२ )। अमृत की उत्पत्ति के समय देत्यी का सहार करने 
दाले वजूधारी इन्द्र मे ल्यि माता आदिति ने मगलमय आश्चीर्वाद दिया था 
(२ २५, ३४ )। दणस्प द्वारा मारे गये अग्रे शुनि-दम्पती के एकलौले पुत्र को 
ये स्वर्ग लोक ले गये ( २. ६४ ४७ )। “अध्याहक्त का समय होने तक लगातार 
हल जौतने से यके हुये अपने दोनों पुत्रो को देखकर रोठी हुई सुरभि के दो 


इन्द्र] ( ३८ ) [इन्द्र 


अश्रुविन्दु नीचे से जाते हुये इन्द्र के शरीर पर आ गिरे तब इन्द्र ने आकाश 
में स्थित सुरभि पर दृष्टि डालो और हाथ जोडकर उसके रोने का कारण 
पूछने लगे (२ ७४, १५-२० ) ।” पुत्रशोक से रोती हुई कामघेनु को देखकर 
इन्होने यह माना कि पुत्र से बढऊर और कोई नही है। इन्होने सुरभि के 
पवित्र गन्धवाद्े अश्रुपात को देखकर सुरक्षि को जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ माना 
(२ ७४, २५-२६ )। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिश्य-सत्कार करने के 


ल्यि इनका आवाहन किया (२ ९१, १३ ) | इन्द्र की सभा में उपस्थित 
होने वाली अप्सराओो का भरद्वाज भुनि ने भरत के आतिथ्य सत्कार में 


सहायता प्रदान करने के लिये आवाहन किया (२ ९, १८ )। “श्रीराम ने 
आकाश मे एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुये, अद्धूत वैभव से युक्त, और गम्बवें, 
देवता तथा सिद्धों से सेवित देवराज इन्द्र को मह॒पि शरभज्भू के साथ वार्तालाप 
फरते हुये देखा । उस समय इन्द्र की अज्भूफान्ति सूये और अग्वि के समात 
प्रकाशित थी, उनके दीप्षिमान आभूषण चमक रहे थे, उनके मस्तक पर 
श्वेत मेघो के समान उन्ज्वल, चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान तथा विचित्र 
पुष्प-नमाछाओ से सुशोमित छत्र था। उनके रध में दिव्य अश्व विराजमान 
ये (३ ५, ५-१४ ) ।” “श्री राम को तिकट आते देखकर शचीपति इन्द्र 
ने शरभज्भ मुनि से विदा ली और देवताओ से इस प्रकार कहां 'क्षीराम 
जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर छेगें तब मैं उनका 
दर्शन करूँगा ।' इस प्रकार कह कर वच्चधारी, शब्रुदमन इन्ध ने शरमज्ञ का 
सत्कार किया और उनकी अनुमति से रथ पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गये । 
सहसर नेत्रधारी इन्द्र के चले जाते पर भ्रोरामचन्द्र अपनी .पत्नी ओर आता के 
साथ शरभन्जञ मुनि के पास गये (३ ५, २१-२५ )।” इन्द्र मे सुतीक्षण मुनि 
को राम के बनवास का समाचार पहले ही दे दिया था (३ ७, १० )॥ 
“एब सत्यवादी और प्रविश्न तपस्वी को तपस्था में विध्च डालने के लिये 
शचीपति इन्द्र ने उम सपस्वी को धरोहर के रूप में अपता उत्तम खड्ग दे 
दिया । (३ ९, १७-१८ ) |” अगस्त्य-आश्रम मे इन्द्र वे भी स्थान का 
उल्नेख है जहाँ श्रीराम पघारे थे (३ १२, १८ )। 'पराक्शासन', (३ १९, 
१७ )। नमुचि वा वध किया (३. २८, ३ )। वृत्र, नमुचि, और वर वा 
वध किया ( ३ ३०, रे ) । इन्होने औौराम वो एक अग्नि के समान तेजस्वी 
बाण दिया जो दुसरे ब्रह्मदण्ड के सम्राठ मग्क्र छा (३ ३०, २४-२४) १ 
सर-दृपथ आदि चौदह हार राक्षणों का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य 
आदि महपि प्रसन्न हो फर बोले «हे रघुनन्दन। इमीलिये मदहातेजस्वी 
पाकश्ासन पुरन्दर इस्ध धरम सुत्रि के दवित्र आध्रम पर आये थे और इगो 
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कार्य की सिद्धि के लिये महधियों ने विशेष उपाय करके आप को पचवटी के 
इस प्रदेश मे पहुँचाया था । मुनियो के शत्रु रूप इन पापचारी राशसोंके 
वध के लिये ही आपका यहाँ घुमागमंग आवश्यक समझा गया था / शु 
(३ ३०, ३४-३६) ।” इनके द्वारा घी के अपहरण का उल्लेख 
(३ ४०, २२ )। इन्द्र आदि समस्त देवता रावण के भय से काँप उठते थे 
(३ ४७ ७ ) | 'वजञ्ञपर ', (३ ४८ २४ )। 'ब्रह्माजी की आज्ञा से देवराज 
इन्द्र निद्ा को साथ लेकर लक्तापुरी में आये) वहां आकर उन्होंने निद्रा को 
राक्षमों को मौहिन करने व्टी काज्ञा दी । इसके वाद रसपृश्न सेत्रधारी शचीपति 
देवराज इन्द्र अशोक-बाटिका मे बँठी हुई सीता के पास गये और इस प्रकार 
बीते 'हे देवि ! मैं आपके उद्धारकार्य की सिद्धि के लिए श्रीरघुनायथजी की 
सद्दायवा कहूँगा, अच आप शोक न करें। व मेरे प्रसाद से बडी भारी 
सेना क॑ साथ समुद्र पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इतर राज्षत्तियों को अपनी माया से 
मौहित किया है त्वा यह हृविष्य!नत लेकर निद्रा के साथ मैं आपके पास आया 
हूँ । यदि मेरे हाथ से इस ह॒विष्य को लेकर ख। लेंगी तो आपको हजारो वर्षों तक 
भूख ओर प्याश नहीं सतायेगी। इन्द्र के ऐसा कहने पर सीता ने इनके 
देवराज इन्द्र होने पर झड्ड। प्रकट की जिसका इन्होने देवोचित रक्षणो को 
दिखाकर निवारण कर दिया (३ ५६+, ८-१९ )।” सीता द्वारा ह॒विष्यान्न 
का भक्षण कर लेने पर ये प्रसस्त होकर अपने निवामस्थान, देवछोक, को चले 
गये ( ३ ५६क, २६)। “पितामह ब्रह्माजी के द्वारा दीघेंजीवी होने का वर 
प्राप्त करके कवन्प ते देवराज पर लाक्मग क्िया। उस समय इत्ध ते डस पर 
सौ धारो वाते वेच्न का प्रद्दार क्या जिससे उसकी जाधें और मस्तक उसके 
शरीर से घुस गये | तव कबत्व ने कहा 'देवराज आपने अपने बज्य की मार से 
मरी जाँघे, मस्तक, और मुंह तोड डाले है । अब मै कंसे आहार ग्रहण कखूंगा 
और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्व काल तक जीवित रह राहूंगा रे! 
उप्तके ऐसा कहने पर इन्द्र ने उसको भुजायें एक एक योजनन तम्बी कर दी तथा 
तत्काठ हो कबन्य के पेट में तीसे दातो वाठा एक गुर बना दिपा। इन्द्र में 
क्वस्व को यह भी बताया कि जब लद़्मण सहित श्रीराम उसकी भुजायें काठ 
देंगे तो उस समथ वह स्वर्यछोक चला जायगा (३ ७१, ८-१६ )।” इन्होने 
नम्मुद्वि को युद्ध का अपर दिया था (४ ११, २२। "महेर्द्वमिव दुषं्ष ग्‌', 
(४ १७, १० ) | वालित्‌ को युद्धकठा से प्रसन्न होकर इच्ध ने उसको सुवर्ध- 
माला प्रदान को थी (४ २३, २८ ) | त्वष्टा के पुत्र वृतायुर का बधथ मरने से 
थे पाप के भागी हये ओर इनके इस पाप को पृषित्रो, जछू, दक्ष, और स्वियो 
ने खेच्छा ये ग्रहण कर लिया था (४ २४, १३-१४ )। वानरराज मुप्रीव के 
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प्रास्ाद में इन्ध के दिये हुये दिव्य फड-फूलो से सम्पन्न मनोरम वृक्ष छगाये गये 
ये (४ ३३, १६ )। झची का अपहरण इरने के कारण इन्होने पुछोम और 
अनुद्धाद का वध कर दिया (४ ३९, ६-७ )। सहस्न नेत्रवारी इन्द्र प्रत्येक 
ब्वे के दित महेन्द्र पंत पर परद्ापंण करते थे (४ ४१, २३ )। भेधगिरि 
नामक प॒वृत पर देवताआ न हरित रग के अश्ब छाले पादशासन इन्द्र को राजा 
के पद पर अभिपिक्त दिया था (४ ४२, ३५ )। मयासुर बा हेमा नामक 
अप्सरा के साथ सम्पर्क हो जादे के वारण इन्द्र ने बद्ध से मयादुर का बंध कर 
दिया [४ ५१, १४-१५ ) | जय हनुमान्‌ सूर्य को पकडने वे लिये अन्तरिक्ष मे 
पहुँच गये तथ इन्द्र ने उद पर वज्र का प्रह्मर किया जिससे उयकी हनु ( ठोडी ) 
का वार्या भाग सप्डित हो यया (४ ६६, २३-२४ )। बच्च के प्रहार से भी 
हनुमान्‌ को पीडिय हुआ वे देखकर सहल्न नेतधारी इन्द्र ते उन्हें उतवी इच्छा 
के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया ( ४ ६६, २८-२९ ) | हनुमान्‌ ने समुद्र- 
लड्डन के पूर्द इन्द्र फो प्रणाम किया (५ १, ८ )। इन्होन मेक परत को 
समुद्र में पातालवासी अमुरममुहो के निरलने के मार्ग को रोदने के लिये 
परिष-रूप से स्थापित किया था (५ ३, ९२ )। "दातक्रतु इन्द्र ने अपने वच्च से 
छाखो उडनेवाले पर्वंतो के पल काट डाले । जब वे मैनाक के पस्र॒ बाटने गये 
तो बायु ने सहसा उसे समृद्र में गिरा दिया (५ १, १२४-१२६ ) ।” हनुमान्‌ 
को विश्वाम का अवसर देते के फलस्वरूप मैनाक की इन्द्र ने प्रशसता की 
(५ ३, १३७-१४२ )। इन्होंने हिरण्यक्शिपु की बीति बा अपहरण कर 
लिया (५ २०, २८ )। जब रामदूत श्री हनुमान्‌ सीता के श्रमीप गये तो 
उन्होंने इन्द्र को प्रणाम किया (५ ३२, १४ )। जय हनुमान ने बक्ष था बंध 
बर दिया तो उस वर इन्द्र सहित देवताओं ने दह्हा एबत्र होतर विस्मय वे साथ 
हनुमान का दर्शन क्िया (५ ४७, ३७ )। जनक से प्रसन्न होवर धीमानु 
शक्र में उन्हे एक जल से प्रकट हुई मणि दी (५ ६५, ५ )। इद्धजित्‌ ने हद 
को वदी बनावर छक्वपुरी मे वन्‍्द कर दिया था, परन्तु ब्रह्मा के कहने से उन्हें 
मुक्त विया ( ६ ७, २२-२३ )। वानरों के पितामदह सतादन से विसी रामय 
इन्द्र का भी युद्ध हुआ था, (६ २७, १९ )। वुम्भवर्ण ने वंवस्वत यम और 
इस्द्र को भी पराजित विया था ( ६, ६१, ९ )। “जन्म लेते ही जय बुम्भदर्ण 
ने मूख से पीडित होरर सहद्लों प्रजाश्नो बा करक्षण बर रिया तब पीडित 
प्रजाज्नो बे अनुरोध पर देवराज इच्ध ने शुद्ध होश़र अपने वच्ध से बुम्भवर्ण 
यो थाहत बर दिया। व्च के प्रहार से आहत होवर धुघ॒ युम्भकर्ण ने इंद्र 
दे ऐेगवन के मुख से एक दौत उपाड कर उसी से देदेन् के वश पर प्रहार 
शिया जिससे पीडित होकर इन्द्र प्रजाजनों के साथ ग्रह्मा बे स्थान पर गये 
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(६ ६१, १३-१८ )!” वजुघारी दतक््तु इन्द्र ने पौरष द्वारा विश्वस्प मुनि 
की हत्या करने के पर्वातु प्रायश्वित किया था (६ ८३, २९)। इन्द्रजितु 
के साथ पुद्ध करते हुए लक्ष्मण की ऋषि, पितर आदि सहित इन्द्र ने भी रक्षा 
की (६ ९०, ६६) इखलित का वध हो जाने पर सम्पूर्ण महधियों सहित इस्द्र को 
मी अत्यन्त प्रसतता हुई ( ६ ९०, ८४ )। “रावण के साथ युद्ध के समय जब 
श्रीराम भूमि पर खड़े हुये तंव आकाश में स्थित देवता, किल्तर भर गस्घव 
यह कहने लगे वि यह युद्ध दरावरी का नहीं है। इन लोगो वी बात सुनकर 
इन्द्र ने मातल्ि से कहा “तुम मेरा रथ ले जाकर श्रीराम से कहो कि इसद्ध ने 
महू अपना रथ भेजा है जिस पर बेठकर आप रावण के साथ युद्ध बरें। 
(६ १०२, ५-७ )।' सीता की उपैक्षा करने पर अन्य देवताओं सहित इन्द्र 
ने भी छक़ा में उपस्वित होकर श्रीराम को समझाने का प्रयाप्त किया 
(६ ११७ २-९ )। इन्होते श्रीराम को वरदान देने की इच्छा प्रगट की 
(६ १२०, १-२ ) | श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत बातरों को जीवित 
बर दिया (६ १२०, ११-१६ )। कुबेर की तपम्या से प्रसन्‍न होकर 
अह्याजी इन्र आदि देयताओं के साथ उतके «ाधम पर वरदान देने के लिये 
गये (७ ३, १३)। “मरुत्त के यज्ञ के समय रायण को उपस्थित देखकर 
अयमीत देवता तिर्यग्योनि मे भ्रवेश कर गये । उस्त समय इन्द्र मोर बन गये थे 
(७ १८, ४-५ ) ।” रावण के प्रस्थान के पश्चात्‌ इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता 
पुत्र अपने स्वरूप में प्रगट हो गये और उत-उन प्राणियों को वरदान देने छगे 
जितका उन्होंने रुप ग्रहण किया था, इन्द्र नें उतरा रामय मोरों को बरदात 
दिया (( ७ १८ २०-२३ ) | “सेना सहित जब रावण ने इन्द्रलोक पर 
आतम्रण किया त़ब इस्ध ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना बी । उस समय 
विष्णु ने भविष्य में रावण-वध की प्रतिज्ञा करके इन्द्र को छोटाया (७ २७, 
१-१३ ) |” जब मेघनाव के भय से देवगण पलायत करने छगे तब इस्ध से 
उन्हें पूथ एस्न्र करके अपने पुत्र जयन्त को उनना नेता बनाया (७ २८, 
४-६ )। अपने पुत्र के परातिग हो जाने पर इन्द्र ने रद्रो, वसुओ, आदित्यों 
इत्पादि के साथ अपने रथ पर बेंठकर मेघनाद से युद्ध किया (७ २८, 
२३-२८ ) | “रावण णब देवसेता का सहार करने के लिप्रे उनके बीच से 
विव्ररा तब उसकी इच्छा को जानकर इन्द्र ने देवताओ से उसे बन्दी बना 
सेगे के ल्यि कहा । तदनन्तर अपनी विशज्ञाल सेना को रावण के हाथो नष्ट होते 
देख इन्दने विना क्सी धबडाहुट के रादण का सामना क्या और उसे चारो 
ओर से प्रैसकर युद्ध से विमुस् कर दिया । रावण को इस प्रकार इन्द्र के चगुल 
मे फमा हुआ देसकर दानयों तथा राक्षसों में आतंगाद क्रिया (७ २९, 
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४-१९ )।” मेघनाद के बाण से मातलि के आहत हो जाने पर जब इद्ध ने 
ऐरावत पर आारूद होकर युद्ध आरम्भ किया तब मेघनाद ने उन्हें अपनी माया 
से व्याकुल करके बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९ )। जब इखजित्‌ ने 
इन्द्र को मुक्त कर दिया हव इन्द्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया णौर व दुखी 
और चिन्तित होकर अपनी पराजय के कारण पर विचार करने लगे 
(७ ३०, १६-१७ )। ब्रह्मा के परामर्श के अनुसार इन्द्र नें वंप्णवयज्ञ करके 
पुन स्वर्गलोक प्राप्त किया और देवताओं पर झासन करनें छगे (७ ३०, 
४७-५०) । “हलुमान्‌ ने सूर्य के रथ के उपरी भाग में जब राहु या स्पर्श 
किया तप्र वह क्रोध में भरकर इन्द्र के पास गया। राहु बी वात सुबकर 
इन्द्र व्यग्र हो उठे और अपन ऐरावत पर वेठकर तथा राहु को आगे वरके 
सूरयदेव के स्थान पर गये ( ७ ३५, ३१-३८) ।” इन्द्र ने राहु की सद्धायता 
करने का बचत दिता (७ ३५, ४३ )। हनुमान को ऐराबत की ओर आता 
हुआ देखकर इन्द्र ते उन पर वद्ध से प्रहार क्या (७ ३५, ४६ )। ब्रह्मा के 
कहने पर इन्द्र ने हनुमान को जीवित बरके उन्हें कमल-्युप्पो का एक हार 
देते हुये कहा कि उस दिन से हनुमान्‌ इस्ध के वजू से भी मारे नहीं जा सकेंगे 
(७ ३६, ७-१२) | स्त्री के रुप मे परिणव ऋक्षराट्‌ से इत्होने वाठिनु को 
उत्पक्न जिया (७ ३७ क, ३१-३७ ) | निमि के साथ गाय इन्होने भी एक 
यज्ञ क्या जिसमे वसिष्ठ को अपता पुरोहित बवाया (७ ५५, १०-११ )१ 
“जब पूर्वकाल में मास्धाता ने देवलोक़ पर विजय प्राप्त करने का उद्योग 
आरम्म किया तव देवताओं राहित इन्द्र मयमीत हुये । उस समय मान्धाता 
के अभिप्राय को जानकर इन्द्र ने उसके पास जाकर वहा “पहले सुम्र समस्त 
पृथित्री को अपने अधिकार मे कर लछो, उसके वाद देवलीर पर राज्य करता 
इन्द्र की बात सुनकर मान्धादा के यह पूछने पर कि उसके आदेश की पृथिवी 
पर कहाँ अवहेरना हो रही है, इस्द्र ने भघुवत म मघुपुत्र झूवरणाघुर का 
उल्लेख फरते हुये कहां कि. वह मसान्थाता वी अवज्ञा करता है (७ ६७, 
४-१३ )।” रुवणासुर के वध पर प्रसभ्न होतर दुद्ध ने शबुघ्न के सम्मुख 
प्रस्ट होकर उन्हें वरदान दिया और उसके पश्चात्‌ अन्तर्घान हो गये 
(७ ६९, ३६, 3३०, ९-३ ६-७ ) १ दम्बूक़ वी सृत्यु पर इद्ध ले श्रीराम 
दो बधाई दो (७ ७६, ५-६ )। ऊद वृतरासुर ने घोर तपस्या आरम्म वी 
तब इन्होंने उसके विद झिकायत करते हुये विष्णु से उसके विताश का 
आग्रह किया (७ ८४, ९-१८ ) | “देवताओं ये वाग्रट पर विष्णु में अपने 
चैज यो तोन माग भें विभक्त करदे एक को इस्द्र में, दूसरे को इंद्र के व 
में, और तीघरे को गूलोक मे प्रवेश करा दिया। इस प्रत्वार सवद्धित होकर 


इन्दजाबु ] (४३) [इड 


इन्द्र ने वृत्रासुर के मस्तक पर अपने वजु से प्रहार करके उत्तक्ता बघ कर 
दिया । बृत्र॒वध से प्रकट हुई द्ह्महत्या द्वारा ग्रसित होकर इन्द्र जन्धक्ारमय 
पाताल प्रदेश भे चले गये । इन्द्र के इस प्रकार अदाश्य हो जाने पर जब 
देवताओ ने विप्पु की स्तुति को तद उन्होंने इन्द्र के उद्धार का उपाय 
बताय। (७ ८५, १०-१७ २०-२२ )/” “इन्ध के अदृश्य हो जाने से 
समस्त सझार व्याडुल हो उडा, घरती की बार्दवा नष्ट हो गई और समस्त 
चन्य-प्रदेश, नदियाँ, तथा सरोवर छूख गये (७ ८६, रे-५ )।" दविए्णु के 
आदेश के बनुमार अश्वमेय यज्ञ का अनुष्ठान करके इन्द्र पुन अपने पद पर 
प्रतिष्ठित हुये जिएमे सम्पूर्ण जगत्‌ में शान्ति ज्याप हो गई ( ७ ६६, ९-१९) | 
इन्होंने लक्ष्मण पर पुष्ववयों की (७ १०६, १६ )। लक्ष्मण को ये सथरीर 
अपने ध्षाव स्वरगगेंलोक ले गये (७ १०६ १७ )। विष्णुरूप में स्थित हये 
श्रीराम का देवताओं सहित इस्होत भी पूजन किया ( ७ ११०, १३ )। 
इन्द्रजाजु, एक वानर प्रधाद का नाम है जो हुप्रीव के आवाहन पर 
श्यारह करोष् वातरों को लेकर उनके पास आया या (४ ३९, ३१-३२ )$ 
श्रीराम ने इसका आदर-ुक्तार किया (७ ३९, २२ )। 
इन्द्रशञ्, एक राक्षत्रपठि का नाम है जो अस्त्र-स्त्रो से युक्त होकर 
रास के वध के छिये रावण के दरबार में सन्नद्ध खडा या (६, ९, २)। 
इन्द्रृशिय, एक देश का नाम है जो अपने ऐरावतवृर्शी गजराजों के छिट्रे 
प्रध्चिद्ध था (२ ७०, २३ )। 
इल्त, पू्॑काल के प्रजापति »कर्दम के पुत्र, बाद्धिक देश के एक पर्मात्म 
राजा का नाम है जो देवता, देत्य, नाग, राक्षस, गन्धव और महामनस्वी यक्ष 
द्वारा पूजित थे (७८७, २-६ )॥। अत्यन्त श्रमावशा्ती होते पर भी राजा 
इल धर्म और पराक्रम मे दृधतापुर्वक स्थिव रहते थे, तथा इनकी बुद्धि भी 
स्थिर थी (७ ८७, ७ )| एक वार ये शिक्वर करते हुये उस स्थान पर पहुँचे 
जहाँ महारेव दा जन्म हुआ था ( ७ ८७, ८-१० )। “उस स्थान पर पहुँच 
कर इल ने देला कवि उप चन का समस्त प्राणि-समुदाव स्त्रीरूप ही है, और 
उसी समय उन्होंने सेवक्षो खहित अपने को की रत्री-रूप मे परिणत हुआ देखा । 
शिव दी इच्छा से यह परिवद्धेन हुश्आा जानकर इछ भयभीत हो उठे मौर अपने 
सेवको सह्ति वे शिव की शरप मे झये (७ ८७, १४-१८ )।॥"” जद शिव ने 
इन्हें इनका पूव-रूप प्रदात करना अच्वीकार कर दिपए, तब्र ये उमा की शरप 
गये (७ ८७, १९-२३ )। “जब उमा ने इनसे यवाया कि ये केवल क्षाघा 
बरदान ही दे सकती हैं, वद इन्होने उनसे यह वर माँगा *मैं एक मास तक 
स्त्रो और एक मात तक पृरपर रहा कक्‍रहूें॥ उम्रा से यह दर पश्ाए करके ये 














इल्वल ] (४४ ) [ उद॒वाचछ 


एक मास तऊ पुस्ष और एक मास तक रूपवती स्त्री रहकर जीवन व्यवीत 
करने ठगे (७ ८७, २४-२९) ।” “तदबन्तर उस प्रथम मास में इल 
विभुरवसुर्दरी नारी होकर बन मे विचरण करते छग्गी । इस प्रकार विचरण 
करती हुई इला ने एक सरोवर में तपस्या कवर रहे बुध को देखा (७ ८८, 
४-११ ) ।” “इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर बुध जछ से धाहर लाये और 
इला तथा उसकी ससियो से उनका समाचार जानकर उन्हें किपुरपी नाम से 
प्रसिद्ध होकर उसी पर्वत पर निवास करने की दाज्ञा प्रदात वी (७ ८५, 
१३-२४ ) ।” “बुघ द्वारा समागम के प्रस्ताव को स्वीकृत करवे यह उनके 
साथ रहने छगी । किन्तु एक मास तक स्त्री रूप में बुध के साथ रहने के 
पश्चात्‌ एक दिन प्रात काल इसने अपना पूर्व रूप ग्रहण कर लिया और बुध से 
झपनी सेना तथा अनुचरों आदि के सम्बन्ध में प्रश्न किया (७ ४९% 
४-११ ) ।” “बुध ने इससे उस स्थान पर कुछ समय तक झकने का आग्रह 
किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी, बहुत अधिक 
आग्रह पर एक वर्ष तक उनके पास रहना स्वीकार कर ल्या। वर्ष के मन्त 
में उसने पुछरवा नामक एक पुत्र को जम्म देकर उसे बुध को सौंप दिया । वर्ष 
पूरा होने में जितने मास दोप थे उतने सगय जब जब राजा पुस्ष होते थे 
तबन्तव बुध धर्मेयुक्त क्याओ द्वारा उनका मनोरणन करतेथे (७ ५९% 
१२-२५ ) | ' “अन्तत इन्होने अश्वमेघ के अनुष्ठान द्वारा शिव से पुन पुरुपत्व 
प्राप्त कर लिया । तदनन्तर इन्होंने वाह्निक देश को छोडकर मध्यदेश में 
प्रतिष्दानपुर नामक नगर बसाया और वहाँ के शासक वने (७ ९०, १६-२२) ।" 

इरचल, देण्डकारणप्य के एक असुर वा नाम है जो अपन आता, वातापि, 
की सहायता से सहल्लों निदोद ब्राह्मपो का वध वरता रहता थां। अगस्त्य 
मुनि ने इसे भस्म कर दिया ( ३, ११, ५५-६६ ) | 


ड 


उच्चै;भ्रवा, उस उद्ृह्दम बश्व का नाम है जो समुद्र मन्‍्यन के समय 
सागर से विवछा था ( १ ४५, ३९ )। यह यूय का बाहव है (७ २३, ५)! 

उजिद्दाता, एवं नगर का नाम है जहाँ प्रियक मामक दुक्षो वी प्रचुरता 
थी । अयोध्या भात्े समय भरत न यही धपने अश्वो को बदला था ( ३ ७१, 
१२-१३ )) रढ 

डत्कल, दक्षिण वे एक प्रदेश का नाम है. जहाँ सुग्रीढ मे सीता बी खोज 
बरने वे लिये अद्भूद वो भेजा था (४, ४१, ९ )। 

उदयाचल, पूर्व के पर्वतों का नाम है जहाँ वे वानरों को आमस्वित 


उदावसु ] (च्छ) [ उमा 


करने के छिये सुग्रीद ने हतुमान्‌ से कहा था (४ रे७, ४ )। दिसमयः 
ओमानुदयपर्वत ', ( ४ ४०, ५२)। “इस पर्वत का ग्रगनचुम्वी शिक्षर सौ 
योजन छम्बा था, जिस पर रिथित साल, ताछ, तमाछ, पुष्यो से परिपूर्ण क्तेर 
आदि वृक्ष भी सुवर्णणयय ये (४ ४०, ५३-५५ )।” वाल्नि के भय से भागते 
हुये सुप्रीव इस पर्वत पर भी बाये थे (४ ४६ १५ ) । 

डदावसु, जनक के पुत्र और नन्दिव्धत के पिता का नाम ह्दै 
(१७१, ५)। 

उनमत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो माल्यवान्‌ू तथा सुन्दरो का 
पुप्र था (७ ५, ३५-३७ )। 

डपेन्द्र (विष्णु) “उपेब्द्रमिव दु सहम्‌', (४ १७, १०)।॥ 

डम्मा, हिमवान्‌ और भेता को डितीय पुत्री का साम है इसके रूप की 
अतल पर कोई समता नही कर सक्षता था (६ ३४, १४-१६ ) । "यह उत्तम 
एव कठोर ब्त का पालत करती हुई घोर तपस्‍्या मे लग मई। गिरिराज ने 
उग्र तपस्या में सलग्त हुई अपनी इस विश्ववन्दिता पुनी उमा का, अनुपम प्रभाव- 
शीली रुद्र से, विवाह कर दिया ( १ ३५, २०-२१ ) ।” उमादेदी को महादेव 
के साथ कीडा विहार करते सौ दिव्यवर्ष बीत गये किन्तु उम्रा देवी के गर्भ से 
कोई पुत्र नही हुआ ( १ ३६, ६-७ )। ब्रह्मा आदि देवताओं के, क्रीडा से 
निवृत्त हो उम्रा देवी के साथ तप करने को भ्रा्थंना पर (१ ३६, ८-११ ), 
शिव ने बताया कि वे दोनो अपने तेज से ही तेज को घारण कर छेंगे ( १ ३६ 
१२-१३ )। “महादेव के यह पूछने पर कि यदि उनका मगह सर्वोत्तम सेज 
( वीय॑ ) श्ुब्य होफूर अपने स्थान रो स्वछित हो गया तो उसे कोन धारण 
करेगा ?ै देवताओं ने शिव से कहा ; “भगवन्‌ ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध 
होकर गिरेगा, उस्ते यह परृथिवी देवी घारण करेंगी ।' देवताओं का यह कथन 
सुनकर महाबडी देपेश्वर शिद्र ने अपता तेज छोडा, जिससे पंत भर वनों 
सहिद यह समस्त पृथियी व्याप्त हो गई (१ ३६, १४-१६ ) ॥” देवताओ ने 
इनका पूजन किया ( १ ३६, १९ )। उन्होने देवताओं तथा पृथिवी को शाप 
दे दिया क्योकि उन्होने उमा को पुत्र-प्रात्त करने से रोक दिया था (१ ३६, 
३०-२४ )। रावण ने इतके शाप का स्मरण किया (६ ६०, ११)॥। रोते 
हुये राक्षस-कुमार, सुकेश को दयनीय दक्षा पर दृष्टिपात करके इनके हृदय में 
करुणा का स्लोत उमड़ पड़ा (७ ४, २८ ) और इन्होने यह वरदान दिया कि 
धाज से राक्षत्तियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव 
करेंगी और उनय्रा पैदा किद्य हुआ वार्क तत्झाठ बढकर माता के हो समान 
अवस्था का हो जायगा ( ७ ४, ३०-३१ )। जब रावण ने कैछास परत के 


उर्मिठा ] (५६ ) [उ्ंशी 


निचले भाग में अपनी भुजायें छगाई ओर उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्त शिया 
सत्र पव॑त के हिलते से उमा विचलित हो उठी और भगवान ध्कर से लिपट 
गई (७ १६, २६)। कातिकेय के जन्म-स्थान पर शिव अपने रामस्त सेवकों 
के साथ रहकूर उप्ता वा मतोरज्जन करते थे (७ ८७, ११ )। “स्त्री रूप हूये 
राजा इठ ने इनसे पुष्पत्त-आ्राप्ति की प्रार्थगा की (७ ८७, २०-२३ ), जिस 
पर इस्होने कहा “राजन ! तुम पुश्पत्व-प्राप्ति बे लिये जो बर चाहते हो, उसके 
आधे भाग के दाता तो महादेव हैं और आघा वर पैं तुम्हें दे सबती हूँ। 
इसडिये तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करके जिततरे>जितने काल 
तक स्री और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामते कहो ।! (७ ८७, २४-२५)।" 
इन्होने राजा इल की एक मास तक स्त्री और एक मास तक पुरुष रहने की 
इच्छा फो स्व्रीकार कर लिया (७ ८७, २६-२७ ) | उमा ने इछ से कहां * 
“राजन ! जब तुम पुरुष रूप में रहोगे, उस समय तुम्हें अपने स्त्री-जीवन का 
और स्त्री रूप मे पुरुष जीवन का स्मरण नही होगा । (७ ६७, २७-२९ )! 

उर्मिछा, जनक के अनुज वुशध्वज की पुत्री या नाम है। जनक ने 
छूप्मण के साथ इनके प्राणिग्रहण की प्रतिज्ञा की (१ ७१, २९०२२ )। 
यशस्विती टमिला को पति माताओं ( सासो ) ने सवारी से उदारा और घर 
में ले गई ( १ ७७, १०-१२ )। इल्‍्होने देवमन्दियों मे देश्ताओ या पूजन 
तथा सास ससुर आदि के घरणों में प्रणाम कया (१ ७७, १३)। ये 
पत्ति के शाथ एक्रान्त में रहार आनम्द से समय व्यतीत करने छगी 
(१ ७७, १४)। 

उर्वशी--रावण मे फहा कि पुरूरवा को ठुकराकर उदंशों को बत्यस्त 
पश्चाताप हुआ था (३ ४६, १८ ) | अप्सराओं मे श्रेष्ठ उर्वशी सल्तियों के 
साथ जलतीहा के लिये समुद के पास गई (७ ५६, १३ )। उस समय वर्ण 
के मत में उवंभी ये ठिये अत्यन्त उल्छास प्रगट हुआ और उसने उस सुन्दरी 
भ्रप्सरा यो समागम मे लिये आमन्त्रिव किया (७ ५६, १४-१५ )। उ॑वंशी 
ने वरुण फो दताया कि प्रित्र देवता ने पहले से ही उसका वरण कर लिया 
है ( ७ ५६, १६ )। देव निर्मित छुम्म में अपने वीय॑ का परित्याग कर देते 
के वश्ण वे प्रस्ताव फो उर्वशी ने सहर्प स्वीकार विधा तथा साथ ही मित्र द्वार 
उतके दारीर पर हुये अधिकार पर खेद प्रव्ट किया (७ ४६, १९०२० )। 
७ उ्देरी भी स्कीडू लि घर चुद ण ले प्रम्बशछित अध्यि थे शवाय अपर्णा आपसे 
देज ( बीय॑ ) पो उस बुम्म मे डाल दिया ॥ तदनत्वर उर्वशी मित्र देवता के 
पास गई । छुपित हुये मित्र के छाप वे वारण यह युप के पुत्र राजपि पुरूरवा 
जी पत्नी द्वी गई ( ७ ५६, २१-२६ ) ।” मनोदर दाँत और सुन्दर मेत्रवाली 
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उ्व्ी मित्र के दिये हुये भाव का क्षम होने पर इन्द्रसमा में चली गई 
(७ ५६, २९)। 
उल्का-पुख, एक वानर प्रमुख का वास है जो हताशन का पुत्र था। 
सुग्रीव ने इसे सीता की खोज में दक्षिण-दिश्या में जाने की अनुमति दी 
(४ ४१, ४)। 
उशीरवीज, एक पर्वत का नाम है जहाँ प्रमावि नामक दादर युयपति 
रहता था ( ६ २७, २७ )। राजा मरुत्त ने इसो स्थान पर अपने यज्ञ फ्ा 
अलनुप्ठान क्या (७ १८, २) । 
न्न्ढ 
ऋचा, एक गुफा वा नाम है । दिर्ध्यक्षेत्र मे सोठा क्री खोज करते हुये 
जआानर-प्रधानों, हनुमान्‌ तथा अद्भद आदि ने इसे देखा था ( ४. ५०, ७ )१ यहूं 
शुफ्ा ऋक्षबिद्व कै नाम से विश्यात तथा एक दानव द्वारा रक्षित थी (४, ५०, ८)। 
इसके सुगन्धित तथा दुलंद्धय होने का उल्लेख (४ ५०, १० )। यह ताना 
भ्रब्वार के जन्तुओ से मरी हुई तया देत्यराज़ों के निवास-स्वात, पाताल के 
समान, भयक : प्रतीत होती थी (४ ५०, १२ ) | <ुर्देशमिव घोर च दुविगाह्म 
च॒ रुदंश *, (४ ५०, १३ )। यह अन्धक्ार से परिपूर्ण यी, इसमे चद्धमा और 
सूर्य वी किरणें भी नही पहुँच पाती थी ( ४ ५०, १७-१८ )। “नानापादप- 
झअतुल , (४ ५०, २१ )। इसमे मय के दिव्य-मव नो, सुन्दर उद्यानो और 
अरीवर इत्यादि का वर्षन किया गया है (४ ५०, २५-३७ ) 
ऋअत्तराज ( ऋष्तराट ), बालितू और सुग्रीब के पिता का नाम है। 
थे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरो के राजा थे। चिरकाल तक 
शासन करने के पश्चात्‌ इनकी सृत्यु हो गई (७ ३६, ३६-३७ ) | “ब्रह्मा 
के अश्रु-विन्दु से इनकी उतत्ति हुई, जिसके पश्चात्‌ ये कुछ समय तक कन्द-मूल 
और फल खाकर मेरु पदंत पर निवास करते रहे | ज्यो ही ये अपनी छाया से 
युद्ध करने के लिये एक सरोवर के जल मे कूदे त्योही एक सुन्दर स्त्री के 
रुप मे परिणत हो गये (७ ३७क, र-३० )॥ इन्द्र से वाल्ति तथा सूर्य से 
सुप्रीव को उत्पत्न फरवे के पश्चात्‌ य पुन पुरुप-रूप में परिणत हो गये । इन 
शिशुओं के साथ ब्रह्मा के सम्सुख उपस्थित हुये (७ ३७क, ३१-४५ )। 
अह्मा ने इन्हें किप्लिन्धा में निवास करनेवाले वानरो का शासक नियुक्त किया 
(७ ३७२, ४५-५७ )। 
अपक्तचान , एक पर्वत का नाम है झिस पर सहस्नो वानरन्‍्यूयपति निवास 
करते ये (१ १७, ३१ )॥ नर्मदा नदी के निकट स्थित एक पर्वत का नाम है 
जहाँ ऋत्षराज धूम निव्रास्त करता था (६ २७, ९ )॥ 
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१. ऋचीक, एक मुनि का नाम है जिनका विश्वामित्र वी ज्यप्य बहिन 
के साथ पाथिग्रहण हुआ था ( १ ३४, ७)। इनका भृयुतुज्ञ प्रेत पर अपनी 
पत्ती तथा तीन पुत्रों के साथ निवास (१ ६१, ११ )। राजपि अम्बरीप ने 
इनके पुत्र को यज्ञ-पशु बनाने की प्रार्थना की, ऋचीऊ ने इस कार्य के लिये 
अपने ज्येप्ठ पुत्र को बेचना स्वीकार ऋर दिया ( १ ६१, १२-१६ )। 


२ कऋ्र्चीक--४णुवशी ऋचीक घुनि को विष्णु ने वेर्यच घनुप प्रदात 
किया, जिसे इन्होंने 'अपने पुत्र जमदग्ति को समदित कर दिया (१ ७५, 
२३२१-२३ ) । 

२. ऋषभ, एक महान्‌ श्वेतवर्ण पर्वत का नाम है जो क्षीरतापर के मध्य 
में स्थित था। सुग्रीव ने विनत से सीता की खोज में यहाँ जाने के लिये कहा 
(४ ४०, ४२ ) | 'दिव्यगन्ध॑ कुसमितराचितंश्च नगदृत, (४, ४० ४२ )। 

२, ऋषम, दक्षिण समुद्र में स्थित एक पर्वेतशेणी का नाम है, जो सम्पूर्ण 
रत्नो से भरा हुआ है तथा जहाँ गोशीषक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों 
बाह्य दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है। रोहित नामवाले गन्पर्व इसफ्ी रक्षा 
तथा यहाँ सूर्य के सपाव फान्तिसान्‌ प्ुष्मकर्मा पौच गन्धर्वराज निवास फरते हैं 
(४ ४१, ४०-४३ ) । 

३. ऋषभ्, एक राजा का सास है जिनवे' समय में थयोध्यापुरी श्रीराम 
के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ पुन आबाद होगी (७ १११, १० )। 

8. ऋषभ, एक वानर प्रमुख का नाम है जिसने समुद्र -छाँधने के अज्भद 
के प्रश्त का उत्तर देते हुये कहा कि वह चालीस योजन तक एक छलाग में 
चला जायगा (४ ६५, ५ )। श्रीराम मे वातर शिरोमणि ऋषम बो वातर 
सेना वे दाहिने भांग की रक्षा फरते हुये चलने की आजा दी (६ ४, १६)। 
युद्ध के ल्यि प्रस्थान करती हुई बानर-मेना के छिये मांगे ठीकू बरनेवालों में 
एक सह भी थे ( ६ ४, ३० )) इनको वानर-कपियों से घिरे रहकर वातर- 
वाहिनी के दरहिने पाएवं मे खड़े रहने बी काज्ञा दी गई (६ २४, १५३ 
इन्होने अद्भुद वे सरक्षण में दक्षिण-द्वार पर युद्ध क्या (६ ४१, ३९ ४० )। 
राम ही आज़ानुमार ये अन्य वानर यूयपतियों के साय इद्धजितू वा अउुगस्घान 
करने थे लिये गये किन्तु राक दिये गये (६ ४५, १०४५ )। वानरसेना का 
सावधानी के साथ सरक्षण बरते हैं ( ६४७, ३-४ )। इन्होंने पर्वत शिवरों 
को उसाड्ट कर रावण पर आत्रमण क्रिया हिन्‍्तु राउण ने इन प्रद्वारो को 
व्यर्थ गर दिपा ( ६ ५९, ४२-४३ ) | ' इन्होत छुम्मफर्ण पर आक्रमण दिया । 
कुस्मकर्ण ने इर्ह अपनी दोनों भुजाओ से दवा दिया जिएसे इनरे मुह रो सुन 
निकटने छगा और य पृथिवी पर गिर पड़े (६ ६७, २४-२७ ) |" भत्त के 
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साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसक्ता बच कर दिया (६ ७०, ४९-६० )। 
इन्द्रजित्‌ द्वारा घायठ हुये (६ ७३, ४८ )। राम के राज्यामिपक के अवसर 
पर ये दक्षिणन्सनुद्र त्ते झोत्र ही एक सोने का घट भर छाये 
(६ १२८, शेड )। 


ऋषभ-स्कन्घ, एक वानर-युवप्ति का नाम है जो अन्य वानर यूबपतियो 
के साथ राप्त की भाज्ञा द्वारा इन्रजितू को सोज करने के किये गया 
(६ ४५, १-३ ), किन्तु इसे रोक दिया यया (६ ४५, ४-५ )। 

कऋषि-पुत्र ( बहु० ), उत वानरन्यूबपति: के लिये प्रयुक्त हुआ है. जिन्हें 
सीवा की खोज करने के ल्यि मुग्रोव ने पश्चिम दिशा में मेजने का प्रस्ताव 
किया था (४ ४२, ५ )। 

ऋष्टिक, दक्षिण दिल्ला के एक देश का नाम है जहाँ सुग्रीव ने सोता की 
खोन के लिये अज्नद को भेजा था (४ ४१, १० )। 

ऋष्यमूक, एक पव॑त का नाम है जहा श्रीराम के पधारने की वाल्मीकि 
ने पूर्वकल्पता कर ली घी ( $ ३, २३ )॥ चार अन्य वायरो के साथ सुप्रीब 
ने यही निर्वासित जीवन ब्यतीत किया था ( ३ ७२, १२ )। कबन्ध ने श्रीराम 
को झीझ्न ही इस पर्वत पर जाने का परामर्थ दिया (३ ७२, २१ )। “यह 
पम्पासरोवर के पूर्ईमाग में स्थित था । यराँ कै बृक् पुष्पो रो सुशोभित थे और 
इमझ पूर्वशाल में साक्षात्‌ दह्मा ने सृष्टि को थी। इस पर्वत के शिखर पर 
शोप्ा हुमा पुष्प स्वप्न मे जिय सम्पत्ति को देखता है उसे जागने पर प्राप्त कर 
सेता है । जो पापरर्मी दया विधम-ब्यवहारी पुरुष इस पर्वत पर चढता है उसे 
इस पर शो जाने पर राक्षम उठाकर उमर से प्रहार करते हैं। इस पव॑ंत पर 
हाथी तथा रुछ-मृग निवास करते हैं। ( ३ ७३, ३१-३९ )। यहद्द पम्पा सरोवर 
के तट पर स्थित है ( ३, ७५, २५-३६ )। यह पम्पा के दक्षिण-भाग मे स्थित 
है (४ १,७३) । “ातुर्ति जिमूपत्र', (४ १, ७४)।" “गिरिवर ', 
(४ १०, २८ ) | वालिन्‌ यहाँ मत्ज्ञ के शाप के भय से नहीं णा सकते थे 
(४ ११, ६४ )। बैछमुग्य (४ २४, ७ )। सुप्रीव ने वाकितु के कोश से 
इचने के लिये इसो पर्दंव पर शरण छी थी ( ४ ४६, २३ )। राम का विपान 
इसके ऊपर से होकर गया ( ६ १२३, ३5-४० )॥ 

फष्यस्टडू, विभाग्डक के पुत्र और कश्यप के पौत्र का नाम है (१९,३)। 
इनते पिला ने बत में ही इनका तात्जन्पालत किया था (१ ९, ४ )॥ सदा 
पिद्ा के साथ ही वन से रहने ले कारण विप्रवर ऋष्यश्ज्ध अन्य फियी से 
परिचित नहीं होगे (१ ६, ४ )। ये सदैव दोनो प्रयार के ब्रह्मचर्य का पाकून 
करेगे [ ६ ६, ५ ])। “बढ मे रहते हुये इनका समय अग्वि तथा यश्चस्वी विता 

४ चा० को० 
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की सेवा में ही व्यतीत होगा (१ ९, ६ )। ये बेदो के पारगामी विद्वान हैं 
(१ ९, १३)। “अज्भराज इन्ह वेश्याओं की सहायता से अपने राज्य में 
बुलायेंगे और इनके आते ही इन्द्र अज्भ देश में दर्पा आरम्भ कर देगे। अज्ज- 
राज जपनी पुत्री शान्ता को इन्हे समधितर कर देंगे। ये दशरथ को पुत्र प्राप्त 
करानेवाले यज्ञ-कर्म का सम्पादन वरेये (१ ९, १४-१९ )। “कष्यऋजच्भध 
सदैव बन में ही रहरर तपस्या और स्वाघ्याय मे रत रहते थे। ये स्त्रियों को 
पहचानते तक नही और विषयो के सुख से भी सर्वया अनभिज्ञ थे (१ १०,३)।/ 
“वेश्याओ द्वारा मोहित होकर ये अद्भदेश में आये, जिससे वहाँ की जनाबृष्टि 
समाप्त हुई । अद्भूराज की पुत्री घाल्ता से जिदाह करने के पश्चात्‌ ये अज्भदेश 
में ही सुख-बैभव में रहने लग ( १ १०, ७-३३ )।॥” सुमन्‍्त ने सनतकुमार की 
भविष्यवाणी को दुहराया (१ ११, १०१२ )। 'द्िजश्रेष्ठम ,, (१ ११, १५)॥ 
दीप्पमानमिवानलम्‌', ( १ ११, १६)। “राजा रोमपाद ने इतवा दशरथ से 
परिचय कराते हुये इन्हे अयोध्या जान की स्वीकृति प्रदान बी । ये अपनी 
दल्नी, शान्ता, के साथ अयोध्या आये और वहां दशरथ दे अतिथि के रुप में 
रहे (१ ११, १७-३१ )।” मद्ाराज दशरथ द्वारा निवेदन बरने पर इन्होने 
उनके छिये अश्वभेध यज्ञ करना स्वीकार बर लिया (१ १२, २-४ )। इन्होने 
दश रप से यज्ञ स्थल वी ओर प्रस्थान बरने के ल्यि कहा (१ १३ ३९ )। 
वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ द्विजा ने यज्मध्टप मे अद्प्यऋज्ञ यो आगे करवे शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार यज्क्म वा आरम्भ जिया (१ १३, ४०, १४, २)। 
ऋष्यश् ज्ञ भादि महपियों ने इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन ह्थयां 
(१ १४, ८)। इन्टोने वमिष्ठ के साथ थन्‍्य ऋत्वियों यो दक्षिणा बौटी 
(१ १४, ५२) । इन्होंने दशरथ को चार पुत्र प्राप्त होने का वरदान 
दिया (१ १४ ५९) । “क्रष्यशज्ञ अत्यन्त मेघावी और वेदज्ञ थे। 
इन्होने राजा दशरथ से बहा 'में आपको पुत्रप्राप्ति बराने के हेतु अथ्व- 
बेद के मन्त्रों से पुत्रट्टि-यत् बरूँगा | वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान बरने 
पर यह यज्ञ मवश्य सफल होता हैं।! इस प्रकार कहकर इन तेजस्वी मुनि ने 
पुश्रेष्टि-प्ञ आारम्म किया | ( १. १५, १-३ )/” राजा दघरणथ द्वारा अत्यन्त 
सम्मानित ' होगर ऋष्यऋद्ध मुनि ने अपनो पत्नो सहित उनसे विदाली 
(१ १८, ६ )॥ 
छ्‌ 

पकन्नठा, सीता के रक्षक वे रा में नियुक्त एवं राक्षसी वा नाम है, 
जिसने रावण शो अस्वीहत कर देन पर सीता के श्रति क्रोध प्रकट वियाया 
(५ २३, ५-९ )। 


एकसाल ] (५३ ) [इल्च्स्प 
एकसाज्त, उत ग्राम का नाम हे जिसके निकट केकय से छौटते समय 
भरत ने स्थाणुमती नदी को पार किया था (२ ७१, १६ )। 


ए्‌ 

ऐैरावत, इरावनो के पुद, महाद गजराज का नाम है (३ १४, २४ )। 
“देवराजमपि कुंड्ो मत्तेरावदगामिनम्‌', (३ २३, २४ ) । 'देवासुरविमर्देपु 
बज्ाशनिकृतबरणम्‌ । ऐरावत्रविषाणाग्रैरत्क्॒॒टकिणव्लसम्‌ ॥', (३ ३२, ७ )॥ 
'शिक्षितासयजशिक्षायामेरावतप्तमान्युषि, (५ ६, रे३ )। गुद्धकारू मे रावण 
की नुजाओ पर ऐरावत हाथी के दाँतो के अग्रभाग से जो प्रहार किये गये थे 
उनके ज्ञाघात के चिह्ध रावण की भुजा पर वर्तमान ये (५. १०, १६ )। जब 
हनुमान्‌ समुद्र को पार करने गे तो ऐराबत हाथी वहाँ महान्‌ द्वीप के समान 
ब्रठीत होता था (४५ ५७, ३)। 'तत केलासकूटाम चतुर्देत्त मदख्रवम्‌ 
स्द्भारघारिण प्राशु स्वर्णषष्टाटट्रहामितम्‌ ॥ इन्द्र करीन्द्रमारुह्म राहु कृत्वा 
पुर सरम्‌ ! प्रायायव्रामवत््‌ सूर्य सहानेन हनुमता ॥', (७ ३५, ३७-३८) ३ 

ऐलघान, एक स्थान का नाम है जहाँ केकय देश से छोटते समय भरत 
जे एक नदी को पार किया था ( २ ७१, ३ )। 


ओो 


ओड्वार-बुघ ने इल्प को पुरुषत्व प्राप्त कराने के लिये जब विभिन्‍न 
महपियों से परामर्श आरम्म क्रिया तो पुलस्त्प आदि के साथ महातेजस्वी 
ओहूुर भी उतके आश्रम पर आये ( ७ ९०, ९ )। श्रीराम के परमधाम जाते 
समय ओह्डार भी भक्तिपूर्वंक उनका अनुसरण कर रहे थे (७ १०९, ८५ )। 

ओपधि पर्वत--/जाम्ववात्‌ ने हतुमान्‌ को बताया कि ऋषभ मर 
कछास पवेरोी के शिखरो के बीच ओपधियो का पर्वत स्थित है। इसी बोपधियों 
के प्रबंत से जास्ववान्‌ ने हलुमान्‌ से ऐसी ओपधियों को खाने के लिये कहा 
जिनसे वानरो को प्राणदान मिल सव॒ता था (६ ७४, २९-३४ )।॥” जब 
रावण मे छद्मण दो जपनी शक्ति से युद्ध म बराशायी कर दिया तो 
सुपेण ने हनुमान्‌ से एक बार पुन इसी पर्वत से बोदधियाँ लाने के लिये कहा 
(६ ६०१, २९-३२ ) 


क्र 
फकुत्स्थ, भगीरय के पुत्र तथा रघु के पिता का नाम है (१. ७०, ३९)॥ 
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१ कराई, उस ऋषि का नाम है जो अपने पिता वी आज्ञा से गायो का 
वघ करता था ( २ २१, ३१ )। 

२० क्यडु--/दक्षिण दिज्ञा में सीता की खोज में गये हुये वानर एक ऐसे 
स्थान पर पहुँचे जहाँ महाभाग, सत्यवादी, और तपस्या वे धनी महपि कण्दु 
निवाम करते ये । ये मर्हप अत्यन्त अमर्पंशीत थे । शौच-मस्तोष जादि नियमों 
का पालन करने के कारण इन्हें कोई तिरस्थृत या पराजित नहीं कर सकता 
था। उसी वन में दनके एक दस-वर्षीय पुत्र वी किसी कारणवश मृत्यु हो गई 
जिससे कुषित होकर इन्होने उस बन को झाप दिया जिससे बह आश्रयहीन, 
दुर्गंम, तथा पशु-पक्षियों से रहित हो गया । (४ ४८,११-१४ ) "7 

कराप, पूरवदिशा के एक महयि का नाम है जो राम वे अयोध्या छोटने पर 
उनके अभिनन्दन के ल्यि पधारे थे (७ १, २)। 

कद्गु, कश्यप तथा कोषवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २२ )। यह 
नागी की माता हुई ( ३ १४, २८ )। यह सुरसा की बढ़त थी (३ १४, ३१)। 
इसने एप सहस्न नागो को जन्म दिया जो धृथित्री को धारण करे हैं 
(३ १४, ३२)। 

फनखल, उस स्थान का नाप है जहाँ एक निर्धत ब्राह्मण ने अपनी खोई 
गायो को पा छिया था ( ७ ५३, ११ )। 

कन्दर्पे--जब एक दिन समाधि से उठकर देवेदयर महादेव मछदगणों के 
साथ वही जा रहे थे तत बन्द (बाप) ने उनपर बराव्रमण फर दिया 
(१ २३, १०-११ )। “उस समय भयदान रुद्र ( महादेव ) ने क्रोध में आकर 
उसमें मस्म वर दिया । इस भ्रवार शिव द्वारा अगहीत हो जाने के कारण काम 
उसी सभय से “अनज़ु” के नाम से विग्यात हुआ ( १ २३, १२-१४ )।/ मेनका 
नामक अष्मरा को दैसकर विश्दामित्र कन्‍्दर्प वे व्य में हो गये कल्दर्पदर्य 
बवशमोमुनिस्तामिदमद्रवीत्‌ ॥ अप्सर स्थागत ते:स्तु व चेह ममाश्रमे ॥*, 
(१ ६३, ६ )। रम्मा से इद्ध ने कहां कि वैश्ञाव मांस में, जय कि प्रत्येक 
दुख नवपरलछवों से श्योमित होते हैं, ठव कोतिल सौर यन्‍्दप वे साध वे भी 
उसके पास रहेंगे ( १ ६४, ६ )। मुनि के महाब्वाव से रम्मा जब प्रापाण" 
प्रतिमा बन गई दव पफन्‍्दर्प और इन्द्र वर्हां स खिगव गये (१ ६७, १४)। 
शिव द्वारा इनके (मन्‍्मय के) भस्म कर दिये जाने पा उल्लेख 
(३ ५४६, १० )। 

कपट, एक राद्षम-प्रमुष का नाम है जिसरे भयनत में हनुमान्‌ प्यारे थे 
(४५ ६, २४ )॥ 


ऋषिल ] €( ३ 9) [ कव॒न्ध 


कपिल, विष्णु के एक ब॒तार हैं जो निरल्‍्तर इस पुथिद्दी को घारण 
करते हैं। ब्रह्मा ने इनकी कोपास्नि स सगर-पुत्रो के भावी विताश की सूचना 
दी ( १ ४०, ३ )। यगर-पुत्रों ने इनके यज्ञ मे दिघ्म डा जिसपर ष्रुद्ध होकर 
इन्होने उन सर राजकुमारा को भस्म कर दिया ( है ४०, २४-३० )। गरुड 
ने इनके द्वारा सगरपुत्रो के विनाश का उल्लेख किया (१ ४१, है८ )॥ 
पश्चिमी समुद्र के रादण ने अब इन पर आआज्ररण किया तो इन्हांने उसे 
सरलवापूर्गवसत पराभूव कर दिया और तदनन्तर पाताल मे भ्रवेश कर गये 
(७ २३ (४), ३-३२ )। 

फपीवती, एक नरी दा नाम है जिसे केकय देश से छोटते समय भरत 

ने पार किया घा (२ ७१ १५ )॥+ 
कबनन्‍्ध, शरीर से विकृत तथा थयकर दिखाई पडनेवाले एक राक्षस 
का नाम है जिसे मतद्भ ऋषि के आधम के निकट श्रौराम ने मार कर उसका 
दाह-सस्कार भी जिया या । स्वर्ग जाते समय इसने राम से घरंचारिणी शबरी 
थे आश्रम पर जाने के लिय कहा (१ १, ५५-१६ )। वाल्मीकि ने इस 
समस्त घटना या पूर्ब-द्शंतक कर लिप्रा था (१ ३, ११ )॥ "'नझायु को 
जलारगलि देने के परचात्‌ सीता की खोज मे श्रोराम नोर लक्ष्मण, मतड्भ 
मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे। भयकर यन मे जब दोनो अआाता सोता री 
खोज कर रहे थे तो उठें एक भयकर शब्द सुनाई पडा॥ हाथ से खड़ग 
लेकर अपने भ्राता सहित जब राम उत्त दाज्द का पता लगाने के लिये अस्तुत 
होनेबाले ही थे कि उन्हें एक चोडी छातीवाला विशालकाय राक्षत् दिखाई 
दिया । घह देखते में अत्यल्त विशाल था डिम्तु उसके न मत्तक था ओर मे 
ग्रीवा । बबध ही उपक्ता स्वहूप था और उसके पट मे ही मुंह बना हुआ था । 
उसके समस्त शरीर मे पेन ओर तोखे रोपे थे, वह महान्‌ परवेह़ के समान 
ऊँचा था, उसकी माकृति भयत्र थी, वह नीले मेघ के समान काल्प और 
मेष के ही समान ग्रस्‍्भोर स्वर में गजत करता था। उसको छात्री भें 
ललाट था और छल्पठ में एक ही बहुत दढा तथा अग्नि को ज्वाल्य के समान 
इह्रता हुनर मेपाफर नेक ४ उठ नेत्र का रा मूसा और उसके दच्तका 
अत्यन्त विशाल थे । उम राक्ष्ध दो दाई अत्यन्त विशाल थो तथा वह अपनी 
ल्‍्पल्पातो जिल्ला मे अपने जिशाल मुख नो दार-दार चाट रहा था। अपनी 
एक एक घोजन लम्बो दोनों भयकर जुजाओ छो दूर तक फेलाकर उनसे अनेक 
प्रकार के भालू, पशु-पमो तवा मृगों को पकुडकर भक्नण के ल्यि खोच लेता 
था। जद राम और ल्दमण उसके निकट पहुँचे तब उसने उनझा रास्ता रोक 
दिया । उस समय वह एक कोस रुम्दा जान पडता था। उसडी आहइृति केवल 


कबन्ध ] (५४ ) [ कबन्ध 


कवन्ध (घड) के ही रूप मे थी इसलिये वह कवन्ध कहछाता था| वह विशाल, 
हिसा-परायण, भयकर, दो बडी-बडी भुजाओ से युक्त और देखने मे अत्यन्त 
घोर प्रतीत होता था। उस राक्षस ने अपनी दोनों विद्ञाल मुजाओ से 
रघुवशी राजवुमारी को बल्पूर्वक पीडा देते हुये एक साथ ही पकड लिया। 
उस समय राम और लदक्ष्मण अत्यन्त विवश्वता का अनुमव करने लगे । उस 
क््र-हृदय महावाहु क्वन्ध ने राम और लक्ष्मण से कहा * 'तुम दोनो कौन हो ? 
इस वन में क्यो बाये हो ? मैं भूख से पीडित हूँ, अत तुम दोनों का जीवित 
रहना अब कठिन है। ( ३ ६९, २६-४६ )।” “अपने वाहुपाश में आबद्ध 
राम और छद्षमण की ओर देखकर क्वन्ध ने कहा “दब ने मेरे भोजन के 
ल्यि ही तुम्हें यहां मेजा है ।' उस समय लक्ष्मण ने श्रीराम से उस राक्षस की 
दोनो मुजाओ को तलवार से काट डालने के लिये कहां। लक्ष्मण की बाते 
सुनकर राक्षस अत्यन्त ऋ्रुद्ध हुआ और अपना भयकर मुख फैछाकर उनका भक्षण 
करमे के लिये उद्यत हो गया । इतने ही मे राम और लछद्ष्मण गे अत्यन्त हपे 
में भर कर तलवारों से ही उसकी दोनो भुजायें कन्धों से काट दी। भुजायें 
बट जाने पर वह महाबाहु राक्षत मेघ के समान गजना करके पृथ्वी, आकाश 
तथा दिशाओं को गुजाता हुआ घरती पर गिर पडा ॥ अपनी मुजाओ को कटी 
हुई देख खून से लथपथ उस दानव ने दीनवाणी में पूछा 'वीरो ! तुम दोनों 
कौन हो ?! लक्ष्मण ने उसको तव श्रीराम का और अपना परिचय देते हुये 
उस राक्षस से पूछा 'तुम कौन हो ? कवन्ध के समान रूप धारण करके वयो 
इस बन में पडे हो ?” लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबन्ध को इन्द्र की बात का 
स्मरण हो आया और उसने दोनो राजकुमारों का स्वागत करते हुये अपना 
परिचय देना आरम्भ क्या। (३ ७०, १-१९)।४” “अपनी आत्मक्या 
कहते हुये क्बन्ध ने बवाया कि क्सि प्रकार कवन्ध का रूप धारण करके 
ऋषियो को डराने के कारण उस्ते ऋषि स्थूलशिरा वे शाप से बह रुप प्राप्त 
हुआ । उसने यह भी बताया कि पूव॑काल मे ब्रह्मा को सन्तुष्ट करके उसने 
दीर्धजीवी होने का वरदान श्राप्त करने के वाद इन्द्र पर आक्रमण कर दिया। 
उस समय इन्द्र के वच्ध के प्रहार से ही उसकी जाधें और मस्तक उसके शरीर 
में घुम गये । देवराज ने द्टी उसे यह वरदान दिया कि राम बे हाथ मुत्यु प्राप्त 
कर लेने पर उसे मुक्ति मिठ जायगी और राम ही उसबा दाह-सस्कार करेंगे । 
कवन्ध की क्‍या सुनकर राम ने उससे रावण के पज्जे से सता वो मुक्त 
कराने वा उपाय पूछा । कबन्ध ने दताया कि जब तव॒ उसका विधिवत दाह- 
सस्कार नही हो जाता, बह श्रीराम की बोई सहायता नहीं वर सइता 
(३ ७१, १-३४ )।" “राम और छद्मण द्वारा विधिवत्‌ दाहन्सस्वार कर 


कम्पन ] ( ५७ ) [करा 


दिये जाने पर, वह महावछो कबन्य दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पो का 
हार घारण किये हुये वेधपूर्वक बिता से उपर उठा और एक तेजस्वी विमान 
पर जा बैठा । हमो से सन्नद उच विभान पर बैठे हुये कबन्ध ने अन्तरिदा मे 
स्पित हो राम से कहा “छोऊ मे ऐमी छ युक्तियाँ है जिनसे राजा सब कुछ 
प्राप्त कर सकते हूँ। जाप सुग्रीव को अपना मित्र बनाईए जो अपने आता 
4; बाल्नि के कोष के कारण तिर्दासित होकर ऋष्यमुक पदत पर चार अत्य 

बानरों के साथ निवाम कर रहे हैं। केवल मृग्रीव ही आपको राक्षसों के पजे 
सै सौता को गुक्त कराने मे सहायता कए सकते हैं ।' (३ ७२, १०२७ )।” 
“दनन्व॒र कबन्ध ने पम्पा सरोवर के तट पर स्थित ऋष्यमूक प्रदेत तथा 
उसबी उस गुफा तक जानेवात्ते गुफा मार्ये का विस्तृत वर्णन किया जहाँ सुप्रीव 
निवास कर रहे ये । एक वार पुत्र सुग्रीव के स्ताथ मित्रता का परामआं देने 
के पश्चात्‌ उसने राम और छद्ममण से बिदा छी (३ ७३, १-४६ )।” 
"लक्षण ने श्रीराम को सुप्रीव से मित्रता करने के कबन्ध के अन्तिम सदेश का 
स्मरण दिलाया (४ ४, १५०१६ )।” 

कम्पन, एक राक्षस-प्रमुख्त का नाम है जिसकझो रावण ने कुम्भ और 
निकुम्म के साथ युद्धभूमि में जाने के लिये कहा या (६ ७५, ४६ )। इसका 
अगद ने वध फिया (६ ७६, १०३ )। 

करवीराक्ष, जर के एक सेतापति था नाम है जो राम से युद्ध करने के 
लिये गया (३ २३, २३ )। इस महावीर बलाध्यक्ष ने खर के जादेश पर 
अपनी सेवा सहित राम पर बाक्रमण किया ( ३२ २६ २६-२८ )। 

कराल, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ गये थे 
(५ ६, २६ )। हनुमान्‌ ने इसके भवन में श्ञाग लगा दी थी (५ ५४, १४) | 

करूप॑, को इसलिये इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि बृत्र का वध कर 
देने के पश्चात्‌ इसने इन्द्र के कारूप ( भूख ) को ग्रहण कर लिया था। पूर्व 
समय में यह एक सम्पन्न नगर था परन्तु ताटका तथा उसके थुत्र मारोच ने 
इसे नट्ट कर दिया! किसी को इससे होकर जाने का साहस नहीं होता था 
( १. २४, १७-३२ )। 

कदेम, प्रजापतियों मे से प्रथम का नाम है (३ १४, ७)। ये राजा 
इल के पिता थे (७ ८७, ३ )। जब इछ को पुरुपत्व प्राप्त कराने के लिये 
महंपि तुघ अपने मिश्रो से परामशं कर रहेयथे तबयेभी बुध के आश्रम पर 
उपस्थित हुये (७ ९०, ८ )। इन्होने यह प्रस्ताव क्या कि इछ के लिये 
अद्वमेधयत करके भगवान्‌ दाकर को प्ररुन्न किया जाय (७ ९०, ११-१२)॥ 

कला, विभीषण की ज्येष्ठ-पुत्नी का नार है जिसने थपनो माता की 


4 कलिद्ठ ] ( 5६ ) [२ कश्यप 


श्ाज्ञा सं सीता को यह सूचना दी कि उसझे पिता विभीषण के स्रीता को 
श्रीराम को लौटा देने के प्रत्माव वो रावण ने दुकरा दिया है 
(७ ३७, ९-११ )।॥ 
१ कऋलिद्व, विस्तृत सालड॒व के निकट स्वित्र एक नगर का नाम है जहाँ 
केक््य से छोटते समय भरत पयारे थे ( २ ७१, १६ )। 
< कलिड्ञ---सुग्रीव ने इस देश म सीवा वो खोजने के लिये अगद से 
कहा था (४ ४१, ११ ) 
कद्मापपांद, रघु के तेजस्व्री पुत्र का नाम है जो एक ज्ञाप के परिणाम 
स्वश्प राक्षप्त हो गये ये, य शद्भ॒ग के पिता थे ( १ ७०, ३९-४० )॥ 
कवच-गण, दैत्यो के एक वर्ग का नाम है जो मणिमयीपुरी में निवास 
करते थे। जय रावण ने इनके तगर पर आक्रमण किया तो ये लोग एक वर्ष 
तक उप्तके साथ बुद्ध करते रहे और कन्त में ब्रह्मा वी मध्यस्थता से उप्ते 
साथ सधि की (७ २३, ६-१४ )। 
कचप, पश्चिम दिशा के एक महवि बा नाम है जो राम के अयोध्या 
लोटन पर उनका अभिवन्दन करन के लिये पधारे थे (७ १, ४ )। 
१ कश्यप ( काइयप भो ), दशरय के एक ऋत्विज का नाम है 
(१ ७, ५ )। दशरथ बे बामन्त्रित करने पर ये अश्वमेध यज्ञ कराने वे लिये 
अयोध्या आय ( ह ८, ६ )। मिधिठा जाते समय इनका बाहत दशरथ के 
आगे-आगे चल रहा था (१ ६९, ४-५ ) | दशरव की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे 
दिन प्रात काल इन्होत सभा मे उपस्थित होकर वसिष्ठ को तत्काल नये राजा 
की नियुक्ति कर देने का परामण दिया (२ ६७, ३-८ )। राम के अभिषेक 
में इन्हाने वश्तिष्ठ की सहायता बी (६ १२८, ६१ )। राम के बुलाने पर 
अम्य प्राह्मणो के साथ ईस्होन भी राजसभा मे प्रवेश ब्रिय्रा जहाँ रामने 
अभिवादन के पश्चातृ इन्ह उत्तम आसन पर बैठापा (७ ७४, ४-५ )। 
अशवमेघ यज्ञ आरम्भ करने के पूर्व राम ने इनसे परामर्श लिया (७ ९१५ 
२)। राम की सभा मे सीठा बे झ्नपष ग्रहण सस्कार वे समय य भी साक्षी थे 
(७ ९६, २)। 
२. कशंपप का इगस्द ने स्वर्णलोज में सावंजतिक स्वागत किया 
(१ ११, २८ )। इन्होंने एफ साहस दर्प तह तपस्था परदे विष्णु को प्रसन्न 
क्या(३ २९, १०-११ )। इन्होंने देवों वे कट वा निवारण करने के लिये 
अपनी पत्नी अदिति के गर्म से दिष्णु को पुत्र रूए से प्राप्त करते का बरदान 
माँया (१ २९ १५-१७ )। ये मरीडि वे पुत्र थे (१ २९, १५) ॥ इन्होने 
दिति का यह वरदान दिया कि यदि वह एक सहस्न वर्ष तक पवित्र रददगी तो 


ऋद्दोरू ] (७७ ) [ काम्पिएय 


उसे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इन्द्र का बध कर सकेगा ( १. ४६, ४-७ )। 
मरीनि के पुत्र और विवस्वान के पिता ( ६ ७०, र० )। इन्होने परशुराम से 
पृथिदी दा दान प्राप्त क्या था (१ ७५, ८ २५ )। परशुराम ने बताया कि 
यूर्वकाछ मे जब उन्होंने कश्यप को पृथ्वी दान कर दी तब दाश्यप ने उनसे 
अपने राज्य में मे रहने के लिये कहा था (१ ७६, १३ )। ये कब्तिम 
अजापति थे (३ १४, ९ )। इन्होने दक्ष की आठ कन्याओ से विवाह किया 
था (३ १४, ११-१३ )। इस्होने अपनी पत्नियों को यह वरदात दिया 
कि थे इन्ही के समान प्रसिद्ध पुत्र श्राप्त करेंगी (३ १४ १२-१३ )। राम 
कै क्योष्या छौटगे पर उनका अभिवनन्‍्दन करने के लिये ये उत्तर दिशा से 
पषारे थे (७ १, ५) | पे देवो और दंत्यो के पूंज हैं (७ ११, १४ )। 

फहोल, एक धर्मात्मा ब्राह्मण का ताम है जिसे अह्तावक्र ने मुक्ति दिलाई 
थी (६ ११९, १६)॥१ 


फाकुस्थ, विशाला नमरी के राजवरश में सोमदत्त के पृत्र का नाम है 
(१ ४७, १६ )। इसके पुत्र का वाम सुमति था (१ ४७, १७ )॥। 

१५ काव्चन, एक पंत का नाम है, जहाँ वानर-यूयपति केसरी तिवास 
करता या ( ६. २७, ३७ )। इसका वर्णन (६ २७, ३४-३७ )। 

२- काव्चन, झत्रुध्न के पुरोहित का नाम है, जो आमन्त्रित होकर अपने 
प्रतिपालक की राजसभा में उपस्थित हुये थे (१० १०८, ८ )॥ 

कात्यायन, रभरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५)। भश्वमेध 
सशज्न मरने के छिये झामन्त्रित कये जाने पर ये भी अयोध्या पथारे ये 
#१ 5, ६)। मिथिला जाते समय इनका रथ दशरथ के क्षाग्े-आंगे चल 
रहा था (१ ६९, २-६ )। दशरय की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे दिन प्रात काल 
“राजसभा में उपस्थित होकर इन्होने भी तत्काल एक नये राजा की नियुक्ति के 
लिपि बसतिष्ठ को परामर्श दिया (२ ६७, ३-८ )। श्रीराम के अभिपेक में 
इन्टोने यथिप्ठ बी भहायता को (६ १२८, ६१ )॥ शाम के बुलाने पर ये 
उनकी राज्मभा मे पधारे, जहाँ राम ने अभिवादन के पश्चात्‌ इन्हें आसन पर 
बंठाया ( ७. छड़, ४-४ )। 

“काम, पास के निकट स्थित एक पर्वत्-माझा का नाम है। यह दृक्षों से 
इहिव तथा भूतो, देवताओं और राज्सो के लिये बगम्य है। सुप्रोव ने शतबछ 
से इस पर्देध की ग्रुफाओों आदि प्रे सीता की खोज करने के छिये कहा। 
(४ ४३ २८-२९ )। 

काम्पिल्य, एक नगर का नाम है जहाँ राजा ब्रह्मदत्त शासन करते थे 
( १. ३३, १९)। 


काम्बोज ] (५८ ) [१ काझ 


काम्बोज्ञ, एक देश का नाम है जो अछ्वों के लिये प्रसिद्ध था 
(१ ६, २२ ) | सुग्रीव ने छतवल से यहाँ भी सता की खोज करने के लिये 
कहा (४ डरे, १२)॥ 


फाम्बोज-गरणा, विशवामित्र के विष्द युद्ध करने के ल्यि वरिष्ठ की गाय 
द्वारा उत्पन्न किये गये यवन सेनिको के साथ इनका भी उल्लेख है (१ ५४, 
२१) विश्वामित्र के प्रहार से ये छोग व्याठुछ हो उठे (१ ५४, २३ )१ 
वमिष्ठ की गाय की हुकार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य के समान तेजस्वी 
थे(१५५,२)। 
कारुपथ, एक रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२, ५)। 
फार्तबीर्य,--श्री राम के मदानुसार लद्ष्मण, कार्तवीय्य से भी श्रेष्ठ थे 
क्योंकि वे ( लक्ष्मण ) एक समय में ५०० बाण चला सवते ये (६ ४९, २१ )+ 
फार्तिकेय--“अग्नि से व्यफ्त होने पर शिव का तेज दवेत पर्वत के रूप 
में परिणत हो गया । साथ ही, वहाँ दिव्य सरवण्डो का बने भी प्रकट हुआ । 
उसी बन में अग्निजनित भह्दातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुला। (१ ३६ 
१८-१९ ) ।” गद्भा द्वारा हिमवतु पर्वत पर स्थापित गर्भ से इनकी उत्पत्ति 
हुई ( १ ३७, १८ )। देवताओं ने इनके पोषण के लिये ढृतिवाओं की नियुक्ति 
की ( १ ३७, २४ )। इसी कारण देवताओं ने इनका कातिक्य नाम रफ़ते हुए 
इनकी महानता की भविष्यवाणी की (१ ३७, २६ )। हृत्तिकाओ ने इन्हें स्नान 
कराया ( १ ३७, २७ ) | गर्मस्राव काल में स्कन्दित होने के कारण अग्नितुल्य 
महावाहँ वातिकेय को देवताओं ने स्वन्द कहकर पुत्रारा (१ ३७,२५८ )+ 
इन्होने छ मुफ्त प्रकट कर के छहों कृत्तिकाओ का एक साथ ही स्तनपान किया 
(१ ३७, २९ )। एक दिन दूध पीकर इस सुदुमार छारीर वाले ध्षक्तिश्वाली 
कुमार ने अपने परात्रमसे देत्यों वी सम्पूर्ण सेना पर विजय प्राप्त कर छी 
(१ ३७,३० )। देवो ने मिल कर इन महातेजस्वी स्वन्द का देव-रोनापति के 
प्रद पर अभिषेत्र किया (१ ३७, ३१) जो व्यक्ति इग पृचियी परकातिकेय में 
भक्तिभाव रखता है वह इस छोक में दीर्घायु प्राप्त करता है, और पुत्न-योत्रो से 
सम्पन्न होकर मृत्यु के पश्चात्‌ स्कम्द दे छोक में जाता है (१ ३७, ३३)! 
श्रीय्म के वनवास ऐे! समय उतको रक्षा करते के लिये कौसल्या ने इनका भी 
आवाहन किया था ( २ २५, ११ )। अगस्त्थ के आध्रम में श्रीराम इनके मन्दिर 
में भी पधारे थे (३ १२, २० )। मरकण्डो के यन में रोते हुए शिशु वा 
उत्लेस (७ ३५, २२) राजा इल इनके जन्मस्यान पर पघारे थे (७ ८६७, १०)। 
३. काल, उत्तर में सोमाश्रम वी एग. परवंतमाला था साम है जिसने 
शिम्रर अत्यन्त ऊँचे थे । सुप्रीव ने शतवल को इस पर्वत तथा इंसव्ी दयाझाओं 


३० काछ ] (४९ ) [ १, कालिन्दी 


को ग्रुकाओ आदि में सीता को खोजते के लिये कहा (४ ४३, १४-१५ )। 
हलेन्द्र हेमगर्म महागिरिम्‌, (४ ४३, १६ )। 

२. काल ने तपस्वी के वेच्य मे आावार लसदमण से कहा कि वह श्रीराम से 
मिलना चाहता है (७ १०६ १-२ )। 'पसा भास्करप्रभ, (७ १०३ ५)। 
'उवरन्तमिद तेजोमि प्रदहन्ठसिवाशुमि ', (७ १०३, ७ ]। रुदमण द्वारा राम 
के पास ले जाये जाने पर इसने राम का अभिवादन क्या (७ १०३, ७-८)! 
राप्त के कहने पर बासन ग्रहण किया (७ १०३, ९ )। राम के पूछने पर 
बताया कि यत उसका कार्य गुप्त है अब वह केवल एकास्त में ही उनये बात 
करेगा । इसने राम से यह भी घोषित करने के लिये कहा ज्िजो कोई 
दोनो को बात करते देख बयवा सुन ले वह राम के हाथो मारा जाय | 
(७ १०३ ११-१३ )। इसने राम से कहा '“पूर्वावम्था मे, अर्थात्‌ हिरप्यगर्भ 
की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिये आपका 
पुत्र हूँ । मुझे सवसहारकारी कार कहते हैं !” तदनन्तर इसने राम को ब्रह्मा 
का यह सदेश सुनाया कि उनकी ( राम की )जीवन-अवधि समाप्त हो गई है, 
अत उनह अव॒ स्वर्गंलोक चले आता चाहिये (७ १०४, १-१४ )। 
'सर्वमहार ', (७ १०४, १६) । 


कालक, उश्यप रा कालका के पुत्र का माम है (३ १४, १६ )। 
कालका, दक्ष की पुत्री भोर कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४; 
१०-११ )। सपने प्रति की अनुकम्पा से इसने नरक और कालक नामक दो 
पुत्रों को जन्म दिया (३ १४, १६ )। 
कालकामुंक, सर के एक सेनाप्रति का नाम है जो राम से युद करने 
गया था ( ३ २३, ३३)। इस महावीर बलाध्यक्ष ने खर के आदेश पट 
अपनी सेना-सहित राम पर आक्रमण किया ( ३ २६, २७-२८ )। 
कालकैय-गण, देत्यो के एक वर्ग का नाम है जो भ्रम नग्ररी मे निवास 
करते थे । रावण ने इहे पराजित और पराभूत किया या (७ २३, १७-१९) 
कालनेमि को परावित करके विष्णु ने वध छिया था (७ ६, ३४) ।॥ 
कालमद्दों, पर्वत और वनो से सुभोभित एक नदी का नाम है जहाँ 
सुप्रीव ने सीवा को खोजने के ल्यि दितत को मेजा था ( ४ ४०, २२ )। 
काक्षिकामुख, एक राक्षम-अमुख दा नाम है जो सुपालिन और केतुमती 
का पुत्र था (७ ५, ३८-३९ )। 
१. कालिम्दी, अस्तिद की पत्नियों में से एक का नाम है। अपने पराजित 
पति के साथ यह भी हिमालय में चली गई थो | असित की मृत्यु के समय 
यह तथा इसकी सहपतलियां गर्भवती थी । इतक्ा यमंप्रात करा देने के लिये 


३, काडिन्दी ] (६० ) [किषर 


अन्य सट्पत्नियो ने इस्हे विप दे दिया किस्तु महपि च्यवन की इपा से इन्होंने 
सगर को जन्म दिया ( १ ७०, २९-३६ )॥ 

२ कालिन्दी, एक नदी का नाम है जहाँ सीता को खोजने के लिये 
सुग्रीव ने विनत को भेजा था ( ४, ४०, २१ )। 

काछिय, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोविनोद करने के 
लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २) १ 

कावेरी, दक्षिण दिशा की एक नदी का नाम हैं जहाँ सीता की खोज 
करने के छिये सूग्रीव ने अद्भुद से कहा था "तस्तामापा दिव्या प्रश्न 
सल्लिशयाम्‌ । तन्न द्रक्ष्यय कावेरी विहृतामप्सरोगण ॥', (४ ४१, १४-१५)। 

काशी-दशरथ ने अपने अश्वमेंघ यज्ञ मे बाशिराज यों भी आमस्त्रित 
किया था ( ६ १३, २३ )। कैकेयी के क्रोध को श्वान्त करने दे ठिये दशरथ 
ने दस देश में उत्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी प्रस्तुत करने क* लिये कहां 
(१ १०, ३७-३४ )। सुप्रीव ने इस देश मे सीता को तोजने के छिये दिठत 
को भेजा था (४ ४०, २२)। “'ततृभवानद्य काशेय पुरो वाराणसी श्रज। 
रमणीया त्वया युध्ता सुप्राबारा सुतोरणाम्‌ ॥, ,राधवेण इृतानुज् काशेयो 
ह्यवुतोभय । वाराणसी ययो तूर्ण राघवेण विमजित ॥', (७ ३८, ९७-१९)। 

फकाश्यप, एक हास्यकार का नाम है जो राम के मनोरजन के लिये 
उनके साथ रहता था (७ ४३, २)। 

क॒िल्तर--“ब्रह्मा ने विन्तरियों से वानर-पुश्र उत्पन्न करने की देवों को 
बाज्ञा दी (१ १७, ६ ) | देवताओं आदि के साथ ये भी राजा भगीरष के 
रथ के पीछे गज्ला जी के साय-स्ाथ चठ रहेथे (१ ४३, ३३)। इंछ 
डिस्तर वरिष्ठ के आश्रम में निवास करते ये | (१ ५१, २४ ) । राम और 
परशुराम के इस्व युद्ध को देखने के ठिये एकत्र हमे थे (१, ७६, १० )। 
चित्रसूट पर्वव पर इतके आवास का उत्लेख (२ ९३, ११)। एम ते 
मीता को भ्रमण करते हुये विन्‍तरों के जोड़ो को दिखाया (३ ९४, ११) । 
किल्‍्नसे > ख्य वृक्षों की डालियो म लटक रहे थे (२ ९४, १३ )। रावण 
में उन बुज्जो को देखा जो क्न्‍्तरों से सेवित ये (३ ३५, १४)। 
दण्डकारण्य में राम के आश्रम में तिन्‍्तरगण भी आते रहते थे (३ ४३, १३२)। 
ये जनम्यान मे रहते थे (३ ६७, ६ )। राम ने पम्पा क्षेत्र में भी बुछ 
हिलरो दो भ्रमण करते देखा (४ १, ६१ )। ये श्रीौद्टा के शल्यि मुदशेन 
सरोवर पर भी जाते ये ( ४. ४०, ४४ )। मैँनाब पर्वत पर किन्नर आई भी, 
जो इच्छाउमार रूप घारण कर लेते थे# विवास करते थे (५ है, ६-६७ )। 
मे अरि्ट पंत पर निवास करते थे (५ ५६, ३६ )। जद हन॒गान्‌ के भार से 


किरात ] (8४ ) [ क्रिप्किन्धा 


अँसाक पर्वत घंस गया तो उस पर रहनेवाले उिन्‍्तर आदि परत वो छोडपर 
आकाश मे स्थित हो गये (५. ५६, ४८) । राम और मकराक्ष के इन्द्र को 
देखने के लिग्रे अन्तरिक्ष मे एकत्र हुये ( ६ ७९, २५ )। जब रथ पर वंडे हुये 
रावण से राम पैदल ही युद्ध करने के छिये उच्चत हुये तव विन्‍्वरो ने भी कहा 
कि ऐडी दशा भे दोनो का युद्ध बराबर नहीं है(६ १०३ ५ )। जब 
श्रीराम रावण के साथ युद्ध करने लग्रे तब इन छोगो ने गाँवों और ब्राह्मगो की 
सुरक्षा के लिये प्राथंना की (६ १०७, ४८-४९ ) ये मन्दाकिनी के तट पर 
भी आते रहते थे (७ ११, ४३ )॥ कैठास पर्वत पर मधुर वष्ठवाले कामाते 
'किन्‍्तर अपनी कामिनियो के साथ रागयुक्त गीत गाया करते ये (७ २६, ७ )। 
ये छोग अपनी-अपनी स्तियो के शाय विन्ध्य पर्वत पर क्रीडा कर रहे थे 
(७ ३१, १६ )। दुघ ने इला की सल्लियों को किपुम्पी (किन्नरी) बना दिया 
(७ ८८, रेर-र४ )। 
फिरात, बरसिष्ठ की थ्राय के रोमझूपों से प्रकट हुये थे। काय के साथ 
इत लोगों मं भी विश्वामित्र को समस्त सेना का सहार कर डाला 
(१ ५५, २-४ )१ 
किप्किन्धा, एक पर्वेतीय गुफा का नाम है जहाँ सुप्रीव का वाढिन्‌ के 
साथ द्न्द्र हुआ था (१ १, ६९ )। एक नगर का नाम है जिसके मुद्वार के 
वात मायावित्‌ ने वाल्न को कलकारा घा (४ ९, ५)। वाढित्‌ वो सृत 
जानकर सुप्रोव यहाँ छोट आये (४ ९, १९)॥ 'क्रिप्किन्धामतुलप्रभाम्‌', 
(४ ११, २१५ )। दालितु का नगर (४ ११, २४)॥ महावली दुन्दुभि 
किष्किन्धा पुरी के द्वार पर आकर मूम्ि को प्र+म्पित करता हुआ जोर-जोर से 
गर्जन करने रूग्ा, मानो दुन्दुभि का गम्मीर नाइ हो रहा हो (४ ११, २६)। 
राम इत्यादि को साय लेकर सुद्रीव करिप्कन्चा की ओर बढे (४ १५२, 
१३-१४ ) 3 श्रीराम के वचन से आश्वस्त होकर सुप्रीव राम के साथ पुत्र 
किप्किन्यापूरी मे जा पहुँचे (४ १२, ४२ )॥ 'किप्किन्धा दालिविक्मपालि- 
ताम्‌, (४ १३, १ )॥ “दुराघर्षा क्रिप्किल्वा वालिपाडिताम्‌, (४ १३, २९)। 
'चुरेघ्नात्मजवीयंप्राल्ता', (४ १३, ३० )। *दृष्ट्वा राम क्रियादक्ष सुग्रीवो 
वाइयमत्रबीत्‌ । हरिवागुरया व्याप्ता ठप्तक्ाज्चनतोरणाम्‌ ॥ प्राप्ता सगे 
ध्वजयन्पाट्य्या क्प्सिन्धा वालिन पूरीम्‌। प्रतिज्ञा या कृता वीर त्वया वालिव्घे 
पुरा ॥/, ( ४. १४, ४-६ )। यह नगरी दुयगों से सुरक्षित थो (४ १९, १५ )॥ 
'पुरी रम्या फिप्निल्चा वाल्पालितामूर, (४ २६, १८)॥३' 'ह्प्टजनाकीर्घा 
पत्ाकाध्वज्योफिता । वमूद नगरी रम्या करिप्किन्धा गिखिद्वरे ॥', (४ २६ 
४१) । भह समर प्रखदण गिरि के वियद स्थित था (४ २७, २६) । 
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्तामपश्याद्‌ बलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्वाकुशादूल किफ्िन्धा 
गिर्सिकटे ॥', (४ ३१, १६) । 'ठतस्ते कपिभिव्याप्तां दुमहेस्तैमंहावर्ल । 
अपश्यस्शक्ष्मण ऋुद्ध क्रिप्विन्धा ता दुरासदाम्‌ ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर 
के चारो ओर प्राकार और खाई बनीथची । (४ ३१, २७) | “लक्ष्मण ने 
द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किप्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय 
भुफा के रूप में बसी हुई थी । यह नाना श्रक्मार के रत्नो से परिपूर्ण होने के 
कारण अत्यन्त शोमा-सम्पन्न थी । यहाँ के वद-उपवन पुपष्पों से मुशोभित थे । 
हम्पों और प्रासादों से यह पुरी भत्यन्त सघन दिखाई पड़ती थी। यहाँ दिव्य 
माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवों भौर 
गन्धर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, तिवांस करते थे। 
चन्दन, अगर और कमलपुष्पों वी सुगन्ध से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमे 
विन्ष्याचछ तथा मेरु फे समान ऊँचे ऊँचे महरू थे। इत्यादि। (४ शे३, 
४-८) ।' यह पर्वत की गुफा में बसी थी, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त 
कढ़िद था (६ २८, ३०) । छका से लोटते समय राम का पृष्पक विमान 
इस नगर पर से होकर आया था (६ १२३, २४) ! 'सान्त्वचित्वा तत- 
पश्चाहेबदृतमयादिशत्‌ । गच्ऊ मद्गचनादृदूत किष्किन्था माम वे शुभाम्‌ ॥। सा 
हास्य गुणसम्पन्नामहती उ पुरी शुभा | तश्न॒वानरयूथानि सुबहुनि वसन्ति च ॥ 
बहुरत्नममाकीर्णा वानरे कामरूपिभि पृश्या पुण्यवती दुर्गा चातुयष्यंपुरस्दृता ॥ 
विश्वकमद्तादिव्या मन्नियोगच्च क्लोमना । तत्रक्षेरजस दृष्टूदा सुपुत्र बानर- 
पंभम्‌ ॥', (७ रे७ क, ४६-४९) । 

फीर्तिरथ, प्रतीन्‍्धक के पुत्र तथा देवमीढ के पिता, एक घर्मात्मा राजा 
का नाम है (१ ७१, ९-१० )।॥ 

फीर्तिरात, महीस्‍क के पुत्र तथा महारोमा के पिता वा नाम है 
(१ ७१, ११)। 

१. कुक्ति, एक राजा वा नाम है, जो इ््वाकु के पुत्र तथा विवुक्षि वे 
पिता थे (१ ७०, २२)॥। 

२. कुक्ति, पश्चिम दिशा के एक देश का नाम है, जो परुप्नाग, बकुल 
और एद्ालक आदि वृश्ञो से परिपूर्ण घा। सुग्रीव ने मुपेण आदि बानरों को 
सोता वी खोज के ल्यि यहाँ भेजा था (४ ४२, ७ )। 

१. कुझ़्र, “एवं प्रदंतमालछा का नाम है जो वेधुत प्रवंत के समीप स्थित 
था। यह नेत्रो और मन को अत्यन्त प्रिय छगनेवाला था । बुझजर पर्वत पर 
विषवकर्मा ने अगस्त के लिये एक दिव्यभवन वा निर्माण किया । इसी परत 
पर सर्पों को विवासमूता एवं भोगवती नामक नगरी थो (४ ४१ ३४-३६) 
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यहाँ पर सुप्रीव ने अद्भद भादि चानरा को सीता को खोज के लिये भेजा 
(४ ४१, ३८ )१ 

२. कुछर, एफ बानर-अमुख का चाय है जिसकी पुत्री अज्जना हबुमान्‌ 
को माता यो (४ ६६, १० ) । 

कुटिका, एक नदी का नाम हे जिसको भरत ने केक्‍्य से छोठते समय 
पार व्िया था ( २ ७१, १५)॥।॥ 

कुटिकोप्ठिशा, एक नही का नाम है जिसको भरत ने केफय देश से 
लौटते समय मार्स से पार निया था (२ ७१, १० )। 

कुप्लुदू, एश वानर-प्रघान का नाम है। रक््मण ने किप्विन्धा भे इनके 
मवबन जो देवा (४ ३३, ११ )॥+ ये वानर-सेना के साथ रास्ता ठोक करते 
हुये आगे आगे चकछ रहे थे ( ६ ४, ३० )। ये गोमती के तट पर स्थित नाना 
प्रकार के दूश्परे से युक्त सरोचन नामक पर्वत के चारो ओर पहले से ही बिचरण 
सौर वहीं अपने वानर-राज्य क्वा शासन करते ये (६ २६ २७-२८)। 
ये दम करोड वानरों के साय हरद्धु के पूर्व द्वार को प्रेर कर खडे हो गये 
(६ ४२ २३ ) । श्रीरान और रुक्ष्मण को मुच्छित देखकर इन्होंने शोक प्रगट 
किया (६ ४६, ३)। इन्होने बडी सावधानी के साथ वानर-सेता का सरक्षण 
किया ( ६ ४७, २-४ )॥ इन्होंने कुपित होकर राक्षम सेता का भयद्भुर सहार 
किया (६ ४५, ३००३१ )। इन्होन अतिक्षाय पर आक्रमण किया किन्तु 
उसकी बाघवर्पा से आहत होकर उसना सामना करने में अस्मर्य हो गये 
(६ ७१, ३९-४३ )। ये इन्द्जित्‌ द्वारा पराजित हुये (६ ७३, ५९ )। 
श्रीराम ने इनका स्वागत और सम्मान किया (७ ३९, २० )।॥ 

कुम्म, एक रासस-प्रमुख का नाम है जिसके धर मे हनुमान्‌ ने बाग 
लगायी थी (५ ५४, १५) । “इसका रुप मेघ के समान काला तथा 
इसका वक्षस्यछ उभरा हुआ, चौड़ा और सुन्दर था इसकी घ्वजा पर नाग 
राज दासुकि का चिह्न दता या । यह बपनी घनुप को टकारता और खीचता 
हुआ युद्ध के लिये रादण के साथ चला (६ ४९, २० ) ए” यह वुम्सरर्ण का 
पुत्र था जिसे रावण ने युद्ध के छिये भेजा (६ ७४५, ४५०४६ )। इस 
तेजस्वी और वीयेंदान्‌ श्रेष्ठ धनृषेर ने बारीवारी से द्विविद, मैदद और अज्भुद 
से मुद्ध करते हुये इन पदको आहत किया (६ ७६, ३६-५६ )। अपने बाघ 
समूहो द्वारा जाम्बवान्‌ इत्यादि को रोक दिया (६ ७६, ६०-६२ ) | यह 
अपने पिता कैही समरान चीर था (६ ७६, छ३ )॥ “बनरुपीन्धजितस्तुल्य 
प्रनापे रावघत्थ च। त्वमद्य रक्षत्ता छोक़े श्रेष्ठोडसि बलबीशंत ॥, (६७६, 
७८ )। इसके युप्रीव के साथ दर्द युद किया जिसमें इयका घनुष टूट गया, 
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इसे समुद्र में पेंक दिया गया, और अन्तत इसका बय हो गया (६ ७६ 
६३-९३ ) | 


कुम्मरुणे, एक राक्षस का नाम है जिसकी मृय्यु का दाल्मीकिने 
पुर्वेदर्शत किया था (१ ३, ३६ )। यह-प्रसृदनिद्ठ , महावल्वा -शूरिणा 
का भ्राता था (३ १७, २३ )। हनुमान्‌ इसके मवन में गये थे (५. ६, १५)। 
हनुमानु ने इसके भवन में आग लगायी (५ ५४, १४)। यह-महाबलू 
सर्वेधस्थभूतामुरय --एक बार मे छ महीठो तक सोता रहताथा (६ १३ 
११ )। सीता के प्रति रावण की आयक्ति को सुतकर पहले तो इसने रावण 
को सौताहरण के छिये बहुत फटकारा, क्रितु वाद मे समरत दाबुओं के वय 
का स्वय ही उत्तरदायित्व ले लिया जिससे रावण निविध्य श्प से सीता के 
साथ आनन्द कर सके (६ १२, ७-४० )। “विभीषण ने कहा “रावणालरो 
आता प्रभ ज्येष्च वीगेबवानू। दुम्भकर्णों महातेजा शक्रप्रतिवलों युति ॥/ 
(६ १९, १०)। रावश ने कहा *“स चाप्रतिमगराम्भीर्षों देवदानवर्दर्पहा । 
ब्रह्मणापामिभूतस्तु कुम्मवर्णों विवोध्यताम्‌ ॥ निद्रावशसमाविष्ठ दुम्मकर्णों 
विवोध्यताम्‌ ॥ सुख स्वपिति विश्चिन्त वामोपहतचेतत । नवसप्तदश्ाप्टौ च॑ 
मासान्स्वपितिराक्षस ॥ सत्य इत्वा प्रयुमोध्यमितस्तु मवमेःहूनि ! ते छु बोर्यत 
क्षिप्र कुम्मकर्ण महावलम्‌ ॥', (६ ६०, १३ १४-१७ ) । 'भ्राम्पयुवेरत 
(६ ६०, १९ )। #ुम्भदर्ण वि्ोधिते, (६ ६०, २० )। #ुम्मकर्णगुटा 
र्या पुष्पगस्वप्रवाहिनीम', (६ ६०, रेड )॥ 'ुस्सकर्णस्य पि श्वासादवधूता 
महावरा ', (६ ६०, २५) | 'तेतु तर विजृत सुप्त विवीणंमिव पर्वेतम्‌। 
कुम्मर्ण महानिद्र समेता भ्रत्यवोधयस्‌ ॥, (६ ६०, २७) । 'भीमनासापुद 
त॑ तु पातालविपुलाननम्‌। शयत्रे न्यस्तसर्वाज्ञ मेदोरुघिरगन्धिनम्‌ ॥, (६ ६० 
२९) । “रावण द्वारा कुम्मकर्ण को जगाने के लिये भेजे गये राक्षसों ने देखा 
ऊि भुजाओ मे वाजूबन्द और मस्तक पर हेजस्वी किरीठ धारण किये हुये 
कुम्मकर्ण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उन राध्षमों ने कुम्मकर्ण के 
सामने थनेक प्राणी, पशु, रक्त से भरे दुम्म तथा मात्त आदि रख दिये । 
तदनन्वर राक्षत्रों ने उसे धद्धो पर चन्दन का लेप दिथा और फ़िद थनेत 
प्रतार की ध्यति कप्ने लगे। इस पर भी जब यह नही उठा तब रा्ष्ों ने 
उसते विमिल्‍न अगो को खूब हिहाया और पर्वनशिशरों, मृसझे, ग्द्यऔ, 
मुस्दये इत्यादि से प्रद्धार विया। इस प्रकार जिजिध विधियों से अन्तत 
जगाये जाने पर बुम्भवर्ण ने इस असमय में ही जगा दिये जाने गा बारण 
पूछा । यूपाश्ष से समाचार जानकर यह इतना विचछित हो उठा दि आतरामढों 
दो नटट बर देने के लिये सीवे युद्धभूमि मे जाने वे लिय उद्यव हो गया | किए 
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ओ, बह जानकर क्रि रावंध इससे मिछवा चाहता है, इसने सस्‍्नानादि करके 
ओजत और सदिरापात किया। ददतस्तर सुरप्र राजमार्ग से होकर राषण 
के महल की शोर चत्य । (६ ६०, इस जघ्याय में 'कुम्मकर्ण' इस इलोको 
में आया है ३१ ३४ ३७ ४१ १५६ छर ७९ ८दड ८७ ८९. ९१ ९४ 
९५) ॥” '"महादाय दुम्भजर्णमम', (६ ६१,१३१) । पर्वताकारदर्शनम्‌', 
(६ ६१, २) । 'प्रकृत्या होप तडस्दी दुम्मकर्णों महावल ', (६ ६१, ६२) । 
“कुम्भकर्ण बा परिचय पूछने पर विभीष्ण ने राम को बताया मुम्भकण्ण, 
विश्ववा का पापी पुत्र हें ओर इसने युद्ध मे वेबस्वत्त यम्र तथा देवराज 
इन्द्र को भो पराजित विया धा। इस महाकाप राश्स ने ज्न्ग सेते ही 
बाल्यावस्था में मूज़ से पीडित हो कई राएख प्रदाजनों का भक्षण कर छिया 
था| इससे भयभीद प्रजाज्न इस्द्र क्री शरण मे गये। इन्द्र ने ज्ञोप से आकर 
इसे अपने वच्ध ने आहत वर दिया जिप पर छुज्य हो रूर इसने इन्द्र के ऐराबत 
के मुँह से एक दाँत उवाड कर उसो से देवेद्ध को छाती पर अह्वार कया । 
इसके प्रहार से व्यावुछ इन्द्र प्रज्यजतों के साय दरह्मा की शरण में गये। 
इन्द्रादि की वात सुतक्र ब्रह्मा ने दुम्भकर्ष को यह घाप दिया कि वह सदा 
मृतक को भौति सोसा रहेगा। द्रह्मा दे इस शाप से अभिभूत होब र कुम्भकर्ण रावण 
के रापने ही गिर पढा । इससे व्याजुल होकर रावण म ब्रह्मा से कुम्भकर्ण के 
स्लोने भर जागने का समय नियत करने दो प्रार्थना को । तब बह्मा मे कहा 
कि यह ८४ मास तक सोता रहेगा और केबल एप' दिन के छिये ही गागेगा। 
(६ ६१, इस अब्याय में कुम्भकर्णा इत इलोको मे आया है . ९. ११. १२. 
१५-१८ २२ २३ ३० ३२)।” “निद्रा के रद से व्याकुल हो, परम 
दुर्जय कुम्भरण्ण राजमा से होकर रावण के भवन की ओर जा रहा था। 
रावण के भवन मे पहुँचने पर रसने अपने अञता, रावण, के चरणों मे प्रणाम 
किया भौर अपने बुढाये जाने दा करण पूछ ॥ आदर-सक्तार के पश्चात्‌ 
रावण ने इसे राम तथा उनकी सेना के स्राथ दुद्ध करने के हछिये प्रेरित किया 
(६ ६२; इस अच्याय में 'कुम्भक्ण| इन एलोको मे आया है ५ ७ ८. 
६ १३)।” ' कुम्भवर्ण भे शरण को उसके ऋुटठत्यों के लिये भत्सना करने 
हुये बताया कि विभीषण वी भविष्याणी अर रुत्य श्िड होने बाठी है। रावण 
के आग्रह करने पर इसने शत्रु सेना को नट्ट कर देने का जाइबासन दिया 
(६ ६३ )/” महोदर ने बुम्भरण के ४ति व्यक्ष्य करते हुये रादग को 
विना युद्ध के ही अभीए्ट वस्तु को प्राप्ति यत्र उपाय बताया (६ ६४; इस 
अध्याय मे 'कुम्भकर्ष' इन श्छोको मे जाया है १-३. १९ )। "महोदर के 
उक्त वचन कहने पर कुम्मकर्ण ने उसे डॉडये हुए रावण से कहा 'मैं साज ही 
५ बा० को० 
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उस दुरात्मा राम का वघ करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। यह 
देखो, अब मैं शनु को विज्ञित करने के लिये उ्चत होकर समर भूमि मे जा 
रहा हूँ !! रादण के आग्रह करने पर कुम्मकर्ण ने अपना तीदण झूछ हाथ मे 
लेते हये कहा “मैं अकेला ही युद्ध के लिये जाऊंगा! रावण की सहायता से 
कुम्मकर्ण ने अपने आभूषणों तथा कवच आदि को घारण किया, और फिर 
भाई से विदा लेसर युद्ध-मूमि की ओर चला । उस समय हाथी, घोड़े, और 
भेघा की गजना के समान घरघराहट उत्पन्न करनेवाले रघो पर सवार होकर 
अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर भी रथियों मे श्रेष्ठ कुम्भकर्ण के साथ चले। 
कुम्मकर्ण उस समय छ सौ धनुषों के वरावर विस्तृत और सौ धनुंषों के 
वरावर ऊँचा हो गया । उसकी वाँखे दो गाडी के पहियो के समान प्रतीत 
होती थी और वह स्वय एक विशाल पत्रंत के समान भयकर दिखायी 
पड़ता था। कुम्मकर्ण के रणभूमि की धोौर अग्रसर होते हर चारो ओर घोर 
अपशकून होने लगे, किन्तु उनकी कुठ भी परवाह न करके काल की शर्ति से 
प्रेरित वह युद्ध के छिये निकल पडा । कुम्मकर्ण पर्वत के समान ऊँचा था। 
उसने लऊ्ा की चहार-दीवारी को दोनो पैरो से छाँपकर वानरसेना को देखा ! 
उम पर्वताबार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर भागते 
रूगे । उस समय कुम्मकर्ण भीषण गर्जना करने छगा जिसे सुनकर भयभीत 
वानर कटे हुये साल वृक्षो के समान प्रृथिवी पर गिर पड़े ।(६ ६५, इस 
अध्याय में 'कुम्मक्ण' इन श्लोको में आया है. १ ११ १६ २१ २२ २४ 
३६ ४१ ४३ ४७ ४८ ५३ ५६ ५८)॥।” “रुका के परवोटे को छापकर 
कुम्मकर्ण मगर से बाहर निकला और उच्च स्वर में गम्भीर नाद फरने छूगा । 
भयभीत वानरो को अगद ने पुन भ्रोत्माहित त्रिया जिससे वे सव छौटकर 
कुम्मकर्ण पर शिलाओं, वृक्षों, आदि से प्रहार करने छगें, किन्तु कुम्मकर्ण 
उनसे लेशमात्र भी विचलित नहीं हुआ कुम्भकर्ण से भी बानर सेना करा सहार 
करना आरम्म क्या जिससे वे सब व्याकुल होकर इधर-उधर भाग सडे हुये । 
(६ ६६, इस अध्याय में 'कुम्ममर्ण इन श्ठोकों मे आया है १५ २८)। 
“अज्ञद क प्रोत्माहित करने पर धानससेना मे पुन सन्नद्ध होतर कुम्मकर्ण 
पर आक्रमण किया । परन्तु अत्यन्त त्रोध से भरा हुआ वित्रमझाली, महाकाय, 
कुम्मकर्ण अपनी गदा से वानरों वा सहार करने छगा। वह एक-एवं बार 
से अनेक बानरो का भक्षण कर ज्यता था । हनुमान्‌ ने इस पर जिन वृक्षों औौर 
शिल्लाओं से प्रद्मार किया उनदे भी इसने अपने शूल से दुवडे-टुब डे कर दिये। एक 
परदत शिक्षर से हनुमान्‌ ने जब इस पर प्रद्धार ह्िया सो इसने हनुमान्‌ को भी 
आहत वर दिया । नीछ मादि ने इस पर जिन शिशाक् शिलाओ से प्रदह्मर 
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किया उन्हें भी इसने छिल्त मिन्‍्त कर दिया । इसने आकऊमण करनेवाले पाँच 
वानर गूयपतिया वो आहत या उनका सहार कर डाला | इन प्रमुख वानरो 
के घराशायी हो जाने पर अनक अन्य वानर इसे दांतों से काटने, और नमो, 
मुबको, और द्वाया से सारने लगे । फिर भी, कुम्मकर्ण बावर सेना का सहार 
क्रता रहा जिससे जम्त और व्याकुल होकर वानर श्रीराम की शरण मे गये । 
कुम्मकर्ण ने तब अह्भद से इन्द्र युद्ध करते हुये उन्हे मुच्छित कर दिया। मज़ूद 
के मुच्छित होते ही यह झूल छेकर सुग्रीव की ओर बढ़ा । युद्ध मे इसके झूछ 
को हनुमानु ने तोड दिया। फिर भी, इसने एक विश्याल शेलशिस्तर के 
प्रहार से सुग्रीव को आहत करके बन्दी बना लिया कौर लक्ा छाया। 
जब यह लबा के राजमार्य पर चछ रहा था तो लावा और ग्रत्थयुक्त 
जल की वर्षा हरा अभिषिक्त पय की झीवलता से सुग्रीद को धीरे-धीरे होश 
आ ग्रया | उस समय सुग्रीव ने अपने लीक्ष्प नखो द्वारा इन्द्र झश्रु कुम्मकर्ण के 
दोतो कान नोच लय, दाँतो से उसवी नाक काट ली, और पाँव के नखो से 
उसकी पसललियाँ विदीर्ण कर दी । इस प्रकार आहत हो जाने से कुम्भऊर्ण का 
सारा दारोर रक्त रजित हो गया और वह कोघ मे आकर सुग्रीव दो भूमि पर 
पटक कर उन्हें घिसन छा । विन्तु उमी समय सुप्रीव गेंद के समान उछछ 
कर श्रीराम के पास चले आये। ऐसी दया में कुद्ध होबर कुम्भरर्ण ने, जो 
रक्त ये महाकर और भयावक दिधाई प्रठ रहा था, अपनी ग्रदां लेकर एन 

म्ुद्ध-मूमि में जाने का निश्चय किया ॥ तदनन्तर बह राहसा छकापुरी रो बाहर 

निकल कर प्रज्म्यलित अग्वि के समान उय भयकर वानर-सेना को अपना 
आहार बनाते लगा । उसने मोहवय बानरों भर रीछो के साथ-साथ राक्षमों 
तया पिश्नाचो का भी भरक्षण आरम्भ किया । वह छक्ष्मण के द्वारा छोड़े गये 
बाणों की बोई परवाह ने करता हुआ छूदमण से अपने झ्षोर्पे ओर पराक्म की 
प्रशध्ति करते हुये राम बे साथ युद्ध करने बी इच्छा भ्रकट करने छगा। 

उसकी बात सुनकर लक्ष्मण ने उसे श्रीराम को दिखा दिया। राम को देखते 
हो बह लक्ष्मण को छोडकर उनकी ओर दौोड प्रडा। राम ते उस पर टौद्रास्त 
का प्रयोग किया जिससे आहत होकर उसके मुल्ल से क्षाज्वार मिश्चित अग्ति की 
लूपरें निकलने लगी । क्रो सम आकर वह वानरों और राक्षमों का अक्षण करने 

लगा | स्‍्ट्यण की थाज्ञा से जो घानर उसवे झवरीर पर चढ गये ये उन्हे भी 

झकझोर कर गियध दिया | त़दठस्तर उसने दाम के साथ भीयश इल्ड-युद्ध किया 

जिसमे बन्तत दाम के हाथो उसकी मृत्यु हुई । (६ ६७, इस वधच्याव में 

'कुम्मकर्ण इन स्तोकों मे बाया है; ४-६ १५ १६ १८ २१ २२ २६. 

इ८. ३२१ हे३ ३७ ३९ ४० ४२ ४३ ४५-४७ ५२-५८ ४० ६३ ६९. 
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७० ७३ ७६ ७८ परे ८८ ९० ९४ ९५ ९९ १०३ ११८ १२८ 
१३३ १३४ ९३८४ १४८ १४९ १४३ (४४ १६० १६२ १७१ १७४ 
१७७ १७९ )।” यह विश्ववा और वक्सी का द्वितीय पुश्न था (७९, ३४)। 
“कुम्भकर्ण और उसके ज्येप्ठ भ्राता, दशग्रीव, दोनों ही लोको में उद्ेग उत्पन्न 
करनवाले थे। कुम्भवर्ण तो भोजन से कभी भी तृप्त नही होता था, इसलिये 
तीनो छोको मे घूम घूम कर धर्मात्मा महपियों का क्षण करता-फिरता था 
(७ ९, ३७-३८ ) ।” इसने १०,००० वर्षों तक अपनी इच्द्रियों को सयम मे 
रखते हुये भीषण तपस्या की ( ७ ६०, ३-४ )। ब्रह्मा द्वारा दरदान माँगने 
कय आग्रह करने पर इसने कहा “मैं अनेवानेक वर्षों तदसोता रहेूँ, यही मेरी 
इच्छा है।। (७ १०, ३६ ३७ ४४ ४५ )। इसने ब्रह्मा सहित देवताओ के 
चुले जाने पर पश्चात्ताप क्रिया (७ १०, ४६-४८ )। इसने बच्यज्वाला से 
विवाह जिया (७ १२, २३-२४ ) | “तदनस्तर कुछ काल के पश्चात ब्रह्मा 
के द्वारा भेजी हुई निद्रा बुम्भषर्ण के भीतर प्रकट हुई। उस समय इपने 
अपने भ्राता रावण से शयन के लिये एक पृथक्‌ भवन बनवाने वा निवेदन 
किया । रावण द्वारा भवन दनवा दिये जाने पर यह उसमे सहस्रो वर्षों तव 
सोता रहा (७ १३, १-७ ) ।” इन्द्र के विरुद्ध जब रावध ने युद्ध किया तो 
कुम्भवर्ण ने रादण का साथ देते हुये रद्रो के साथ युद्ध किया (७ २८, 
३४-३६ )। 

कुस्भद्दनु, प्रहस्त के एक सचिव वा नाम है जो प्रहरत के राथ युद्ध- 
भूमि में आया (६ ५७, ३१ )। इसने निर्देयतापूंद वानरों का सह्दार विया 
(६ ५८, १९ )। भ्रज्भद ने इसका वध किया ( ६ ५८, २३)। 

कुम्मीनसी, रावण वी वहन का नाम है (६ ७, ८ )। यह सुमाहितु 
ओर बेतुमती की पुत्री थी (७ ५, ३८-४०) । मधु ने इसका अपहरण पर 
लिया था (७ २५, १९ )। जब रावण ने इसके पति, मधु, पर आक्रमण 
किया तव इसने रावण से अपने पति को क्षमा कर देने दा निवेदन किया और 
मधु तथा रावण मरे मित्रता भी करा दी (७ २५, ३९-४८ )। 

कुरु, उत्तर दिल्ञा में हिथित एक देश का माम है जहाँ सीता को खोजने बे 
हिये सुग्रीव ने शतवछ को भेजा था ( ४ ४३, ११ )। 

उत्तर कफुस--उत्तर कुछ घ मे शुवेर दा चंत्ररथ सामक दिव्य वन है 
जिसमे दिव्य वस्त्र और बामूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियाँ ही 
फ्ल (२ ९१, १९)। इस वर्ष पी नदियाँ और यन भरद्वाज मुनिके 
आश्रम में पहुँच गये (२ ९१, ८१ )॥ यहाँ वे दशा मधु वी धारा बहानेवाते 
£# तथा उनमें सभी ऋछुओ में सदा फ़्छ छग्रे रहने हैं (३ ७३, ६ )। “इस 
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देश में हरे-हरे कमछ के पत्तों से सुझ्चीमित नदियाँ बहती हैँ । यहाँ के जलाशय 
छाल भौर सुनहरे दमत-ममूहों से मण्डित होउर प्राठश्लालीन सूर्प के समान 
सुशोभिन होते हैं । इट॒पुल्प मणियों के समान पत्तों ओर सुवर्ण के सामान 
कान्विमान्‌ केसरोवाले नील कमल सर्वे मिलते हैं। नदियों के तट गोंडन्योल 
मोतियो, बहुमूल्य मणियों और सुवर्ण से सम्पन्न हैं। यहाँ के वृक्षों में सदा ही 
कऋुलपूल छगे रहते है महाँ मूर्प के समान काल्ठिमात्‌ गन्धवं, किलर, खिडध, 
साग और विद्याघर सदा भोडा-विहार रूरते हें। यहां कोई भी अप्रतन्‍न नहीं 
रहुवा | यहाँ रहने से प्रत्तिदिन मतोरम युणों की वृद्धि होती है (४ ४३, 
इध-५प )।” सुप्रीव ने तोता की खोज के लिये कुछ वानर-्यूषप तियो को यहाँ 
भी भेदा था ( ४ ४३ ५८ )। 
कुरुजाइल, उसिष्ठ द्वारा केकय भेजे गये दुत इग भूभाग से होकर गये 
थे (२. ६८, १३ )। 
कुल, एक हास्मकार का नाम है जो राम का मतोरजन करने के लिये 
उनके साथ रहता था [ ७ ४३, २)। 
. छुलिज्न, एस नगर का नाम है जो शरदण्ड और इस्ुमती के बीच 
स्थित या ( २ ६८५ ९६) । 
२. कुछिद्न, पर्वंतों के बीच तीव्र गठि से बहनेवाली एक मनोरम नदी का 
नाम है जिसे केक्य से छौटते समय मरत ने पार किया या ( २ ७१, ६ )। 
फुबेर--न्‍्होते ब्रह्मा पी इच्छा के कनुसार गन्घमादन को उत्पन्त किया 
(१ १७, १२) | यद्द विश्ववा के पुत्र और रावण के शञ्ाता थे (१. २०, 
१८ ) । राम्र के वनवाप्त के समय कौसल्या ने राम की रक्षा करने के लिये 
इसका भी ज्ावाहन किया था (२ २५, २३)। भरद्वाज मुनि ते भरत की 
सेना का सत्कार करने के लिये उत्तरदुर मे स्थित इनके बत का आवाहन 
किया या ( २. ९१, १९ )। भरद्वाज के आवाहन के फ़लरस्वरुप इन्होने 
२०,००० दिव्य महिलाओ को डेजा था (२. ९१, ४४ )। इन्होने त॒म्बुर 
नामक गस्धवे दो, रम्भा के साथ उसकी अत्यधिक आसक्ति के पारण, ध्ाप 
द्वारा विराप रुपी राक्षस बना रिया घा । जब इनका क्रोष घान्च हुआ तो 
इन्होंने बहा कवि राम के द्वारा मृत्यु प्राप्त कर लेने पर तुम्बुरु पुत अपने रूप 
में आा जायगा ( ३ ४, १६-१९ )। अग्स्त्याश्षस में राम ने इनके मन्दिर का 
भी दर्शव कया था ( ३ १२, १८ )। रावण ने इन्हें पराजित करके इनका 
पुष्पक विमात छीन लिया या (३ ३२, १४-१५ )। ये रावण के आता थे 
(३. ३५, ७; ४८, २ )॥ रादण द्वारा पराजित होने पर ये कैलाप्त पर्वत पर 
चले गये ( ३. ४८, ४०५ )। कैझास पर विष्वकर्मा ने इनके सुन्दर भवत का 
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छनर्माण किया (४ ४३, २१ )। ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर 
के तट पर गुह्यको के साथ बिहार करते ये (४ ४३, २२-२३ )। 'मूतेशो 
द्रविणाधिपतियंया', ( ६ ४, २० )। 'धनद', (६ ७, ४ )। महादेव जी के 
साथ अपनी मित्रता के कारण ये--लोकपाल महावल ---अत्यन्त ग्रवं करते थे 
(६ ७, ५)। राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होंने सीता के प्रति दुब्यंवहार 
फरने के कारण राम को भर्त्सना की (६ ११७, २-९ )। “थे विश्रवा और 
भरद्वाज की देववर्णिनी पुत्री के पुत्र थे । इन्हे वीयं-सम्पन, परम अदूमुत और 
समस्त ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त कहा गया है (७ ३, १-६ )। महपि 
पुलस्त्य ने इन्हे वेश्रवण कहा (७ ३, ६-८५ )। बन में जाजर इन्होंने सहसो 
वर्षों तक तपस्या की (७ ३, ९-१२ )॥ ब्रह्मा द्वारा वर माँगने का आग्रह 
करने पर इन्होंने लोकपाल वनने का वर माँगा (७ ३, १३-१५ )। 'बनेश 
प्रयतात्मवार्न, (७ ३, २२ )। ब्रह्मा द्वारा लोरपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो 
जाने के पश्चात इन्होने अपने पिता से अपने रहने योग्य सुन्दर स्थाव बताते 
का निवेदन किया ( ७ ३, २२-२३ )। “अपने पिता के परामर्श पर इग्होंने 
छड्जा पर आधिपत्प स्थापित करके राक्षतों पर भसम्मठापूर्वा शासत्र आरम्भ 
किया । तद्जा से ये पुष्पक विसाव पर बैठकर अपने सता पिता के पारा जाया 
करते थे (७ ३, २४-३५ ) ।” 'घनद वित्तपाल', (७, ११, २६)! 
'सर्वेशस्त्रभुवावर ', (७ ११, २७) । 'वाक्यविदावर/', (७ ११, ३० )। 
“प्रहस्त के ऊद्जा को लोदा देने का निवेदन करने पर इन्हने कहां किये 
कपने भ्राता रादण को छड्ा छौटा देने के लिये सर्दव श्रस्तुत हैं। तदनन्तर 
इन्होंने अपने पिता की आज्ञानुधार रावण को छड्धा दे दी और स्वय कलास 
पर्वेत पर जाकर रहने छगे ( ७ ११, २५-५० )।” रावण के अप्याचारों का 


समाचार सुनत्रर इन्होंने उसे चेतावनी देने के लिये एक दूत भेजा (७ १३५ 
८-१२ )। “जब ये हिमालय पव्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहता 
दृष्टि पड़ जाने के कारण इनकी वायी आँख नष्ट हो गई। तदतन्तर अन्य स्पान 
पर जावर इन्होंने ६०० वर्षों तक तपस्या वी और महादेव के मित्र दन गये । 
उसी समय से इनका 'एकाक्षपिद्धुली' नाम पड गया (७ १३, २१-३१ )।” 
यक्षो के पराजित हो जाने पर इन्होने रावण के विरुद्ध थुदध बरतने के शिये अस्य 
सहावली यक्षो को भेजा (७ १४, २० )। मक्षो के पराजित हो जाने पर 
इन्हेंने मणिभद्र को युद्ध के छिये भेजा (७ १४, १-२)। “मणिमद्र वे 
पराजित हो जाने पर गदा हाथ में लेकर इन्होंने स्वय रावण वो फटवारते 
हुपे उसका सामना दिया और उस समय तक युद्ध करते रहे जब तक रावश 
की माया से अमिमूत होरर बुरी तरह बाहत नही हो गये । इस्हें उपचार वे 
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लिये नत्दनवन में ले जाया यया (७ १५, १६-३४ ) ।” ये राजा मछ्त के 
यज्ञस्तत भे उपस्थित तो हुपे परत्तु रावण के भय से इन्होने कृकछास का 
रूप घारण कर रक़ज़ा था (७ १८, ४-५ )। रावण के चले जाने पर इन्होंने 
अपने रूप में प्रकट होकर 'इवलासों को वरदान दिया (७ १८ २४ )॥+ 
ब्रह्मा के आग्रद पर इन्होंने हनुमान्‌ को अपनी गदा से कयष्य होने वा बरदाव 
दिया ( ७ ३६, ८-१७ ) ! 

कश-- 'पूवकाल में कुध नामक एक म्रहातपस्वी राजा हो चुके येजो 
ब्रह्मा के पुत्र थे ! उनझा प्रत्येक ब्त एवं सन्‍्तय निविध्त रूप से पूर्ण होता था 
बे धर्म के ज्ञाता और सम्पुशधा का आदर +रनेयाले महान्‌ पुरुष थे। उन्होंने 
उत्तम कुछ में उत्पन्न अपनो पत्ती वैदर्भी से चार पुत्र उत्पन्न विये जिनके नाम 
क्रमश दु्ाम्य, कुशनाभ, अमूर्तरजस्‌ और बसु थे । इन्होने अपने पृत्रो से प्रजा- 
प्राहन करने के छिये कहा ( १ ३२, १-४ ) ।” बकुद्दताभ के पुत्रे्टि यज्ञ में 
उपस्थित होकर इन्होने उस एक पुत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की 
(१ ३४, २-३ )। तदनल्तर ये आकाश मे प्रविष्ठ होकर सतातव ब्रह्मलोक 
सल्ले गये (१ दे४डे, ४)। इन्हे प्रजापति वा पुत्र कहा ग्रया है 
(१ ५१, १८ )॥ 

१. कुशध्यज, जतक के कनिष्ठ भ्राता का नाम है जो महातेजस्वी, 
वीयंवान्‌ और अति धार्मिक थे (१ ७०, २ )। “ये इशुमती के तट पर स्थित 
सावाश्या नगरी में निवास करते ये। इन्हें जनक ने आमन्त्रित किया था 
(१ ७०, ३-६ ) ।” मिथिष्ठा आने पर इन्होने जनक तया शतानन्द को प्रणाम 
करने के पश्चात्‌ आसन भ्रहण विया (१ ७०, ७-१० )। “थे हस्वरोमा 
के कनिष्ठ पृत्र थे । पिता के सत्यात ले लेने पर॒य जनक के सरक्षण से 
रहने छगे (१ ७१, १४) ।” “ज्रातर देवसकाश स्नेहात्पस्यन्कुशध्वजम्‌', 
(१ ७१, १५ )। साकाश्य के सुध्वन्‌ को पराजय और मृत्यु हो जाने पर 
जनक चे इन्हे वहाँ के राज्य-फ्िहासन पर बैठाया ( १ ७१, १६ )। 

३० फुशध्यज्ञ, भेदवदी ने बताया कि अमित्र तेजस्वी, ब्रह्मथि, वृहस्पति- 
पुत्र कुशध्वज उसके पिता हैं। उसने यह भी अताया कि उसके वयस्क होनेषर 

कुझध्बज विष्णु को अपना दामाद बनाना चाहते ये; परन्तु उनके इस अभिप्राय 
को जानफर दैत्यराज शम्मु ने रात मे गोते समय उनकी ( कुशध्वज को ) हत्या 
कर दी (७ १७, ८-१४ )॥ 

कुशनाभ, कद ओर वंदर्भी के पुत बा नास है (१ ३२, २)। अपने 
पिता की इच्छा के अबुदार इन्होने क्षत्रियों के कत्तेंव्य का पालन आरम्भ किया 
(१ ३२, ४ )। इत घर्मात्मा महायुरुप ने महोदय नामक संगर की रापना 


कुशनाभ ] (७२ ) [ इशनाम 


वी ( १ ३२, ५ )। इन राजधि ने उपनी पत्नी घृतावी से सो पुत्रियोँ उत्तन्न 
दी (१ ३२, १० )। अपनी पुत्रियों वो विह्वताज्ञ देसकर उसत्रा बारण 
जानना चाहा (१ ३२, २३-२६ ) । डुशनाभस्प घीमत (१. ३३, १)। 
“अपनी कन्‍्याओ की क्या वो सुनकर इस्दोंने धैये एवं धग्माश्नीलता का उपदेश 
करते हुय दन्‍्याओ वो अन्त पुर म जाने वी आज्ञा दे दी । तदतब्लर मन्त्रणा कै 
तत्त्व को जाननेवाले इस नर ने मन्कियों के साथ बैठकर कन्‍्याओ के विवाह 
के विपय में विचार नारम्भ किया (१ ३३, ५-१० )।” इन्होंने अपनी 

क्स्याओ का ब्रह्मदत्त के माय विदाह करते का निश्चय करने वकद्धदत्त को 
थुलाकर उन्ह कनन्‍्यायें सौंप दी (१ ३३, २०-२१ )। “विवाह काल में 
कन्याओ वे हाथ का ब्रह्मदत के हाथ से स्पर्श होते ही उन सबका विक्‌ुब्जत्व 
समाप्त हो गया जिस पर कुशवाम अत्यल प्र्तन्न हुये । इन्होने ब्रह्मदत्त तथा 
बुरोहितो के साथ वन्‍्याओ को दिदा क्षिया । उस समय गन्धर्वी सोमदा मे 
अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्यन्ध को देखकर अपनी प्रुतर यघुओं 


का यथोचित अभिनन्दन बरते हुये महाराज कुशनान की सराहना वी ( १ १३, 
२४-२६ ) ।” अपनी कन्याओ को विवाहित करने के पश्चात्‌ पुत्र विहीन होने 


के कारण कुशनाभ ने परत्नेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया (१ ३४, १)। इस 
अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होकर इन्हे ग्राधि मामक एक पुत्र प्राप्त 
होने की भविष्यवाणी की ( १ ३४, २-३ )। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ इन्हें 
गाषि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१ ३४, ५)। “कुशस्य पुत्रों बल्वान्वुद्नाम 
सुधामिक ', (१ ५१, १८ ) | इनकी सौ कन्याओं के कुब्जा हो जाने का इस 
भ्रकार वर्णन मिलता है “कुझनाम ने घृताची अप्सरा के गर्म से सो उत्तम 
कन्याओं को जन्म दिया जो सुन्दर रुप लावण्य से सुशोभित थीं। एवं दित 
वस्त्राभूषणों से धुसज्जित होवर ये कन्यायें उद्यान-मूमि मे विचरण वर रह थी। 
उम्र समग्र उत्तम गुणों स सम्पन्न तथा रूप योर योवन से सुशोमित उन सब 
राज कन्याओ वो देखकर वायु न उनसे कहा ' में तुम सब को अपनी प्रेयसी 
के रूप म प्राप्त करना चाहता हैं, अत; तुम सव मुझे अज्भीगार करके अक्षय 
योवन और अमरत्व प्रात रा ।' वायु के इस क्यन को सुतकर कच्याओं ने 
उनती अवहूलता वा जिस+ परिणामस्वरूप दुषित होवर वायु ने उम्र सबके 
भीतर प्रवेश करव उनके अज्जो को विद्वत बर दिया । इस प्रकार बुब्जज प्राप्त 
करते वे कन्यायें अत्यत व्यूत़्द हो उठी ५ जप्नी पुक्षिया बी. दकनीण दर 
दहहर कनाम न उसझय दारण पूष्ठा (१ ३२ )।” * कुशगाभ के पूछद पर 
पल्याशों में अपने कूब्जत्य का कारण बताया और अस्तत ब्रह्मदत्त दे साथ 
विवाहित होने पर अपना रूप पुतर श्राप्त करके ये पत्रियृह चछो गईं, जहाँ 


हु 
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ज्रह्माइत्त वी मात्रा सोमदा ने उनका होदिर स्वागत क्रिया (१ डरे 39 
है उप्त स्थान का नाम है जहाँ दिति ने एक सहन चप तक 
आग शो था उस समद इन्द्र जिनय शादि गुणों से युक्त होवर दिलि की 
झेवा कर रहे ये ( ९ ४६8; ८-३ ) | यह स्थान वैशाली के निकट स्थित था 
(१ ४७ १०-११ )॥+ छ्न्हे 
कुशाम्व, कुश और वँदर्भी के पुत्र का नाम है (१, ३२, २ )। इन्होंने 
मपने पिता की थाया के अनुसार क्षत्रियों का कर्तेय पाछन करना प्रारम्भ 
दिखा ( १ देर ४)। इन महादेजस्दी राजा ते कौशाम्वी नार की रुथापना 
की(१ ३२ ५)। 0) 
कुशायती, कुग की राजघादी, एक रम्ब जगरी का नाम है जिसे राम ने 
पविध्य पर्वत के नीचे नििित कराया था (७ १०८, ४)॥ 
छुशाश्व, विशाला के राजवश में सहदेद के पुत्र का नाम है (१ ४७, 
१४ )। इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था ( १ ४७, १६ )। 
घुणी--स्मरण करने पर यह वाल्मीकि के सम्मुख उपस्थित हुए ( १ ४, 
४ )। 'बुशीलषी तु पमंज्ञों राजपुत्रो यशस्विनो | भ्रातरी स्वरसपत्नों ददशाश्रम- 
बामिनो | (१ ४, ५)। 'स तु मेघापिनों दु्टवा वेदेधु परिनिष्ठितों, (१ ४, 
*६)। 'तो तु गा-घर्वतत्वज्ञो स्थानमूच्छेनकोविदी । अ्रातरों स्वरसपत्ौं गरधर्वायिव 
रूपिणो ॥', (१ ४, १० ) “हपलक्षणसपतों मधुरस्वरभाविणों। बिम्यादि- 
योत्यितो विम्बो रामदेहातपा परो ॥, (१ ४, ११ )॥ 'तो राजपुतरो 
काव्यमनिन्दितों, ( १ ४, १२) । 'तत्वजीं जगतु सुसमाहितो', (१ ४, १२) 
“महात्मनों महाभागों सर्वेलक्षण उक्षितो', ( १ ४, १४ )। इन्होंने अपने गायन 
से ऋषियों और मुनियो को इतना अधिक मुग्ध कर दिया कि उससे प्रसन्न होकर 
उन्होंने इ्े अनेक प्रकार के उपड्डार प्रदान किये (१ ४, १६-२७ )। 
सर्वगोलिपु कोदिदो', (१ ४, २७)॥ श्रीराम ते इन्हें बुछाकार इनका 
यधोचित सम्मात किया (१ ४, २९-३० )। 'झूपसम्पन्तों विशीतो 
अआातराबुभी, (१ ४, ३१ ) | 'देवदचंसो , (१ ४, ३२ )। इन्होंने राम 
की सन्य मे रामायण क्य गायन क्या ( १ ४, ३३-३४ )। 'इमो मुनी 
पायिवलश! णिवर्ती दुशील्वो चंत महातपस्विनो', ( १ ४, ३५ ) । ये वाल्मीकि 
फ जाश्रप भर मीता के गर्म से उत्तन्न हुये (७ ६६ १-११ )। श्रीराम के 
धर के अपप्तर पर वच्त्मीकति ने कद और छव डो रामायघथ के श्ययत था आदेश 
दिया (७ ९३, १-१६ )। वात्मीकि के आदेश को स्वीकार करके इन्होंने 
उत्कब्ठित हो वहां चुछपुरक रात़ि व्यतीत की (७ ९३, १७-१९ )॥ प्रातश्कारू 
होने पर इद्दोंन सुम्यूथ रामायण का गायन दिया (७ ९४, १)४ कुश-लव 
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द्वारा रामायण का गायन सुन कर श्रीराम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने 
पर समासदो को एकत्रित करके इनको समा में बुलावाकर बैठाया (७ ९४, 
१-९ )। तव इन्होने राम की सभा में रामायण का ग्रायन किया (७. ९४, 
१०-१६ )। राम द्वारा भेट की गई सुवर्ण-मुद्राओ को लेना इन्होने अस्वीकृत 
कर दिया (७ ९४, १९-२० ) | श्रीराम इनसे इस काव्य की उबलब्यि के 
बारे म जानने के छिये उत्सुक हुये (७ ९४, २२-२३ ) | “इन्होने राम को 
बताया 'इस काव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो इस यज्ञ-स्वल्ल में पधारे 
है । इस महाकाव्य मे २४००० श्ठोफ और एक सौ उपाण्यान तवा आदि 
से लेकर पाँच सौ सर्ग दथा ६ काण्ड हैं। इसके बतिरिक्त वाल्मीकि ने उत्तर- 
बाए्ड की भी रचना की है । इन्होते ही आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप 
दिया है जिसमे आपके जीवन तक की समस्त बातें आ गई हैं। (७ ९४, 
२५-२८ ) ।” इतना बहकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९ )। इन्होन 
राम के कक्ष में विश्राम किया (७ ९८, २७) | राम के आग्रह पर 
इन्द्रोन रामायण के उत्तरक्ाण्ड का गायन किया (७ ९९, १-२ )। ये कोसल 
बे राजा दनाये यये (७ १०७, १७-१९ ) 

कृत्तिकार्ये--इद्ध तथा महतो के कहने पर कृत्तिकाओं से नवजात 
कातिकेय को अपना स्तनपान कराया (१ ३७, २३-२४) ।छ दृत्तिकात्री 
के स्तवो का बालक दात्तिकेय ने छ मुख्ो से पान किया ( १ ३७, २८ )। 

झशाश्व-प्राय सभी अस्घ्र प्रजापति इशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं 
जिन्हे उन्होने पुरदकाछ मे विश्वामित्र को समद्रित कर दिया था । छृश्माश्प के ये 
पुत्र दक्ष की पुत्रियों की सन्‍्तान थे ( १ २१, १३-१४ )। देववाओं ने ऋषि 
विश्वामिश्र से निवेदन दिया कि वे प्रजापति दृशाश्व के अस्त्ररूपघारी पुत्रों को 
श्रीराम को समर्पित कर दें (१ २६, २९ )। महवि विश्वामित्र ने प्रजापति 
शथाश्व के अस्त्रसूपी पुत्रो को श्रीराम को दे दिया (१. २८, ४-१० )। 


कृष्णगिरि, उस पर्वत का नाम है जदाँ रम्म वामक वानर-यूयपति तिवास 
बरता धा (७ २६, ३१ )। 


झृष्णबेणी, दक्षिण की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की पोज वरने 
के लिए सुप्रीव ने अ्भुद को मजा था (४ ४१, ९ )। 

फेकय, एक देश का नाम है जहाँ के परम घामिक राजा, दशरव के श्वगुर 
थे, इन्हें तथा इनके पुत्र को अश्वमेथ यज्ञ में सम्मिलित होव वे लिए आमन्त्रित 
कया गया था (१ १३, २४ )।ये भरत को देसक्र अस्यस्त प्रमन्न हुये थे 
(१ ७७, २० )| समयामाव के कारण राम के अभिषेक के समय दशरय घ्न्हे 
बुलाने के छिए किसी को भेज नही रोके (३ १, ४७) | इनका नाप्र अश्वपति था 
(३ ९, २२) “ब्रह्मा की इृपासे इस्होंने पशु-नलियों वी भाषा को समझने 
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का ज्ञान प्राप्त किया या । एक दिन जव ये एक जुम्म पक्षी की बात सुनकर हँसने 

हा इनकी एलनो ने इनके हँसने का कारण पृष्ठा । परन्तु वारण बठा द्न 
ं हा अल ही जाती न ये चुप रहे | इनकी पत्ती के, जो केक्पी की 
माता थी, हट आग्रह करने पर भी इन्होंने उसे झत्वीकार कर दिया (२ ३४५, 
१८-२६ )” दशारष की मृस्दु के समय भरत और दाबुघ्न केक्य म्ये 
(२ ६७, ७)। भरत और झतै्रुष्त को दुलाने के लिये दूतो को क्ेकय भेत्ा गया 
(२ ६८, १०)। देखिये अस्बपति भी । 

क्षेतुमती, गस्थर्वी नरमेंदा की झितीय पुत्रों क्षा नाम हे जो समालितु को 
विवाहित थी । यह बत्यन्त सुत्दर थी जौर इसका मुत्र पूरे चन्धरमा के समान 
मनोहर था । दसके गर्भ से प्रहस्त, अकम्पन जादि पुत्र उत्पन्न हुये (७ ५, 
३३-४० )। 

केरल, दक्षिग के एक देश का नाम है जहाँ सीवा की खोज के लिय 
सुप्रीव ने अद्भूद को सेजा या (४ ड१, १२ )। 

१. फेशिनी, विदर्मेराज की पुत्री का नाम है जो सगर को ज्यध्ठ पत्नी 
थी, यह अत्यल धर्मामा और उत्यवादिती थी ( १ ३८, ३ )॥ इसने अपन 
प्रति तबा अन्य सह-पत्नियों के साय हिमालय पर सौ दर्षों तक तपम्या र्टी थी 
(१ ३८, ५-६ )। मृयु के दरदान-स्वरूप इसन असमझद मामा पुत्र को 
जन्म दिया (१ ३८, १६ )॥ सगर के प्रति इसकी हनिप्ठा का उत्देसश 
(५ २४, १२)। 

२ केशितो, एक नदी का नाम है जिसके तट पर कूश्मण और छुनन्त् ने 
एक रात्रि ब्ययीत की घी (७ ५१, २९ )। यह अपोधष्या से जाये दित की 
यात्रा की दुरी पर स्थित थी ( ७. ५२, २)।॥ 

केसरिन्‌ $ देतुमान्‌ के पिता का सलाम है छिल्होते रुत्रोद के निवेदन पर 
अनेक सहद्न बानर मजे पे(४ ३९, १८)॥ खज्जना नामक झापब्रल्त 
अप्यरत से इनका डिबाह हुआ था ( ४. ६६, ८-९ )। हनुमात इनके स्लेत्रज 
पुत्र ये (४ ६६, रे८ )। मल्‍्यदन पंत से गोरर्ण पर्यंद्र पर छाते समय 
देवपियों की आज्ञा से इन्होंवे उमुद्वतद पर दास्वमादन नामझ असुर क्वा बंप 
क्या था (५ ३५, ८१-5२ )॥ भरते सनुचरो के साथ ये राम वी सेना के 
दक्षिण भाग की रघा कर रहे थे ( ६ ४, इे४ड ) | ये काल्न पर्दत पर निवास 
करते थे ( ६ २७, ३४-३८ )। ये दृहस्पति से उत्तन गद्गद के केनज पुत्र थे 
( ६ ३० २२ )। इचजित्‌ ने इन्हें आहव किया (६ ७३, ५९ )। ये सुमेरु 
पर्वत पर निवास करते थे (७ ३५, १९ )। इन्होंने अज्जना को कपरी पत्नी 


दनाया (७ ३४, २० )। राम ने इनका अभिदादन भौर कतार कया 
(७ ३९, २० )। 
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कैकसी, सुम्ालिनु और केतुमती की शुचिस्मितरा पुत्री का नाम है (७ 
५, ३८-४१ )। 'साक्षाद श्रीरिव', (७ ९, 5 )। अपन पिचा की आजा के 
अनुसार यह महपि विश्रवा के समीप जाकर सकोपपूर्दक खड़ो हो गई (७ 
९, ६-१२ )॥' लुशोगी पृणचन्द्रतिमाववाम्‌, (७ ९, १६)॥। “विश्ववा के 
पूछने पर इसने बताया कि यह॑ अपनी पिता की आज्ञा से ही उनके [( विश्ववा 
क्‌ ) पाप्त आई है और दे ( विश्ववा ) स्वय अपने प्रभाव से इस मनोभाव को 
समझे लें (७ ९, १६-२० )। मत्तमातगगामिनौ', (७ ९, २१ )। विश्व्रा 
की भविष्यवाणी को सुतकर इसन उतस अपना निणय बदलने का निवेदन 
किया जोर कहा कि वह एसे क्र कमा पुत्र नही चाहती [७ ९, २१-२१ )॥ 
काठान्तर म इसन रावण, क्ुम्भरुण, शूपभरखा, ओर विभीषण का जन्म दिया 
(७ ९, र८द ३६) | कुवर के वैभव को देश कर इसने अपने पुत्र दश्नप्रीव 
( रावण ) से कुवेर के समान बनने के लिए कहा ( ७ ९, ४०-४३ )। 


कैकेयी, दशरथ की पलियो में से एक का नाम है जिसने राम के अभिषेक् 
का आयोजन होते देखकर दशरथ से अपने दो वरदान--राम को वनवास तथा 
भरत को राज्य--मांगे (१ १, २१-२२)। इसके कुटिल अभिप्राय का 
वाल्मीकि ने पूव॑दशन कर लिया या (१ ३, ११) । अपने पुत्रेष्ट 
यज्ञ के अग्निवुण्ड से प्रयठ प्राजापत्य प्रुस्ष द्वारा प्रदत्त खीर का चतुर्धाश 
दशरथ ने कंदेयी को भी दिया (१ १६ २७ )। शीघ्र हो इसने गर्भ घारण 
किया (१ १६, ३१ )। इसने भरत को जन्म दिया ( १ १८ १२)। इसके 
आता युधाजित्‌ इमे देखने आय ( १ ७३, ४ )। इसने पुत्रवधुओ का स्वागत 
किया ( १ ७७, १०-१२ )। राम के अभिषेक के समय मन्यरा ने अपने हितों 
के प्रति चुप रहने के कारण इसको भत्संवा की (२ ७, १३-१५ )। मन्परा 
के अप्रसन्न होने का कारण पूछा ( २ ७, १७ )। राम बे अभिषेक का समाचार 
सुनकर इसने मन्धरा को आभूषणादि का उपहार देकर बाद म और अधिक 
देने का वचत दिया ( २ ७, ३१-३६ )। मन्यरा के आश्षेपयुक्त बचने सुनकर 
नी इसने राम के गुणो की प्रशसा करते हुये राम के युवराज बनत के अधिकार 
को स्वीकार क्रिया और इस बात पर आर्य प्रक॒द किया कि मन्‍्यरा एस 
बात से इतटी अधियी अश्रसन्न क्यों हैं (२ ८, १३-१९ )॥ अन्ततोगत्वा 
मायरा की कुटिल युक्तियो ने इसके मन पर वाछित प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
भौर क्रोप सम आकर इसने मस्यरा से राम के निर्वासन और भरत वो राज्य 
प्राप्त कराते का उप ये पूछा (२ ९ १०३ )। 'डिलासिनो', (२. ९, ७)। 
मयरा के वचत को सुनकर इसने शब्या से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति 
और राम फो उसस वच्चित करने का उपाय पूछा (२ ९, ६-६ )॥ पूर्वक्षाऊ 
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मे देवासुर संग्राम के समय इच्ध की चद्ायता के लिये युद्ध करते समय इसने 
दशरथ सी लीवस-रक्षा को थी जिससे प्रसन्न होफ़र दशरथ ने इससे दो वर 
भाँगने के लिये कहा परन्तु इसने भविष्य में किसी समय उत वरो को माँगने 
की इच्छा च्यक्त पी (२ ९ ११-१७ )। यह अश्वपति की पुत्री थी 
(२. ९ २१२ )॥ यह दबारथ की प्रिय पत्नी थी जिसके लिये दशरथ अपने 
प्राण तक दे सकते ये ( २. ९, २४-२५ ) | ऐसा वहमूत्य परामर्श देने के लिये 
इस परम दर्शनीय ने मन्‍्यरा दी प्रश्षता की (९ ९, ३८-५२ )। मन्यरा क्के 
परागर्दों के अनुसार इससे अपने अमूषण सादि का परित्यांग करबे क्रोघायार 
मे प्रदेश विया जीर भूमि पर लेट दर यह॒प्रण क्या कि जब तक इसकी 
इच्छा पूर्ण नही हो जायगी यद् अन्न नहीं अ्रहण करेगी (२ ९ ५५-५९ )। 
इसने अपनी इच्छाओं को पूर्ति व हो ज्यने तक छुद्ध अवस्था में भूमि पर पड़े 
रहने र( प्रण दिया (२ ९, ६२-६६ ) १ "पापिनी बुब्जा के कुटिल परामर्शों 
के कारण यह दिपाक्त बाण से विद्ध हुईं ब्रिन्ञरी के समान घरती पर छोटने 
झूगी । इसने मन्यरा से अपना समस्त गस्तब्य बता दिया (२ १०,२)॥” 
अपनी प्रगोकामतगा वो वार्योन्यित करने के उपायो पर विचार किया (२ १०, 
३-४ ) | अपने परतंव्य का भठी भाँति निश्चय फरके मुखमण्डर भें स्थित 
भोही को देडा किये हये इसने अपने आभूषणों आदि वो उतार कर फेंक दिया 
और धरती पर रो गई ( २ १०, ६-७ )। मछिन वस्त पहत कर णौर समस्त 
केशो वो दृद्शापुर्षेक्र एक ही देणी से बॉवकर क्रोबागार में पड़ी हुई कंकेसी 
बठहीन अथवा अधेत क़िन्नरी के समान प्रतीत हो रही थी ( २. १०, ८-९ )। 
यह राजा दशरथ के आने वे समय पहले कभी भी अपने भवन से अनुपस्यत 
नही रही ( २ १०, १८-१९ ) | दशरथ ने इसे क्रोधागार में भूमि पर पदे 
देता ( २ १०, २२०२३ )। “स इृद्धस्तदणी भागा प्राणेभ्योडपि गरीयसीस्‌ । 
कपाप पापसवल्पा ददर्श धरणीतले ४४, (२ १०, २३)। 'छतामिद 
बिनिष्कृत्ता पतिता देवताप्तिव ॥ क््रियीमिव निम्वृहा च्युतामप्सरस यथा ॥', 
(३ १० २४ )४ "मायामिव परिअ्ष्टा हरिणीमिव सबतामू। वरेणुमिव 
दिगबेत विद्धा मृययुना बने ॥, ( २ १०, २५): 'कमलपत्राक्षो' [२ १०, 
२७ )। 'किमायासेन ते भीर उत्तिप्ठोत्तिष्ठ घोभने | ठत्व में बूहि कैतेपि 
यतस्ते मयमागतम्‌ ॥', ( २. १०, ४१ )। दश्व रथ ने इसे प्रसन्न करने का प्रयास 
दिया (३ १०, २८-३९ ) | इसने दशरथ से कहा : 'त तो किसी ने ग्रेरा 
अपरार जिया है और न मैं किसी के द्वए निन्दित अथवा अपमानित हुई हूँ 

मेश क्षपता एक अमिश्राय है जिसे यदि आप पूर्ण करना चाहते हो तो आप 
ठदनुमार प्रतिशा बौजियवे।' ( २ ११, २-३ )। दशरथ ने जब प्रतिज्ञा की 
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तब इसने समस्त देवों को उसका साक्षी बनने के ल्यि बहा (२ १४ 
१३-१६ )। तदनन्तर दद्मरथ को उन दो वरदानो का स्मरण दिलाया जिसे 
उन्हीने इसको देने का बचन दिया था और उन्हीं को पूर्ण करने के 
लिये दशरथ से राम को चोदह वर्ष का वनवास तथा भरत को राज 
गद्दी दने के छिये कहा (२ ११, १८-२९ )। दका्मर्थ ने कहा कि 
राम फैकेयी को अपनी माता के समान ही मानते हैं (२ १३, ६)।॥ 
दशरथ ने यह भी वताया कि कैकेयी स्वयं भी राम को भरत के समान ही 
मानती है (२ १२, २१ )। दशरथ के इस प्रकार समझाने तथा वर देने मे 
क्रिड्चित सकोच प्रकट करते पर इसने उन पर ओआतक्षेप किया और अपने 
आग्रह पर अटल रही (२ १२, ३८-५० )। कंकेयी ने दशरथ से कहा आप 
तो यह कहा करते थे कि मैं सत्यवादी और टठप्रतिज्ञ हे, तव आप फिर मेरे 
इस वरदान को देने म क्यो सकोच कर रहे हैं' (२ १३, ४ )। 'सुझोगी' 
(२ १३ २२)। असितापाड्रा, (२ १३, २३ )। “गुरुथ्ोणी', (२ १४ 
२४) । 'दृष्टभावा, भर्तनृश्सा', (२ १३, २५) । “प्रतिबूछभाषिणी, 
(२ १३, २६ )। “दशरघ पुत्रय्ोक से पीडित हो पृथिवी पर अचेत पढ़े 
बेदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हे इस भवस्था में देखकर भी पापिनी 
कंकैयी इस प्रकार वोली “आपने भुझ वर देने की प्रतिज्ञा की धी परन्तु जब 
मैंने वरदान माँगा तव आप अचेत होकर भूमि पर गिर पडे। आपको 
सत्पुरुपो की मर्यादा मे स्थित रहना चाहिये ।” इसके पश्चात्‌ इसो शॉब्य, 
अल और समुद्र का दृष्टान्त देते हुये दशरथ से अपना प्रण पालने के लिये 
कहा । अन्यथा इसने आत्महत्या करने की भी धमकी दी (२ १४, 
२-१० )।” दशरध बी मृत्यु हो जाने पर यह उनका तर्षण नद्दीं कर सरी, 
वयोकि दशरथ ने मृत्यु के पूर्व इसका निषेघ कर दिया था (२ १४, १४-१७) | 
“तठ पापसमाचारा बकेयी पाथिव पुत ॥ उदाच पद्प बावय वावयज्ञा रोप- 
मूच्छिता ॥', ( २ १४, २० ) ! इसने अपने आग्रह पर अठल रहते हुये राजी 
दशरथ से राम के बुछाने के लिये कहा (२ १४, २१-२३)। मजा 
बंकेयी प्रयुवाच', ( २ १४, ५९ )। इसने सुमन्‍्त्र से राम को धीघ् बुलाने के 
लिये कहा ( २ १४, ६०-६१ )। महलू म आकर राम ने पिता दशरथ को 
ककेयी के साथ एक मुन्दर धासन पर बैठे देखा (२ १८, १)। यम ने 
बकेयी का अजनिवादन किया (२ १८, २)। राम द्वारा दशरथ के छोक का कारण 
पूछने पर इसने राम से कहा कि वह उस्ती दशा में दशरथ के शोक का वारण 
बतायेगी जब राम ति सक्ोच अपने पिता की आज्ञा वा पालन करने वा प्रण 
करेंगे (२ १८, २०-३६ )। 'तमाजवसमायुक्तमनार्या सस्यवादिनम्‌ ॥ उदाष 
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दाम कक्ेयी बचन भूकदारूमम्‌ ।/, (२ १८, ३१ ) । “जब हाम ने पिदा 
आज्ञा पालन बरते का वचन दे दिया तव इसने उससे कहा वि पिया वे बन 
बा पालत करने के लिप्रे उन्ह चोदह वर्ष के छिय दग्टकारण्य में चत्े जाता 
झऔर आपने स्थान पर मरत को पूणिवी का झासह बनने देना चाहिए ( २ १८५ 
च२-४० )।' 'राम को तत्काल ही घन म॑ भेज देते वे अभिप्राय से इसने 
बहा कि मरत को तत्झाल ही दुसाना और राम को भी विदा विटम्बर के ही 
वनवास के लिये प्रस्थान करना चाहिद । इसने यह मी कहा कि हग्जित होने 
के कारण दशरप स्वय यह बात कहने ये सकोच वर रह हैं बौर जंत्र तक 
राम वन को नहीं चर जाते वे ( दशरथ ) स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे 
(२. १९ ११-१६ )” “द्श्रियमतायया बच दाइणोदयम्‌। ख्ुत्रा गतेत्यबी 
राम क्कैयी वाउयमद्बीत ॥/ (२ १९, १९) । 'त दून मय वंतयी 
#िचिदाशससे गुणात्‌ ।॥ यदाजानमंपोचसद मरमेश्यर्तरा सती ॥' (*२- १९, 
२४ )। श्रीराम पिता दशरथ तथा माता बनायों कंकेयी वे चरणा मं प्रणाम 
करके अन्त पुर से बाहर नितछ्ते (२ १९, २८-२९ )। “वरिवारेण वैयेया' 
समा वाष्ययवाध्यस', ( ३ २०, ४२) “ककेस्था पुत्रमस्वीद्य से जनों वॉजि- 
जापते', (३ २०, ४२) | “कंकरेम्या बदन द्रष्ट्ू पुश्र ध्दयामि दुर्गता, 
(२ २०, ४६ )। लोत्माहितोथ्य कंकैस्पा सस्तुद्रों मदि ले विता | अपित्रमृतों 
निसज्ञ बब्यता वध्यतामदि ७, (२ २१, १२)। 'दातुमिच्छति बीस 
राज्य स्थिवमिद तव', (३ ३१, १४)। राम ने कहा कि जय वे वन में खतरे 
जायेंगे तभी सक्रेयी वे मत को सुख होगा (२ २२, १३)। राम ने कहां कि 
क्ैकैयी का विपरोत मतोभाव दैव का ही विधान है ( २ २२ +१६)। राम ने 
लद्षमण को बताया कि ढौकेवी उनके तथा अपने पुत्र भरत में कोई अखर 
नही रखती थी ( २. २२, १७ )। यदि यह एक ईयथी जियान ही मे द्ोता 
तो श्रेष्ठ गुणों से शुक्त राजकुमारी ककेयी साधारण स्त्री वी भाँति अपने पर्चि 
के समीप राय यो बन मे भेजने का प्रस्ताव कटे उपस्थित करती (२ २२,१*)। 
राम ने छदपण से बहा कि केक्यन्रज अरवपति की पुत्री बंैमी शाझ्राग्य 
च्चो प्राप्त नरके अपनी सौठो के साथ अच्छा व्यवह्वार तहीं बरेगी (२ ३१,३३)१ 
क्कयो एकास्त में दशरथ को श्रीराम को तराण्ड छन ये भेजते से 
डिये बाध्य करती रहो (३ ३४, ३० )। 'छल्तया शश्विस्वहिंस स्थिया 
भर्माश्तिवल्पया', ( २ ३४, ३६ )। 'अत्या दृत्तगादिस्या हे रेस्पाभिप्रचौदित ', 
(९ ३४, ३७)। दशरथ के मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड्ने पर 
भी इसका दवृदय द्रदित नहीं हुआ (३ ३४, ६१ )। 'वतिष्नी त्वामह सस्धे 
चुदधप्नीमपि चान्तव ', (२ ३५, ६ ) । 'दापदशिनी', (३ ६५ २७ ) | गुमस्तर 


जे के 
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ने इसको बहुत फ़टकारा, परन्तु इसने उनकी बातो पर ध्यान नही दिया (२ ३५, 
ड-शे७ )। इसे भय से कि कही दशरथ श्रीराम को छुस बैमव की समत्त 
सामग्री प्रदान न कर दें इसे कहा जि भरत ऐसे राज्य वे राया होता 
स्वीकार मही करेंगे जिसरा कोछ् रिक्त हो (२ ३६, १-१२ )। वरेय्या 
मुक्तरज्जाया वदन्‍्त्यामतिदारुणम । राजा दशरथों वाक्यमुवाचायतशोघताम्‌ ॥*, 
(२ ३६, १३ )। क्ोघ मे आकर इसने कहा कि संगर वे जपेष्ठ पुत्र 
असमज्जस की भाँति ही राम को भो साली हाय पश्ौघ्न ही निर्यातित फर 
देना चाहिये ( २ ३६, १५-१६ )। उस समय दशरथ के बचत वो सुतकर 
अन्य सभी लोग तो रुज्जां से गड गय परन्तु फैसेयी का हृदय उससे प्रभावित 
नही हुआ ( २ ३६, १७ )। इसने अपने हाथो ही राम को चीरादि खाकर 
दिया ( २ ३७, ६)। वसिप्ठ ने इसको 'बुलूपासिनी', 'शीलय्णिता', और 
'दुन्नत्ता', इत्यादि कहकर बहुत फ्टकारा (२ ३७, २२०३६ )। जब राम 
के चय जाने पर देशरध मुच्छित हो गये तव इसमे उनके बाये भाग मे शड़े 
होबर उन्हे सहारा दिया ( २ ४२, ४ )। उस समय दशरथ ने अबने अड्डे 
का स्पर्श बरने का निषेध बरते हुये इसज़े अपने समस्त सम्वस्धा वा परित्याय 
कर दिया ( २ ४२, ६-८ )। दशरथ ने इसे प्वाप दिया (२ ४२, २१ )॥ 
कौसल्या इससे भपभीत हुईं ( ३ ४३, २-४ ) । अयोच्या वी स्त्रियों ने इसे 
निष्‌ णा, अ्रधर्मी मर दुष्टचारिणी कहते हुये इसबी भत्तवा पी (३ ४८, 
२१-२५ ) । वयोध्यावाधियों ने भी इसे नृशम, पारिनी भौर तीश्णा 
इत्यादि कहकर शाप दिया (२ ४९ ५)। इस पापिनी के श्यसन के 
अधीन बन जाने वे तथ्य पर सुमन्‍्त्र ने सेद प्रस्ट दिया (२ ५३, १९ )। 
राम ने सुप्न्त्र से इसके पाम अपना कुशल समाचार भेजा ( २ ५३, ३० )॥ 

राम ने सुमस्त्र को इसल्यि वापस अयोध्या भेवा दि कंकेयी को राम 
के वन चल जाने का विश्वास्त हो जाय और दह धममपरायण महाराज 
दशरथ के श्रति मिथ्यावादी होने का सन्देह ने बरे (२ ५२, 

६१-६९) । राम ने कैकेयी के कुटिल मनोरथों वा स्मरण करते हुये उसे 
सौभाग्यमदमोहितदा और शुद्रकर्मा बढ़ा (२ ५३, ६-७ १४ १५ १८)। 

श्रीराम ने सुमन्‍्त्र से अपनी माता कौसल्या के छिये यह रादेश भेशा कि दे 
झभिमान और मान को स्‍्पाग कर अन्‍य मातामों और विशेष-्रर बसेयी के 

प्रति समान और सद्धादनापृर्ण व्यकहार करें (२ शव १६)? कीस्ा 

दिनिपुक्तेत प्रपाभिनतमावया', (२ ५९, १८)। मृत्यु दे समय दापरण ने 

इसे धाप दिया (२ ६४, ७६) । दशरव वी मृत्यु हो जाते वर यह भी झोक- 

याता होरर विखाप करते छगी (२ ६५, २६) । दश्वरष वी मृत्यु हो जाने 
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पर कौमल्या ते वृश्षम, दुष्टचारिणी, त्पद्लज्जा, जोदि कहकर इसकी 
भरता की ( २ ६६, ३-६ )। सत्य सहृपत्तियों ता प्ुरवासियों मे इसकी 
मसता की ( २ ६६, १९-२२ २९ )। भरत ने इसे 'आत्मकामा सदा चण्डी 
ओपना प्राज्गानिनो', केटों हमें हूतो से इसज़ा कुझछ समाचार पूछा 
(२ ७०, १० )। भरत को घर आया देख कैकेयी हर से मर गई और अपने 
आस को छोडकर सडी हा गई (२ ७२, २)। अपने यशस्दों पुत्र, भरत, 
को छाती से लगाकर केकेयी ने उनके नाता-नानी का बुशछ-समाचार तथा 
यात्रा वा वृत्तान्त पूझठा (२ ७२, ४-६ ) । “कैकैसी राज्यलोभेन मोदिता, 
(२ ७२, १४ )) भरत द्वारा अपने पिता दक्ष के स्स्वन्ध मे पूछने पर 
इसने उनकी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१५ )॥ अपने श्ोक- 
सन्तप्त पुत्र, भरत को, सान्ववना दी ( २ ७२, २४-२५ ) | “भरत के पूछने 
पर इसने राजा दशरथ के अन्तिम शब्दों को दुद्दराते हुये कहा कि राम इत्पादि 
को उनके किसी अपराध के कारण तही वरन्‌ उप्ती के ( रकरेयो के ) बहने पर 
वनवास दिया सया है। इतता कहकर इसने भरत से विहासन पर बैठने तथा 
पिता दशरय का अन्तिम सस्कार करने के ल्यि कहा ( २ ७२, ३४-५४ )॥" 
दशरथ की मृत्यु तथा राम और लक्ष्मण के वनवात्न के छिये इभे दोपी बनाते 
हुये भरत ने इसे 'ुत॒गड्धिनो', 'साधुचारित्रविश्नटरा', आदि कहकर फटकारा 
(२ ७३, २-२७ )। भरत ने इसको भत्पेना करते हुये “राज्यकामुका दुडत्ता 
पतिधातिती', कुछदूपिणी', और “प्रितु कुलअ्रच्वसिनी, आदि कहकर इसे 
ज्ञाप दिया ( २. ७४, २-१२ )। भरत ने इससे अग्नि मे प्रवेश करते, वन में 
चली जाने, अथवा बात्महत्या करने के लिये कहा (२ ७४, ३३)। '"कूर- 
कार्याया कंकेम्या', (२ ७५, ५ )। जब श्ुप्द ने इसके श्रढ़ि कोध प्रकट 
किया तो यह भयभीत होकर अपन पुत्र भरत की शरण मे चछी गई( २ ७४, 
१९-२० )। इसने धीरे-घीरे मन्‍्यराा को सान्वना दी (२ ७५, २५)१ 
'दराम्र को बन स्ले छोटाने के छिये यह भी भरत के साथ गई (२ ८३, ६ )5 
जब गुह की वात सुनकर भरत सुच्दित हो ग्रे तो यह उनकी सेथा के छिये 
उनके पास मई ( २ ८७, ६)। भरत ने इसे तथा अन्य मातामों को वह 
कुरा-समुह दिखाया जिस पर राम सोये थे (२ ८८, २)» गरुह की धाव पर 
भरत आदि के साथ यद भी वैठी (२ ८९, १३ )। अपनी जसफ्ल कामना 
के कारण सब छोगो से नि्दित कैसेयी ने छम्जित होकर भरद्वाज ग्रुनिके 
चरणों का स्पर्श किया बौर दीनवित्त हो भरत के पास आऊर खड़ी हो गई 
(२ ९२, १७-१८ )। मरत ने कोघना, कृतपज्ञा, दृप्ता, भुभगधानिनो, 
ऐच्वर्यकामा, अनार्या, आरयेरूपिणी, आदि बहते हुये इसका भरद्वाज से परिचय 
६ बा० को ० 


कैटम ] € «्र) [ छोशकार 


कदयया (२९३, २५-२७ )। श्ोराम ने भरत से इसका बुद्ध समाचार 
पूछा ( २ १००, १० )। इसके प्रति कटुवंचन कहने पर श्रीराम ने भरत को 
मग किया ( २ १०१, १७-२२ )। भरत के साथ आये सब लोगो ते इसकी 
निन्‍दा वो ( २ १०३, ४६ )। राम ने भरत को इसके प्रति आदर का भाव 
रखने वे लिये कहा [२ ११३, १९ २७-२८) । 'दीषंदशिनो, (३ २, 
१९ ) | लक्ष्मण ने इसकी निन्‍दा की जिस पर राम ने उन्हे फ्टदारा (३ १६, 
३५-३८ ) | राम को वनवास विलाने के कंक्ेयी के कुचक का सीता ते राम 
से वर्णन किया (३ ४७ ६-२२ )। दाम के अनुरोध पर दशरथ ने इसे 
क्षमा कर दिया ( ६ ११९, २४-२६ ) ! इसने झात्रुघ्त के अभिषेक में सक्तिय 
सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७ ) | इसकी मृत्यु (७ ९९, १६ )। 

कैटभ, एक दैत्य वा नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से विष्णु ने वध 
क्या था ( ७ ६३, २३, ६९, २७ )। कैटम और मधु के अस्थि-स्मूहों से 
व्बंतो सहित यहू पृथिवी तत्काल प्रकट हुई (७ १०४, ६)।॥ 

कैलास, एक पवेत का नाम है जिस पर मादसरोबर स्थित है 
(१, २४, ८ )। धातुओ से असकृत कंछास पंत पर जाकर देवताओं ने 
अग्निदेव को पुत्र उत्पन्त बरने के कार्य मे नियुक्त किया (१३७ १० )। 
कुबेर का नियासस्थान यही था, जिस वर रावण ने आक्रमण ठिया (३ ३२, 
२४ )। सुय्रीव ने हनुमान से यहाँ लिवास करनेवाले बानरों को भी बुलाने के 
लिये कहा (४ ३७ २) | यहाँ से १,००० करोड वावर आये (४ ३७, २२)। 
उत्तर में एक निर्जन भौर दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बताते हुये 
सुप्रीव ने सीठा की खोज के लिये शतवल को यहाँ भेजा (४ ४३, २० )। 
रावण के यहाँ माने का वर्णण (७ २५, ५२)॥ 

कोशल, एक जवपद दा नाम है जो सरयू नरी के वेट पर बसा और 
प्रचुर घन घान्य रो सम्पन्न, छुखी, और समृद्धियाली था (१ ५, ५ )॥। यहाँ 
के राजा भानुमात थे ( १ १३, २६ )। ईेकेयी के क्रोष को धास्त करने के 
लिये दशरथ ने यहाँ उत्पन्न पदार्थों वो भी प्रस्तुत वरमे वा आश्वासन दिया 
(२३ १०, ३७-३९ )। निर्वाघित राम में इसकी सीमाओं वो प्रार किया 
(२ ४९, ८ )। यहां के ग्राम अत्यन्त समृद्ध थे (२ ५०, ८७१० )। सीता 
को खोज करने के लिये सुग्रीव में वितठ वो यहाँ मेजा (४, ४०, २२ )। 
श्रीराम ने इसे दो भागो मे उिभक्त वर दिया जिसमे से कुश तो बोशल के 
शासक हुये और ऊष उत्तर कोययड के (७ १०७, १७)॥ 

कोशकार, अर्यात्‌ रेशम उत्तन्न करनेवाले स्थान वा नाम है जहाँ गीता 
यी सोज ने लिये सुप्रीव ने विनत वो भेजा था ( ४ ४०, २३ )। 
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कौशास्वी, एक नगर का नाम है जिसडी कुश ने स्थापना बी थी 
(१ ३२, ५ )। 

१, फौशिक, पूर्व दिशा के एक ऋषि का नाम है जो राम के अयोध्या 
लौटने पर उनके अभितन्दन के लिये पघारे थे (७ १, ३): 


- कौशिक, दक्षिण के एक देश का भाम है जहाँ सीता की खोज करने 
के लिये सुग्रीव ने अड्भव को मेजा था (४ ४१, ११ )। 

कौशिकी--विश्वामित्र की ज्येष्ठ बहन सत्यवती ने अपने प्रति ऋचीक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ इस नदी के रूप में जन्म लिया (१ ३४, ७-८ )। यह 
पुण्यसलिलों दित्य नदी जगनु के हित के लिये हिमालय का शाथय लेकर 
पअवाहित हुई (१ ३४, ९ )। सरिताओ मे श्रेप्ठ कौद्षिकी अपने कुछ की 
कीति को प्रकाक्षितर करने बाली है (१ ३४, २१ )। सरितामो से श्रेष् इसी 
कौशिकी नदी के तट पर विश्वाभित ने एक सहस्त वर्ष तक तपस्पा की थी 
(१ ६३, १५ )। सुप्रोत्र ने सीता को खोज के लिये विनत को यहा भेजा था 
(४ ४०, २० )। 

फकौरेय, पशिवम दिशा के एक महषि का सास है जो शौराम के अयो-या 
लौटने पर उनका जभिनन्दत करने के छिये पयारे थे (७ १, ४ )॥१ 

फौसल्या, धीराम को माता का नाम है (१ है, १७)। दशरप ने 
इनके साथ अश्वमेय यज्ञ की दीक्षा ठी (१ १३, ४१ )। इन्होंने यत् के भश्व 
का विधिवत्‌ सल्कार करके तीन दछवारोंसे उसका स्पर्श क्रिया (१, १४, 
३३ )। तदनन्तर इन्होंने उस अरव के निकट ही एक रात निवात्त किया 
(१ १४ ३४)। ऋत्विजो ने इसके हाथ का बश्व से स्पर्श कराया 
(१ १४, रेहे )। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के अग्तिकुण्ड से भ्रकंट प्राजापत्य पुरुष 
ने जो खीर प्रदात की थी उसका जाधा भाग दशरप ने इन्हे दिया (१. १६, 
२७ ) | शीघ्र ही इन्होंने गर्म धारण किया ( १ १६, ३१ )। बारह मास तक 
गर्भ घारण करने के परश्वाव्‌ इन्होंने श्रीराम को जन्म दिपा (१ १८, 
८-१० )। जिस प्रकार बज्भपायि इन्द्र से देदमाता अदिति सुशोख्ित हुई थी 
उसी अरकार अपने पुञ, राम से, यह भी सुशोभित होने लगी ( ६, १८, १२ )॥ 
इन्होने अपनी पुन, सीता वा विधिवत स्वागत किया ( १ १७, १०-१२ )। 

. अपने पुन्र के तेज़ से यह भी उसी भ्रकार प्रकाशित हो रही थी जिस प्रवार 

वज्धपाधि इन्द्र से अदिति हुई यी (२ १, ८ ) | राम के अमिपेक का समाचार: 
डाने बालो को इन्होंने सुदर्ण जौर गायो इत्यादि का दान किया (२ ३, 
४७-४८ ) | णव ल्क्मण ओर सुमित्रा इन्हे राम के अभिषेक का समाचार 
देने आगे तो ये रेशमी वस्त्र पहने हुए मौत हो देव-मन्दिर मे बैठी देवता की 
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आराधना कर रही थी (२ ४, ३०-३३ ) £ श्रीराम द्वारा अमिपेक का 
समाचार सुनकर इन्होने उन्हे ( राम को ) अज्ञीर्वाद दिया (२ ४, ३े८-४१)। 
कैकेयी ने दशरथ पर आक्षेप क्या कि वे धर्म को तिलाञ्जलि देकर राम को 
राजगही सॉंपने के पश्चात्‌ कौसल्या के साथ आनन्‍्दपूर्दक जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं ( २ १२, ४५ )। राम को वनवास देने का इन्हें कारण समझाने में 
दशरथ ने असमर्यता का अनुभव किया (२ १२, ६७ )। दशरथ ने कहा कि 
प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या देब-जब दासी, सखी, पत्नी, बहत और माता 
की भाँति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनवी सेदा मे उपस्थित होती थी, 
तब-तव उनका उन्होने ( दशरथ ने ) कंकेयी के कारण तिरस्कार ही किया 
(२ १२, ६८-६९ )। ।कैकैयी के «भय से इन्होने दशरथ के प्रति कभी 
प्रेम प्रकट नही किया (३ ११, ७० )। पुत्र ओर पति से वियुक्त होने पर 
इनकी मुत्यु अवश्यम्भावी है ( २ १२, ८९ )। जब अपने वनशास का समाचार 
देने के लिये राम इनके समीप उपसत्यित हुये तो उस समय ये--पुत्र हिपेपिणी, 
हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा, ब्रतयोगेन कशिता, वरवणिनी--राम के ही कल्याण के 
लिये देवो से प्रांवा कर रही थो (२ २०, १४-१९ )। अपने पुत्र को 
प्रेमपूर्वक आश्ीर्वाद देते हुये इन्होंने उन्हें आसन पर बैठा कर भोजन के लिये 
आमत्त्रित किया ( २ २०, २०-२५ )। राम से वनवास का समाचार सुनकर 
मूच्छित हो भूमि पर गिर पडी (२ २०, ३४ )। राम ने इनकी सेवा वी 
(२ २०, रे४ ) | “लक्ष्मण को सुनाते हुये इन्होने राम से कहा पति के 
अमुत्व काछ में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कक्‍्ल्याणया सुख प्राप्त होता 
चाहिये वह पहले भुझ्ते वभी नहीं मिछा। वडो रानी होते हुये भी अब 
मुझे सौतो के अध्रिय वचन सुनने पड़ेंगें--इसरे वढकर महान दुछ 
और क्या होगा। तुम्हारे चल्ले जाने पर तो मेंटी मृत्यु निश्चित है| 
मुझे इस थात पर ही आश्चर्य है कि इस समाचार को सुनते हो मेरे 
भ्राणकयों नहीं निक्‍छ गये। अन्त से कौसल्या ने स्वय भी राम के साथ 
ही वन जाने फे लिये बहा (२ २०, ३६-५५ )।” “लद््मण द्वारा 
राम को «नवास॒ दिये जाने पर रोप प्रकट कर चुकने के पश्चात्‌ इन्होंने 
राम से बहा कि वे जो उचित समझें करे। इन्होंने यह फहते हुये कि एक 
माता दो भी अपने पुत्र से सेवा प्राप्त करते का उतना ही अधिकार होता है 
जितना विठा वो, सीराम घो दताया बी उचत विषोग इसवी मुत्यु होगी और 
यदि दे इनकी सम्मति के बिता वन चले गये तो ये अप्न जल या परित्याग 
बर प्राण दे देंगी ( २ २१, २०-२८ ) ।” णद राम झपने वे ल्यि तेयार नही 
हुई तो ये मून्छित होकर भूमि पर बिर पढ़ी (२ २१, ५१)॥ तदवस्तर राम को 
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सम्बोधित करते हुये इन्होंने मातृत्व के अधिकार की और उनका ध्यान दिलाया 
और कहा कि उनका वियोग इनके लिये मृत्यु होगा (२ ११, ५२-४३ रे । 
बन जाने के राम के ढ़ निश्चय को देखकर ये की उनके साथ जाने के लिये 
अस्तुत हुई (३ ३४, १-९)। राम के समझाने पर ये-शुभदर्शना-- 
अयीब्या में ही रहन के छिये सहमत हो गई (२ २४, १४ ) | यह बताते हुये 
पक सोतों के दीच जीवन दूभर हो जामगा, इम्हाने एक बार पुन वन मे चलने 
बा झागह किया (२ २४, १८-२० )। अन्ठतोगत्या इन्होंने राम को बन 
जामे की स्वीकृति श्रदान करते हय॑ उनके स्वस्व्थयर्ना सस्कार की व्यवस्था 
की ( २ २४, ३२-३९ )। स्वस्त्यन सस्कार करते हुये इन्होंने राम को श्रेष्ठ 
आशीर्वाद दिया कौर टनक्ती रद दे; लिये विभित देवताओं का भाबाहन किया 
(२ २४ १-४४ )। कोनल्या बृद्धा सतापकशिता', (२ २६, ३१ )। इस्हे 
बझपने क्षाश्चिता का पालन करने के लिय एक सहसत गाँव मिले थे (२ ३१, 
२३ )। मतस्विनी' ( २ ३१, २३ ) | अपने वददास के समप रास ने अपने 
माता के पास जाये ब्राह्मण ब्रह्मचारियो के एक विह्तृत समुदाय को स्वर्ण- 
मुद्रायें देन के लिये कहा ( २ ३२, २१-२२ )। राजा दशरथ के बुढाने पर 
अश्य सपत्वियों के साथ ये भी राम को विदा करने के लिये दशरथ के गवन भे 
गई ( २ ३४, १३ )। 'इय घामिक कोसल्पा स्र माता यशस्विनी। बृद्धा 
चाकुद्रशीला च त च त्वा देव गहूंते ॥', ( २ ३८, १४ )। सीता का प्रेमपूर्वक 
श्रालिड्लिन करते हुये इन्होंने उन्ह पातिब्रत धर्म पाछृत करते रहने का उपदेश 
दिया ( २ ३९, १९-२५ )। सीता का वचन सुनकर इनके नेत्री मे सहसा 
दु ख्र और हे के अश्वु बहने लगे (२ ३९, ३२ )। सीता, राम, और लक्षण 
ने इनको प्रणाम क्या ( ३२, ४०, २-३ )। अयोध्यावासियों ने कहां कि 
इनका हृदय निश्चय ही लोहे का बना है क्योकि तभी तो अपने पुत्र को बन 
जाते देख पह फट नहीं गया ( २ ४०, २३ )॥ जप राम का रय उत छोगो 
को लेकर वतन के छिये चला तो एक पायल स्त्री की भाँति यह भो पंदल ही 
विशाप्र करती हुई रब के पीछे दौड पडी (२ ४०, ३९-४५ ) | जब दशरप 
मूच्छित हुये तो इन्होंने उनदेः दाहिने माग को सहाय दिया (२ ४२, ४-१०)। 

राम के दन चले जाने पर दु खित दशरथ ने द्वारपालों से अपने को कोसल्या 
के भवन मे ले चलने के लिये कहा (२ ४२, २७-२९ )। विछाप कर रहे 
दाजा दक्षस्थ के समीप आकर ये भो व्यसित हो विछाप करये छगी (२ ४२, 

३५ ) । अपने एकप्रात्र पुत्र के बत चल्ते जाने पर ये दशरथ के सम्मुख घोर 

विलाप करने छगी ( ९ ४३, १-२१ ) | घुमिता के साल्वना भरे दाब्दोंस्े 

इन्हे कुछ धान्ति मिद्ठी (१ ४४, १-३१ )। राम ने इनका स्मरण किया 
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(२ ४६, ६)। लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण किया ( २. ५१, १४-१५ 
१८ )। राम ने सुमन्‍्त से इनके पास अपना सन्देश भेजा (२ ५२, ३१ )॥ 
राम ने, यह सोचकर कि कैकेयी उतकी भावा कोसल्या वो कष्ट पहुँचा रही 
होगी, दु ख भरे उद्यार प्रकट किये (२ ५३, १५-२४) | दशरथ की रानियो 
में इस वात पर आदइचर्य प्रकट क्या कि राम से वियुक्ते हो कर भी ये कंसे 
जीवित हैं (२ ५७, २२ )। सुमन्‍्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दश्षरथ 
जब मूच्छित हो गये ठव इन्होने दशरथ को सहारा देते हुये उनसे कहा 
कि वे भयरहित होकर राम का समाचार पूछे ( २ ५७, २८-३१ )। इतता 
कह कर कौसल्या स्वय मुच्छित हो गईं (२ ५७, ३२ )। सुमस्ध ने इतके 
लिये दिये गये राम वे सन्देश को सुनाया (२ ५८, १७-१९ )। दशरव के 
विलाप करते हुये मूच्छिठ हो जाने पर इन को अत्यधिक भय हो गया (२ 
४९, ३४ ) । बार वार, काँपते हुये कौसत्या भूमि पर गिर पड़ी और सुमत्तत 
से अपने को राम के पास ले चलने के लिये दहा (२ ६०, १-३ )। सुमस्त्र 
ने इन्हे सान्त्वना दी परन्तु उसका कोई फ़्ल नहीं हुआ (२ ६०, ५-२३ )। 
“मुख समृद्धि मे पले अपने दो पुत्रो और पुत्र वधू सीता वो वनवास दे देने के 
छिये इन्होने दशरथ की भर््संना और सीता के लिये चिन्ता प्रकट वी । इन्होने 
यह भी कहा कि एक बार भरत द्वारा सिहासन का उपभोग कर लिये जाने 
पर राम उसे वदापि ग्रहण मही करेंगे / अन्त मे इन्होवे पति और पुत्र दोनो 
से वियुक्त हो जाने पर घोर विछाप किया (२ ६१, १-२६) ।' “किन्तु तत्ताछ 
यहू अनुभव करके कि इन्होने दशरथ का अपमान कर दिया है, ये--धमंपरा 
नित्यम्‌', 'वत्सलछा परेपु अपि अनृशसा',--शीघ्र दशरथ के पास गईं और उनके 
चरणों का स्पर्श कर कहा कि अत्यधिक दु ख-विह्धल हो जाने के कारण ही 
इनके मुख से ऐसे कद्ठु शब्द निकल गये (२ ६२, ११-१८ )।? 'सभायें हि 
गते रामे कौसल्या कोसलेश्वर । विवक्षुरमितापाद्धी स्मृत्वा दुष्ड्रतमात्मन ॥*, 
(२ ६३, ३ )। दशरथ की मृत्यु के समय ये उनके पारा ही थी (२ ६४ 
७६ ) । दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्नश्ोक से आज्रान्त कौसत्या मृतकों 
की भाँति श्रीहद्ीन होकर पडी थी और प्रात काल समय से नहीं उठ सकी 
(२ ६५, १६-१७ )। ये करण चन्दन की तीत्र घ्वनि सुन कर उठी क्स्तु 
फिर हा नाथ !' कह कर धुन पृथिवों पर गिर पड़ी (२ ६५, २१-२३ )॥ 
छाती पीट-पीट कर घोर विलाप करने ल्‍मी (२ ६५, २९ )। मृत राजा 
दशरथ के मस्तक को अपनी गोद मे रख कर इहोने गंवरेयी के प्रति आक्षेपयुतत 
वचन बढ़े और फिर स्वयं सती हो जाते का निश्चय प्रकट विया (२ ६६ 
२-१२ )॥ मत्त्रियो ने इन्हे परिचारिवाओ द्वारा दशरथ मे शब से दूर हटवा 
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दिया (२ ६६ १३ )। भरत ने दूवो से 'आर्या वर्मनिरता घमंज्ा धर्मवादिनी', 
कौसल्पा का समाचार पूछा (२ ७०, ५)।॥ भरत ते कंकेगी से कहा - 
'कौसल्या और सुमित्रा भो भेरी माता कहछाने वाली तुझ ककेयी को पाकर 
पुत्रशोक से पीडित हो गई, शत अब उनका जीवित रहदा अत्यन्त कठिय है।' 
(२ ७३, ८) | भरत ने कहा कि ये ककेयो को अपनी बहन के समानही 
समझती थी (२. ७३, १० ) । 'कौसल्या पर्मंस्युक्ताम, (२ ७४, १९ )॥ 
'एक पुत्रा च .साध्यी,, ( २ ७४, २९ )। भरत ते कैकेयी को यह बताने का 
प्रयास किया क्लि उसने एकम्रात पुत्र को बन भे भेज कर कौसल्या को छ़ितना 
कट पहुँचाया है (२ ७४, १२-२६ ) | भरत की वाणी सुत्र कर इन्होने उनसे 
मिलते की इच्छा प्रकट की (२ ७५, ५-६ ) | यह काँपते पैरो से भरत की 
ओर बदी ( २ ७५, ७ )। भरत और झुष्त इनक गले से छय गये ( ३ ७५, 
९ )। अत्यन्त शोकविल्लऊ होकर इन्होने मरत को निष्कष्टक राज्य करने के 
छिये कहा ( २ ७५, १०-१६ ) । “भरत द्वारा झपशपृर्वक अपने वो निर्दोष 
सिद्ध करते पर इन्होने भरत से कहा (तुम्हारे शयय साने से गेरा दुख और 
बड रहा है। पह सौभाग्य की वात है कि शुभ लश्नणों से राम्पन्न तुम्हारा चित्त 
चर्म से विंचछित नहीं हुआ | तुम सत्य प्रदित्ञ हो, अत सुम्हें सत्युर्पो का 
छोक प्राप्त होगा ४ इतना कहकर इन्होंने भरत को गोद मे ले छिया और 
अत्यस्त दुल्ली होकर पुन फूट-फूट कर रोने लगी (२ ७५, ६०-६३ )॥” 
इत्होने दशरथ के चिता की परिक्रमा वो ( २ ७६, २० )। 'सानु क्रोशा बदाग्या 
चल धर्मशा च पशस्विनीम्‌ । कौसत््या झृरण गम” सा हि नोईस्ति न्लुवा गति' ॥', 
(२ ७८, १५ )। राम को छौटाने के लिये भरत के साथ यह भी बन गई 

(२ ५३, ६) | जब युह की बातें सुन कर भरत मूच्छित हो गये तो | इस्होने 
भी उनको सहारा दिया (२ ५७, ६ )। इन्होते भरत को अपनी गोद 
में चिपका लिया ( २, ८५७, ७) । 'तपस्थिती, (२, ८७, ८ )। “इन्होने 
भरत से प्रा "तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नही पहुँचा रहा है । 
मैं तुम्ही को देख कर णीवित हूँ | तुमने राम, लक्ष्मण जौर सीता के सम्बन्ध 
मे कोई अश्रिय बात तो नही सुनी है।! (२ ८७, ९-११ ) ४” भरत ने इन्हे 

सान्वना दी ( २ ८७, १२ )। भरत ने इन्हे भी वह कूश-समुद्दू दिखाया शितत 

पर श्रीराम सोये थे (२ झ5, २ )। गुह की वाव पर भरत आदि के साथ 
यह भी बैठी (२ ९९, १३ )| भरद्वात के आश्रम से चलने के पूर्व इन्होंने 
प्ुमित्रा के हाथ का सहारा लेकर ऋषि को प्रणाम किया (२. २२, १५०१६)। 

भरदाज से भरत ने इनका परिचय कराया ((२ ६२, २०-२२ )॥ राम 

को देखने की आकाक्षा से यह प्रसप्नचित्त हो रथ पर बैठी (२ ९२,३६) | राम ने 

भरत से इनका कुशछ समाचार पूछा (२ १००, १० )। वमिष्ठ के साथ श्री 
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राम को देखने गई (२ १०४, १)। “मन्दाकिनी के तट पर राम और रुट््मण 
वे स्नान करने का घाट देख कर इनफी आखो से आसू की धारा बह चली । 
इन्होने सुमित्रा से कहा कि लक्ष्मण इसी घाट से राम के लिये जल ले जाया 
करते होगे । फिर भी, इन्होने कह्म कि लक्ष्मण इन बनेशो के योग्य नहीं हैं 
(२ १०४ २-७ )।” “आगे चल कर इन्होने राम द्वारा अपने पिता को दिये 
इगुदी फलों के पिण्ड को देखा जो दक्षिषाग्र छुश पर रक्‍या था। उस समय 
इन्होने सुमित्रा आदि से वा दशरथ अनेक प्रय्रार के उत्तम भोग्य पदार्थों 
का भोग कर चुके हैं, अत उनके लिये इगरुदी-फड का पिण्ड कैसे उपयुक्त हो 
सकता है। यह देख कर मुके इस जनधुति का स्मरण पहो रहा है पि मनुप्प 
जो अप्न खाता है, उसके देवता थी उसी यन्‍्न को ग्रहण करते हैं।' ( २ १०४, 
र-१४ )।” राम को देख कर इसके नेत्रो से अश्रुओ दी घारा बह विक्री 
(२ १०४, १६-१७ )। श्रीराम ने कौसत्या तथा अन्य माताओं वो देखते 
हो उनके चरणों का स्पर्भ क्रिया, और कौसल्या आदि स्नेह अपने हाथ से 
राम की पीठ से धूल पोछने लगी ( २ १०४, १८-९९ )। लदमण के प्रति भी 
इन्होने वेसा ही व्यहार किया ( २. १०४, २०-२१ ) | सीता को अपने गते से 
छगाते हुये उनकी दशा पर क्षत्यन्त शोक प्रवट जिया (२ १०४, २३- 
२६) अत्यधिक झोकविद्ुल होने वे कारण ये राम के सम्मुष दुछ बोल नहीं 
सकीं, श्रीराम भी इन्हें तथा अन्य माताओं को प्रणाम करके रोते हुये अपनी 
कूटिया मे चलें गये (२ ११३, ३१ )। सीताहरण के कारण विल्ाप करते हुये 
श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४ १, ११२ )। श्रीराम के अयोध्या छोटने 
पर ये रथ मे बैठ कर उनके स्वागत के ल्वि भाई ( ६ ११७, १५ )। इन्होने 
घानर स्त्रियों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया (६ १२८, ८ )॥। शबुध्त 
के राज्याभिपेक वे समय उसमे सक्रिय सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७ )। 
इनकी मृत्यु (७ ९९, १५ )। 

कौस्तुभ--एरू मत्ि का नाम है जो सांगर-मन्यन के समय सागर से 
अबट हुई थी ( १ ४५, ३९ )) 

क्रतु, मरीदि के वाद हुये एक प्रज्यप्रति का नाम है (३ १४, ५)। इलछ 
सो पुरुषत्व प्राप्त बराने के सम्यन्ध में लय बुघ जपने मित्रों से परामर्श कर रहे 
थे तो ये भी उनके आश्रव में उपस्थित हुये (७ ९०, ९)। 

फ्रथन, इन्द्र बे रामान पराक्रमी और देवासूर सम्राप्त वे समय देवताओं 
वी सहायता के डिये अग्नि देव द्वारा एक गन्वर्दे-बन्या ये गर्म से उत्तप्त एक 
वानर गूपप्रति या नाम है । यह दुवेर के साय ही विहार ररता हुआ उसी 
पर्बृत पर रहता या जिस पर दुवेर का निवास था। यह अत्यन्त तेजस्पी और 
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बलवान या और मात्मप्रशसा नहीं कर्ता था (६ २७, २०-२३ )। 

ऋ्रौधन, रावण को युद्ध के लिये ललकारते रहनेवाले एक वानर यूथपति 
का नाम है जिसके पास ६० छास्र वानर सैनिक थे (६ २६, ४२-४३ )। 

ऋ्रौघवशा, दक्ष की पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी 
(३ १४ १०-१२ )। इसमे कश्यप के पुत्र-सम्बन्धी वरदान को हृदय से 
ग्रहण नहीं किया (३३ १४, १३ )। इसने दस कम्याओ को जन्म दिया जिनके 
नाम इस प्रकार है मृगो, मृगमन्दा, हरि, भद्मदा मातद्ी, शादू ली, इवेता, 
सुरभि, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा, और बदुका (३ १४, २१-२२ )। 

हर क्रौनच, एक बन वा नाम है जो जनस्थान के दक्षिण तोमन कोस की 
दूरी पर स्थित था ( ३ ६९, ४-५ ) | ' यह वन अनेक म्रेघों के समूह की 
आँति श्याम ठुथा वियिध रगो के सुन्दर पुष्पो से सुशोभित होने के कारण 
चारो ओोर से हर्पोत्पुस्ल प्रतीत होता था | इसके भीतर अनेक पणु-पक्षी निवास 
करते थे ( ३. ६९, ६ )।” सीता क्यो खोजते हये श्रीराम जौर छक्ष्मण इस 
बन में भी आये ( ३. ६९, ७-5) शापग्रस्त यदु इसी घन मे जाकर रहते 
लगे (७ ५९, २० )। 

२- कौरूस, एक पर्वत का नाम है जो कैलास के उस पार स्थित था। 
इसवी दुर्गेम गुफाओं में देवस्वरूप मह॒पिगण निवास करते थे । सुग्रीव ने सीता 
की खोज के लिये दतबरु तथा अन्य वानरो को यहाँ भेजा (४. ४३, २५७० 
२७ ) | कातिकेय ने अपनी दाक्ति के प्रहार से इसमे एक छिद्र बना दिया था 
जिसमे से होकर पक्षी इस दुलंद्ूथ पवंत की पार करते थे (६ १२, ३३ )। 


फ्रौडली, ताझा और कश्यप को पुत्री का नाम है जिसने उत्लुओ को 
उप्म दिया | हे १४, १८ )। 


चआीरोद, कीर-तागर का नाम है जिसका अपृत्त प्राप्त “करने के लिये ऐेचो 
और असुरो मे सन्‍्चन किया था ( १ ४५, १७ )। असख्य बामर यहाँ से आये 
(४ ३७, २५ )। बादलो को आभावाला यह भमुद अपनी उठती हुई हरगो 
से ऐमा प्रतीत होता था मानो मोतियो का हार पहन रक्‍खा है--सुग्रीव ने सीता 
की सीज के लिये विनत को यहाँ मेजा था (४ ४०, ४३-४४ )। वाटिन्‌ के 
ओध से बचने के लिये भागते हुये सुप्रीद इसके समीप भो बाये थे (४ ४६, 


१५ )। सुरधि नाम गाय के दूध की धारा से हो इस सागर का निर्माण 
हुमा है (७ २३, २६१ )। 
ख 


खर, ज्नस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया 
था ( १. १, ४७ )। वास्मीकि ने इसकी सृत्यु का पूर्व-दर्शन कर लिया था 
(१ ३, ९० )। रण में प्रम्यात यह चीर शद्षात झू्पणला का आताया 


ख़र] ( ९० ) [सर 


(३ १७, २२ )| शूपंणखा ने जनस्थान में श्रीराम आदि के आगमन का 
समाचार देते हुये इसे अपने कुर्प बना दिये जाने का कारण बताया ( ३ है८, 
२५-२६ )। धूर्पणखा की बात सुन कर यह क्रोचोन्मत्त हो उठा और यह 
पूछते हुये दि किसने उस्ते इस प्रकार बुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से 
अतिशोव लेन का दचन दिया ( ३ १९, १-१२ )। इसने १४ राक्षसों को उन 
तीन व्यक्तियों का मृतक शरीर छाने के लिए भेजा जिनके शरीर के रक्त का 
बूपणखा पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) । शूपंगला को 
अधिव विछाप करते देखकर इससे कारण पूछत हुये उसे सात्वना देने 
का प्यास किया ( ३ २१, १-५ ) | शूपंणला ने इसे युद्ध के छिये उत्तेजित 
किया (३ २१, ६-२१ )। शूपंणखा के तिरस्फार करने पर इससे राम और 
लक्ष्मण का वध करके उनका गरम गरम रक्त शूर्पणखा को देने का वचन दिया 
(३ २२ १-५ )। इसके मुख से निकछी हुई बात वो सुनकर शूर्पणला को 
अत्यन्त प्रसतता हुई और उसने राक्षसों मे श्रेष्ठ अपने इस भ्राता वी भूरि-भूरि 
प्रशला की (३ २२, ६)। शूपंपला की प्रशसा से उत्साहित होकर इसने 
अपने सेवापति दूपण से अपनी १४,००० राक्षसों की शक्तिमाली तना तथा 
अपने रथ वो तेयार करने के छिये कहा (३ २२, ७-११ )। जब इसका रथ 
तैयार हो गया तव उस पर आरूढ होकर इसने अपनी सता को आगे बडे की 
आज्ञा दी (३ २२, १५-१६ )। कुछ समय तऊ इसका रप,सना के पीछे पीछे 
चलता रहा ( ३ २२, २१ )। तदनन्तर इसने अपने सारथि को रघ आगे 
बढाने की आज्ञा दी (३ २२, २२-२४ )। मार्ग मे भयकर अपशकुनों को 
देख कर पहले तो यह कुठ विचल्ति हुआ, बिस्तु दाद म उनकी परवाह न 
करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहवर््धन के निमित्त अपने शौय की चर्चा 
की (३ २३, १६-२५ )। राम के समीप पहुँच कर इसने राम को युद्ध के 
लिये सन्नद्ध देखा (३ २५, १ )। अपनी विद्याल सेना से घिरे हुये इसने स्वयं 
राम पर आक्रमण किया (३ २५, २-६ ) । जब दपण तथा उसके सैनिकों 
का व हो गया तो इसने क्रोध मं आकर अपने सेनापतियों को विविव प्रकार 
के आयुधो से राम पर आक्रमण करने के छिये कहा (३ २६ २३-२५ )। 
ऐसा कहकर अपने सेनापतियों सहित यह श्रीराम को ओर बा (२ २६ 
२६-२८ )। राम की भीषण सहार-लीला के कारण १४,००० राक्षसों मे से 
केवछ यह और तिशिरा ही दचे रह ( ६ २६, ३५-३७ )। अकैते ही श्रीराम 
से युद्ध करने के लिये बडा (३ २६, इ८ )। जव विशिरा ने स्वय रास से 
युद्ध करने की दच्छा प्रकट की तो इसने उसे आज्ञा दे दी (३ २७, ६)।॥ 
जिगिरा थी मृत्यु वे बाद इसते अपने संनिको को एकत्र बरके स्त्रय आत्रमण 
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का नेतृत्व किया ( ३े २७, २० )। राम के पराक्रम को देखकर इसका हृदय 
भयभीत हो उठा (२ र८, १-३ )। इसने विविध अस्त्रो से राम पर 
आक्मण करते हुये अनेक श्रकार से अपने युद्ध कौदक का परिचय दिया 
(३ २८, ४-५ ) | श्रीराम ओर इतके द्वारा छोडे गये बाणों से आकाश 
आच्छादित हो गया ( हे २८, ८-९ )। इसने नालीक, नाराच, ओर विकणि 
आदि बाणों द्वारा राम पर आघात किया (३ रृ८द, १० )। उस समय यह 
पाशधारी यमराज के समान भयकर प्रवोत हो रहा या (३ २५, ११ )। राम 
की श्ास्त देखकर इसने उनका पनुप काट दिया और उसके बाद एक बाप से 
उनके हृदय को धीध फर हर्पोल्लास से उछलने छा (३ २८, १२-१७ )। 
इसने राम के कवच को काद दिया (३ रे८, १८ )। राप ने इराका ध्वज 
काट कर गिर दिया (३ रे८, २२ ) | इसने श्रीराम की छाती में चार वाण 
मारे ( ३ २८, २४ ) । राम ते छ बायों से इसे आहन किया (३ र८, 
२६-२७ )। रामने इसके सारथि, रथ के घोड़ो, और रथ को भी काट 
मिराया (३ ३८७ २८-३१) । उस समय अपनी गदा छेकर यह घरती पर 
ही छडा होकर युद्ध के ल्यिं उच्चत हुआ (३ २६, रै२) । राम द्वारा कठोर 
वाणी में सम्बोधित किये जाने पर (३२९६, २-१४ ) इसने उसकी 
उपेक्षा करते हुये प्रोषपरूवंक उन्हे युद्ध के लिये लल्कारा (३ २९, १५-२४)। 
ऐसा कह कर इसने श्री राम पर अपनी गदा फेंकी (३२९, २५ ) । ज्व राम 
में इसके दुझत्यो की चर्चा करते हुए इसे फ़कारा तो इसने उनके छ्षब्दों की 
उपेक्षा करते हुये उन पर एक विज्ञाल साल-वृक्ष से प्रहार किया (३ ३०, 
१३-१८) । राम छी भीपण बण्ण-वर्षा से इसके शरीर से रक्त की घारा बहन 
छगी (३ २०, २०-२१)। यह राम की ओर झपदा (१ ३०, २२) | श्रीराम 
ने इन्द्र द्वारा प्रदत एक बाण से इसके हृदय को बीघ कर इसका वघ कर दिया 
(३ ३०, २४-२८) $ रावण ने इसे १४,००० राक्षस्तो की सहायता से दण्ड- 
कारण्य पर झात्षन करने के लिये निपुक्त किया था (७, २४, ३६-४२) । 
हि । 
गह्गा, उत्तर भारत की प्रद्यात नदी का नाम है। शज्भवेरपुर तामक 
तग्रर इसके तटबर स्थित था (१ १, २९ )। तमसा नदी इससे बहुत दूर 
नहीं थी ( १ ३, ३ )। श्रीराम द्वारा इस नदी को पार करते की घटता का 
वाल्मीकि ने पूर्वदर्शश कर लिया था (१ ३, १५ )। गद्भा और सरयू नदी के 
संग्रम पर अनेक ऋषियों के आश्रम थे 'तो श्रयात्तो महावीयों दिव्या त्रिपयगा 
नदीम्‌ । _ इहशाते सतृस्तश्न सरय्या रुगमे छुस्ले ४७, (१ २३, ५-६) 
पवकाड में इसी स्थान पर भगदान्‌ स्थाणु ( शिव ) तपस्या करते थे (१ २३, 
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१० )। शिव ने यही कन्दर्पष को भस्म कर के राख बना दिया था (१ २३, 
१०-१४ ) । राम और ल्द्ष्मण को लेक्षर विश्वामित्र ने नौका द्वारा इस नदी 
को पार क्या था ( १ २४, ४ )। राम और हुक्ष्मण ने इसे प्रणाम क्या 
(१ २४, १० )। यह विश्वामित्र के सिद्धाश्रम के उत्तर में स्थित थी 
(१ ३१, १५)। विश्यामित्र बे साथ राम और लद्मण ने मुनिसेवित, 
सरिताओं मे श्रेष्ठ, हसो और सारसों से सेवित, प्रृष्यमछिछा जाहुबी [ गज्ा ) 
का दर्शन क्या ( १ ३५, ६-७ )। “महपि विश्वामित्र ने इसी नदी के तट 
पर निवास करके विधिवत्‌ स्‍्तान ठया वितरो का तर्षण किया। तदनत्तर 
अग्निहोत करके उन्होने हृविध्य का भोजन किया और उमक्े बाद गज्ञा के तठ 
पर मह॒पियों के साथ बंठ गये (१ ३५, ८-१० )।" राम के पूछने पर 
विश्वामिश्र ने गड्भा वी उत्पत्ति की क्या वा दणन किया (१ ३५, १०-१२)। 
गज्जा हिमवान और भेता की ज्येष्ठ पुत्री थी, जितके रूप वी भूतलू पर कोई 
तुरना नहीं थी ( १ ३५, १३-१६ )। डुछ बाल के पश्चाव्‌ देवकार्य बी 
सिद्धि के ल्यि देवताओ ने गद्भा को, जो आगे चलकर भ्रिपथगा नदी के रूप 
में स्वगें से अबतीर्ण हुई, गिरिराज टिमवान्‌ से माँगा (१ ३५, १७ )। 
त्रिमुवत का हित करने की इच्छा से टिमिवान्‌ ने स्वच्छन्द पथ पर विचरनेवाली 
अपनी लोक्पावनी पुत्री गज्ञा को देवदाओ क्षोंदे दिया (१ ३५, १५)। 
गज्जा को प्राप्त करके देवता प्रसन्न हो चले गये (१ ३५, १९)। 'एते ते 
इंलराजस्प सुते छोदनमस्डृते । गद्धा च सरिता श्रेष्ठा उम्रा देवी व राघव ॥* 
(१ ३५, २२ )। 'सुरछोक समाहूढा विपापा जलवाहिनी', ( ६ ३५, २३ )। 
“कथ गद्धा त्रिपयया विश्रुता सरिदृत्तमा', (१ ३६, ४ )। ब्रह्मा ने बताया 
कि देवो के सेनापति वा जन्म गज्जा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-८) । “अगति 
के अनुरोध पर इन्होने शिव के तेज को घारण करना स्वीकार कर लिया। 
तदनन्तर जब इन्होने दिव्य रूप घारण वर लिया तो अग्नि ने इनवो सब ओर 
से उस रुद्व-्तेज से अभिषिक्त कर दिया जिससे इनके समस्त स्रोत परिपूर्ण 
हो गये ( १ ३७, १२-१४ ) ॥” उस समय इन्होने अग्नि से कहा आपके 
द्वारा स्थापित किये गये इस तेज को घारण करने मे मैं असम्व हैं, (१ ३७, 
१५ ) । तदनम्तर अग्नि के आदेश पर इन्होने अपने गर्भ को हिमवान्‌ पर्वत के 
वाश्वंभाग में स्थावित कर दिया ( १ ३७, १७-१८ ) । गरड ने अपुमान्‌ से 
उनके चाचाओ का गड्भा वे जल से ठपंण करने बे लिये कहां जिसमे उन 
छोगो को स्वर्ग प्राप्त हो ( १ ४१, १९-२० )।॥ गद्भा को भूतछ पर खाने का 
उपाय सोचने मे सगर अममर्य रहे ( १. ४१, २५ )॥ इन्हे मूतछ पर छाने मे 
उद्देश्य से भगोरथ ने धोर तपस्या कौ ( १, ४२, १२ )। भगीरय ने ब्रह्मा से 
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यह दरदान माँगा कि सगर पुत्रो की भस्म गद्भा के जल से सिचित हो ( १ ४२ 
१८-१९ )। भगीरथ वी वात घुतक्र ब्रह्माजी ते उतसे कहा कि गड्ा के 
गिरने का वेग यह पृथिदी नही सहन कर सकेगी, अत उन्हे शिव को गड्भा को 
घारण करने के लिये तैयार करने का परामझे दिया (१ ४२ २३-२४)। 
राजा भगीरप से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गज्ञा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने 
के ल्यि कहा ( १ ४२, २५ ) | ज्योही शिव ने गड्भा को अपने मस्तक पर 
घारण करने वी स्वीकृति दे दी, त्यो ही सर्वेडोक नमस्कृता हैमवतों गड्ा 
दिशारू रूप धारण करके अत्यन्त दु सह वेग के साथ आकाश से शिव के मध्तक 
पर गिर पड़ी [ १ ४३, ३-५ )। उस समय गड्भा ने यह विचार किया था कि 
हे अपने दुर्घ्े बेग रो दाकर को लेकर पाताछ मे प्रवेश कर जायेंगी (१ ४३ 
६ )। परन्तु इनके अनिप्राय को जानकर शिव ने इन्हे अपने जठा जाल 
में ही वर्षों तक उलला रखा (१ ४३, ७-९ )। भगीरथ की प्रार्थवा पर 
दिव मे गड्भा को विल्दु-सरोवर में छोड दिया (१ ४३, १०-११ )। बहा 
छूटते ही गड्ा की मात घारायें हो गईं, जिनमे से हादिनी, पावनी और 
नलिनी पूर्व दिशा की भोर, तया सुचभु, सीता और सिन्थु पश्चिम दिशा की 
ओर चली गईं, जब कि सातवी घारा ममीर्थ के पीछे-पौछे, चलने कमी 
(१. ४३, १०-१४ )। शिव के मस्तक से गड्भा की वह जलराशि महान कल- 
कल नाद के साथ तीद् गति से प्रदाहित हुई ( १ ४३, १६ )। मत्स्य, फच्छप, 
और शिशुमार शुण्ड के झुण्ड उसमे गिरने एगे (१ ४३, १७ )। उस समय 
#ऋषि, गर्षर्ष, यक्ष, सिद्ध और देवता विमायों, घोड़ो और हाथियों पर बैठकर 
शआंकाण से पृथिवी पर आई हुई मड्भा को देखने छग्रे ( १ ४३, १८-२० )। 
गज्भा की वह धारा कही तीत्र, कही टैढी, और कही चोडी होकर, कही 
नीचे की और और कही ऊपर की कोर, तथा कही समतक भूमि से होकर 
बह रहो थी (१ ४३, २३-२६) । उस समय भूतछवासी ऋषि 
और गन्‍्धर्वे भावान झिव ओे मस्तक से गिरे उस जल को पवित्र 
सम्रझ कर उसमे आचमन करने लगे (१ ४३, २७) । जो थापश्रष्द 
होकर आकाश में पृथिवी पर आ गये थे थे गद्धा वे” जछ में स्तान कर 
के निष्पाप हो पुन अपने अपने छोको को चले गये ( १ ४३, २८-२९ )॥ 
उस प्रवाशमान जल वे! सम्पर्क से आयन्दित हुये सम्पूर्ण जगत्‌ को सदा के 
लिये प्रझतता हुई और सभी लोग मज्ञा से स्‍्नात करके पापहीन हो गये 
(१ ४३, ३० )। “उस समय भपीरय का रुप आागेलआगे चल रहा था, 
उसके पीछे गड्धा थी, बौर देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धर्व, था, 
किल्वर, गाग, सर्प, तथा अप्ययायें गया वे साथ चल रहे थे | सब प्रकार के 
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जल जन्तु भी गड्भा की जलराशधि के साथ सानन्द चल रहे थे ( ह ४३, ३१- 
३३ )।” गद्भा अपने जल प्रवाह से जल्लु के यज्ञ मण्डप को बहा ले गई जिम 
पर कुषित होकर उन्होने गड्भा के समस्त जल को प्री लिया ( १ ४३,३४- 
३५ ) | जब देवताओ, गन्धवों, और ऋषियो ने गज्जा को उनकी (जल्नू की ) 
पुत्री वना उन्हें प्रसप्त किया तब उन्होंने अपने कान के छिद्रो द्वारा गड्ा को 
प्रन्र प्रकट कर दिया--इसीलिये गड्भा का नाम जाह्लेदी भी पडा (१ ४३, 
३५०३८ ) । वहाँ से पुत भगीरथ के रघ का अनुसरण करती हुईं गज्जा ने 
संगर पूत्रों द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग में प्रवेश करके सगर पुत्रों की भस्म- 
राधि को आप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो कर 
स्वर्ग पहुँच गये ( १ ४३, २९-४३ )। सगर पुत्रो की मस्म-राशि जब भद्जा 
के जल से आप्लावित हो गई तब वहाँ भगीरथ के सम्मुख ब्रह्मा उपस्थित हुये 
(१ ४४, २) | ' ब्रह्मा ने गद्धा को भगीरथ की ज्येप्ठ पुत्री कहते हुए उनका 
नाम भागी रथी रकखा । ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपयपरा, दिव्या, और भागीरषी, 
इन तीनो नामों से गज़ा की प्रसिद्धि होगी ( १ ४४, ५-६ )।” “ज्ञा 
पर्ययता', (१ ४४, ९) । “गज्भावतरणम्‌' (१ ४४, १३) । 'गज्जा', (१ ४४, 
२०) । गज्भावतरण शुभम्‌, (१ ४४, २२) । श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वा- 
मित्र ने गज्ञा पार बी (१ ४५, ९) । गड्जा का वर्णन (२ ५०, १२-२६)। 
तराम जाह्नवी सौम्य झ्ीक्रता सागरगमार्म, (२ ५२ ३)। सीता और 
ल्ट्षमण ने इन्हें प्रणाम किया" (२ ५२, ७९) । सीता ने गज्जा से प्रार्थना की 
(२ ५२, ८५३) । (ततस्त्वा देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यदये प्रमुदिता 
गज्े सर्वकामसमृद्धिनी ॥', (२ ५२, ५५) । “अनघा', (३ ४५२, ९१) | 
निर्वासित राम, सीता, बौर लक्ष्मण ने ऋज्भवेरपुर के निकट गड्भा को पार 
क्या ( २ ५२, ९२ )। 'महानदीम्‌', (२ ५२, १०१ )। राम इत्यादि उस 
प्रदेश की ओर बढे जहाँ गद्भा और गमुना वा संगम था (२ ५४, २)। 
गज्ा और यमुना की घाराओ के मिठने से उत्पन्न शब्द को सुनकर श्रीराम 
ने यह जान लिया कि वे लोग भ्रव दोनो नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं 
(२ ५४, ६)। सगम पर ही महवि भरद्वाज का क्राश्षम स्थित था 
(२ ५४, ८) । “अवकाो रिविक्तोह्य महानद्यो समागम । प्रुण्यर्च रमणीयश्च 
वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥', (२ ५४ २२) । बेकय देश को भेजे गये घसिष्ठ 
के द्रुतो मे हस्तिनापुर के निकट गझ्धा को पार किया (२ ६८, १३) । केक्य 
से छौटते समय भरत गद्भा और सरस्वती के सद्भम से होकर आये ये 
(३२ ७१, ५ )। भरत ने प्राग्वट के निकट गद्धा को पार दिया (३ ७१, 
१०) । मरत द्वारा बनवाया गया राजमार्ग गद्धा के तट से होड़ रु गया था 
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(३ 5०, २१) ॥ चित्रकूट जाते समय भरत ने बद्धा के तट पर एक दि 
विश्राम किया (२ ८३, २६ ) | भरत ने गुह बी सहायता से गड्भा को 
वार किया (२ ८९, २१) । विबरकूट से छोटते समय भरत ने गन्ला वो 
पुन पार किया [३ ११३, २१-२२) । सीता बी खोज के डिये सुदझ्रीउ ने 
बिनत को गड्धा के क्षेत्र मे भेजा (४ ४०, २०) । जब श्रीराम वे सम्मुख 
मृत्तिमान सागर उपस्थित हुआ तो उसके साथ गज्भा आदि नदियाँ भी धी 
(६ २२, २२) । राम वा पुष्पक विभाव स्रद्धा के ऊपर से होनर गया 
(६ १२३, ५१) । 'दशव च सहत्लाणि भ्रोजनाता तयंव च । गझ्धा यत्र 
सरिच्छेष्ठा नागा वे कुमुदादय ॥', (७ २३घ, ८) ) गद्भावोयेपु भीडन्ति 
वुष्य बर्षन्ति सर्वभ, (७ २३७, ९) । 'अएम वायुमागं तु यत्र गद्ढा प्रतिप्यिना 
आशाशगज्ला विम्याता आदित्यपथसस्थिता ॥', (७, २३घ, १४) । सीता को 
बन में छोड़ने के ल्यि ले जाते समय रूद्मण ने सीता के साथ गझ्ला वो पार 
कया (७ ४६, ३३) । 

शज़--इस्होने सुभीय के क्षमियेक मे भाग छिया था (४ २६, ३४ )॥ 
किष्किस्धा डाते समय एद्ठमण ने मार्ग में इनके अत्यन्त सुस्दर भवन को देखा 
(४ ह३, ९ )। इन बलवान बीर ने सुप्रीव के पास सीत बरोड यानर भेजे 
थे (४ ३९, २६ )। सोता वो सोज के छिये घुग्रीव इन्हे दक्षिण दिशा से 
ओेजना चाहते ये (४ ४१, ३ ) | पानी की खोज में हत॒गान्‌ आदि वे साथ 
इन्टोने ऋक्षवित नामक ग्रुफा में प्रवेश किया (४ ५०, ५-८ ) । जय अज्भद 
ने बानरीं से समुद्र छांधने को उनकी दाक्तियों के सम्बन्ध में पूछा तो इस्होने 
अपनी ट्क्ति दस योजन बताया (४ ६५, २-३ )। राम की वानरी सेना मे 
एक भाग को रक्षा का भार इन पर भी था (६ ४, ३४ )। इन्होंने अन्भद 
के नेतृत्व मे दक्षिणी पाटक पर गुद्ध किया (६. ४१, ३९-४० )। अपनी 
सेवा को रक्षा करते टूये ये इघर से उघर दोठ रहे थे (६ ४२, ३१ )। इन 
महावली ने तपन से छल्द युद्ध किया (६ ४३, ९)। ये वानर-ोेना भी 
अत्यन्त सतर्वतापूर्दक रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४ )। इद्धजित्‌ ने इन्हे 
आहत किया (६ ७३, ४४ )। राम की सहायता के छिये ही देवताओं ने 
इनकी सृष्टि की थी ( ७ ३६, ५० )। 

गन्धमादुन, दूवेर-पुत्र एक तेजस्वी वावर का नाम है (१. १७, १२) ! 
इसने सुग्रीव के राज्यामिपेक समारोह मे भाग लया था (४ २६, ३४) । 
मुग्रीव के झ्लामन्त्रण पर यह बरोडो वानरों को खाथ लेतर बाया (४३९, 
२९) । सीता वी खोज के लिये सुग्रीय इसे दक्षिण दिशा में मेजना चाहते थे 
(४ ४१, ४) । सीता की घोज के छिये एक वार पुन दक्षिण क्षेत्रों में जाने 
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मड्भूद के प्रस्ताव का इसने समर्थन किया (४ ४९, ११-१४) । इसने एक 
बार पुन विन्ध्य क्षेत्रो के वदो ठथा रजव पर्वत पर घीता वी उस समय तक 
खोज की जब तक मूख-प्यास से अस्द होकर थान्त नहीं हो गया (४ ४९, 
१५-२०) । जरू को खोज से अन्य बादसें सहित इसने भी ऋुध् बिल नामक 
गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । सागर-ऊुद्धन बी शक्ति के सम्दन्ध 
में अद्भुद द्वारा पूछने पर इसने अपने पचास योजन तक कूदने को शक्ति 
बताई (४ ६५, ६) । इसे वातर-सेता के वाम भाग को रक्षा वा भार सौंपा 
गया 'गन्धहस्तीव दुषंपंस्तरस्वी गन्धमादन ॥ यातु वानरवाहिल्या सब्य 
पाश्वेमविष्ठित:॥', (६ ४, १८, देखिये ६ २४, १६ भो) । सेना की रक्षा 
करते हुये यह इधर से उघर दोड रहा था (६ ४२, ३१) ) इसने बुम्भवर्ण 
पर आक्रमण क्या किन्तु स्वेय आहत हो गया (६ ६७, २४-२८) इन्द्रजितु 
ने इसे आहय किया (६ ७३, ४३) । इसने अन्य तीन वानरों के साथ 
इन्द्रजित के रथ के अश्वों को मार कर रथ को भी घ्वस्त कर दिया (६ ८९, 
४८-५१) । राम ने इसका सादर उत्तार क्या (७ ३९, २०) । 
गन्धये, (चहु०)--ये दशरथ के प्रुत्रेट्टि यज्ञ में उपस्थित हुये ये 
(१ १५, ४) । इन लोगो ने रावण के बत्यादारों के विरुद्ध ब्रह्मा से 
शिक्षायी की (१ १५, ६-११) । ब्रह्मा ने रावण को यह वरदान दे रक्ता 
थर कि वह किसो गन्धवे के द्वारा नही मारा जा सकता (१ १५, १३) । 
रावण ने इत पर भोषण अत्याचार किया (१ १५, २२) । जब ये लोग 
नन्‍्दनवन में क्रोडा कर रहे थे तद रावण ने इन लोगो को स्वर्ग रो मूमि पर 
गिरा दिया (१ १५,२३) । ये लोग विष्णु की शरण में गये (१ १५, २५) । 
इन लोगो ने विष्णु की स्तुति को (१ १५, ३२) । दह्ा ने देवताओं से कहा 
किव गन्धवं-कन्यातों से बानर-सन्तान उत्पन्न परें (१ १७, ५) | यम 
इत्यादि वे जन्मोत्सव के समय इन लोगो ने भो प्रस्नभ्त होफ़र गायन किया 
(१ १८, १७) । ये लोग जनत के घतुप वी प्रत्यद्ा चडाने से असमर्थ रहे 
(१ ३१, ९) । सगर-पुत्रों के भूमि खोदने से मयभीत होकर देवताओं सहित 
इन लोगों ने भी ब्रह्मा वे पास जावर उनसे सगर-पुष्रों के विर्द्ध शिकायत वो 
(१. ३९, २३-२६) । गद्जाववरण बे समय ये लोग भो उपस्पित ये 
(१ ४३, १७) । इन लोगों ने गड्भा दे पदित्र जल का स्पर्श विया (१, ४३, 
२५) । गज्जञा की घारा वे साप-साथ ये लोग भी चते (१ ४३, ३२)॥ 
अहष्या के शाप-मुक्त होते पर ये लोग भी उसन्न हुये (१ ४९, १९ )। वर्सिष्ठ 
बा आश्रम इन लोगों के निवास से सुधोमित हो रहा था (१ ४५१, २४ )। 
जब विश्वामित्र ने वरिष्ठ पर प्रहार बरने के लिपि द्ृह्मास्त्र बा सन्‍्धान शिया 
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तो थे लीग बत्यस्त मयमीत हो उठे (१ ५६५ १५)। इन छोणो ने ब्रह्मा के 
वास्त जाकर उनसे विश्वामित्र का मतोस्य पूर्ण करने की प्रार्थवा की ( १. ६५, 
९-१८ )। शाम के दिशाहोसद के समय इन छोगो ने किया ( १. ७३ 
३४ )। राम और परशुराम के इन्दत-युड वो देखने के लिये ये छोग भी एकन्र 
हुये (१ ७६, १० )। जब दशरप ने करेयी को वर देने की प्रतिज्ञा की तो 
उससे गन्धर्दों से भी साक्षी रहने के लिये कहा (२ ११, १४-१६ )। भरत 
की सेना के सत्कार मे भरद्वाज ने इन छोगो की सहायता का भी आवाहन 
किया था (२ ९१, १६ )। भरद्वाज के आश्रम मे इन छोगो से गायन किया 
(३ ९१, २६ )। दूसरे दिन प्रात काऊ मह॒धि भरहाज से आज्ञा लेकर ये लोए 
अपने छोक चले गये (२ ९१, ८२ )। ये छोग बगस्त्थ के आश्रम वो 
सुशोभित वरते ये (३ ११, ९०) । सर के विरुद्ध युद्ध के समय इन छोगो वे 
श्रीराम को सफलता के छिये प्रार्यता की ( ३ २३, २७-२९ )। प्र भौर राम 
के अदभुत युद्ध वी देसने के लिये ये छोम भी उपस्थित हुये (३ २४, 
१९-२३ ) | खर की सेता के प्रथम आक्रमण से आहत श्रीराम को देखकर 
इस लोगो को अत्यन्त दुख हुआ (३ २५ १५-१६) | ये छोग रावण को 
सुद्ध मे पराजित तहीं कर सके थे (३ ३३, ६ )। रावण फ्रो यह वरदाव था 
कि उसनी गन्धर्वों के हाथ से मृत्यु लही हो सक्रेपी (३ ३२, १८-१९ ) 
रावण उन कुज्जो के निदट आया जिनमे गन्धर्द मण विहार करते थे (३ ३४, 
१४ २०) | ये छोग जनस्थात को सुझोभित करते थे (३ ६७, ६) ४ 
परश्चचप्री समुद्र के वीच भे स्थित पारियाप्र पर्वा पर चौदीरा करोड भ्र्धवें-- 
तपस्वित , भग्निसकाशा , घोरा, परापकर्मण, परावकरचिप्रतीकाशा--निवास _ 
करते ये (४. ४२, १९-२०) 4 “दुरासदा हि से वीरा सत्त्यवन्तो महाब॒छा ॥ 
फलमूलछानि ते तत्र रक्षन्ते भीमद्िक्रगा ॥।" (४ ४२, २५-२३ )। सोमाक्रम 
इन ऐोगो से सेवित था (४ ४३, १४) । ये उत्तर कुरु क्षेत्र मे निवास बरते 
ये (४ ४३, ४९)। जब हनुमान्‌ समुइ छाघने के हिये महेद् गिरि पर 
स्थित हुये ठो मधुपान के ससग से उद्धत चित्तवाले ग्न्थ्वों ने उस परत को 
छोड दिया ( ४ ६७, ४५ )॥१ महेस् गिरि इनसे सेडित था (५ १, ६)। जद 
हनुमान्‌ समुद्र को लाध रहे थे तो उस समय इन छोपो से उन पर पुष्प-वर्षा की 
(५ १, ८४) । हजुमान्‌ के वढ-पराक्ा की परीक्षा लेने के लिये इन लोगो ले 
सुरसा से हनुमान्‌ वा मार्ये अवरुद्ध करने के लिये बहा (५. १, १४४-१४७) १ 
ये छोग अन्तरिद्ष में व्िचरण करते थे (५ १, १७८ )। हनुमान के दारा 
छड्ू॥ की भस्म हुई देखकर इन लोगो ने दाश्चर्य किया (५ १४ ५०) । 


लड्डू में हनुमान्‌ की सफलता पर ये अत्यन्त प्रसन् हुये (४, ५४, ४२ )। 
७७ ब्लाल ब्यो त 
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यें छोग अरि्ट पंत पर निवास करते थे (५ ५६, ३५ )। जब हनुमान्‌ के 
भार से यह पवत घेंसने लगा तो ये लोग उसपर से हट गये ( ५ ५६, ४७)।॥ 
इनकी आकाशरूपी समुद्र के कमल के साथ तुलना की गई है (५ ५७, १)॥ 
जब सागर पर पत्थरों का पुल बन गया तो ये छोग भी उसे देखने के लिये 
आये ( ६ २२, ७५) । जब राम ने कुम्मकर्ण का वध कर दिया तो ये लोग 
अत्यन्त हृपित हुये (६ ६७, १७३) । मकराक्ष और राम के अद्युत युद्ध को 
देखने के लिये ये. लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५) । जब इत्धजिद्‌ 
लक्ष्मण के साथ युद्ध करमे छग्ा तो इन ठोगो ने जगतु के वल्याण के लिये 
आर्थना की (६ ८९, ३८) । ये लोग इन्द्रजित के विरद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण 
की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४) । इन्द्रजित्‌ का वध हो जाने पर ये लोग 
अत्यन्त हथित हुये (६ ९०, ७६) ॥ उस समय ये लोग हर्पित होकर नृत्य 
करने छगे (६ ९०, ५६)। इन्द्जितू को मृत्यु हो जाने पर इन ढ्ोगो ने भान्ति 
की साँस ली (६ ९०, ८९) । इन छोगो ने श्रीराम के पराक्रम की सराहना 
वी (६ ९३, ३६) । जब रथासीन रावण मे युद्ध करने बे लिये श्रीराम पैदल 
खड़े हुये तो इन छोगो ने उसे वरावरी वा युद्ध नही माना (६ १०२, ५) 
जब रावण ने श्रीराम को सहस्नो वाणों से पोडित कर दिया तब ये छोग 
अत्यन्त दु खी हो उठे (६ १०२, ३१) । राम और रावण के अच्तिम युद्ध को 
देखने के छिये ये छोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८) । जब 
श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन छोगो ने गायो और ब्राह्मणों की 
सुरक्षा के लिये प्राथंना की (६ १०७, ४८-४९) | इन छोगो ने राम और 
रावण के अस्तिम युद्ध को देखा (६ १०७, ५१)। रावण-वघ का दृश्य 
देखने के पश्चात्‌ उसी वी शुभ चर्चा करते हुये ये छोग अपने विमानों से अपने 
स्थानों को लौट गये (६ १६३, १-४) । इन छोगों ने सीता के अग्नि से 
प्रवेश के टश्य को देखा (६ ११६, ३१ ३३) । श्रीराम के राज्याभिपेक के 
समय इन लोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२) | जब विष्णु ने माल्यवान 
आदि राक्षमों का बध करने बे लिये प्रस्थान त्रिया तो इन लोगा ने विष्णु की 
स्तुति की (७ ६, ६७) । मन्दाकिनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, 
४३) । यक्षों और राक्षसो के युद्ध वे समय ये भी उपस्थित थे (७ १५, ६) । 
यम और रावण के सपर्ष को देखने के लिये ये लोग भी उपरिधत हुये 
(७ २२, १७) । जब इन्द्र रावण के विदद्ध युद्ध करने वे लिये निकले तो 
ये छोग अनेक प्रकार के वाद्ययत्र बजाने छगे (७ २८, २६) | अपनी स्त्रियों 
के साथ ये लोग विध्य-पर्वत पर आये (७ ३१, १६) । जब बायु ने बहना 
बन्द कर दिया घो ये छोग ब्रह्मा की शरण में गये (७ ३५, ५३) । वायु को 
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प्रसत करने के छिये ये लोग जी ब्रह्मा के साथ गये (७ ३४, ६४) । 
अपने प्राइत पुत्र को गोद मे छिये हुये वायु को देखकर इन लोगो को उद पर 
अत्यन्त दया आई ( ७. ३५, ६५ )। इन लोगो ने तारद द्वारा बणित कथा को 
सुना (७ रेछघ, ६)। छवषासुर के प्रहार से शनुष्न के गिरने पर इन 
छोगो मे गहान्‌ हाहाकार मन गया (७ ६९, १७ )। जब लवणासुर के बत 
के लिये शुध्न ने एक दिव्य दाण निकाला तो देवता, असुर, गन्थवं, भौर 
मुनि आदि सहित समस्त जगत्‌ अस्वम्थ होकर ब्रह्मा के पास गया (७ ६९, 
१६-२१ )। देवता, देत्य, गन्धर्व आदि सभी बत्यन्त भयभीत होकर सदा 
राजा इल का स्तुति-पूतन किया करते थे (७ ८७, ५-६) । पिन्धु नदी के 
दोनो तदों पर बसे पन्चर्चो बी नगरी पर तीन करोड गू्धर्व शासन करते थे 
(७ १००, १०-१३ ) | “पते देदा की रक्षा के लिये इन छोगो ने भरत और 
युघाजित के विरुद्ध युद्ध किया | इस युद्ध मे भरत आदि ने समस्त गन्धवों का 
सहार करके इनके देश पर अपना अधिकार कर लिया (७ १०१, २-९ )।” 
राम को स्वर्गाभिमुख जातकर जनेक गन्धर्व-बाडक उनका (राम का) दर्शन 
करने के लिए जाये (७ १०८, ९९ )। जब खीराम परमचघाम जाने के छिये 
सरयू-पाठ पर भाये तो ये छोग भी वहाँ उपस्थित हुये (७ ११०, ७ )॥ 
विष्णु के लोठने पर इन लोगो ने हर्ष प्रकट किया ( ७ ११०, १४ )। 

गन्धवों, क्ोधयशा-पुत्री सुरभि क्री द्वितीय पुत्री का नाम है (३ १४, 
२७ ) । यह अश्वो की माता हुई ( ३, १४, २८ )। 

गय, एक घक्तिशाली राजा का नाम है जिसे रावण की अधीनता 
स्वीकार कर छी थो (७ १९, ५ )। 

गया, एक देश का नाम है जिसके राजा गय ये । ग्य ते इस देश मे यज्ञ 
करते हुये पिवरों के प्रति यह छह्मवत कही थी “बेटा पुतु नामक नरक से 
पिता का उद्धार करता है, इसीलिये उसे पुत्र कहते हैं। वही पुत्र है जो पितरो 
की रब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुधवान और वहुथ्ुत पुत्रो वी इच्छा 
करनी चाहिये। शम्मव है प्राप्त हुये इत्दी पुत्रो मे से कोई एक मी गया को यात्रा 
करे। (२ १०७, ११-१३ )। 

गरंड--दशरथ का यज्ञदुण्ड एज जिमुज के बाकार का बना था जो सुवर्ण- 
मय पश्चोवाल्े गदंड के समान प्रतीव हो रहा था (१ १४, २९ )। बेवतेय 
( गरड ) पर आारूढ होकर विष्यु महाराज दक्षरथ के पत्ेष्टि य्ष में पधारे 
(१ १३४, १७ )। सग्रर की दूसरी पली का नाम सुमति था जो अरि्टनेमि 
कश्यप की पुत्री और गरुड को बहन थो ( १. ३८, ४ )। पाताल प्रदेश में 
अशुमान ने वायु के समान वेबश्चाली पक्षिसज यरुड वो देखा जो सपर पुत्री के 
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मामा थे (६ ४१, १६ )। इन्होने अशुमाव को गल्ना के जल से ही अपने 
पूर्वजों का तपंण करने का पराम्श दिया ( १ ४१, १७-२१ )। बौसत्या ने 
राम से वहा 'पूर्वकाल में विनवा ने अमृत लाने को इच्छावाले अपने पुत्र 
ग्रशंड के लिये जो मगल हृत्य क्या था वही मगछ तुम्हें प्राप्त हो / (२ २५, 
३३ )। अगस्त्याथ्म मे राम ने इनके रथान वो भी देसा (३ १२, २० )। 
ये विनता के पुत्र थे (३ १४, ३२)। “सिन्घुराज वे सागए-तट पर एक 

विजश्ञाल बरगद का वृक्ष था जिस पर एक रामय महावलों गरड एक विशाल- 
काय हाथी और कछुये फो लेकर उनका भक्षण करने के लिये आ बैठे ॥ उस 
सभप पक्षियों में श्रेष्ठ महावल्ली गएड ने वृक्ष की उस ध्याजा को अपने भार से 
तोड डाला । उस शाखा के नीचे अनेक बैखानस, मा, वालछ़ित्य, आदि 


महू एक साथ ही निवास करते थे। उन पर दया करके घर्मात्मा गझड ने 
उस टटी हुई सो योजन लम्बी शास्रा को, तथा हाथी और पछुये को भी, बैग- 


पूर्वक एक ही पजे मे पकड लिया और आकाश में ही उन दोनों जातुओ के 
मास का भक्षण करके उस थासा से निषाद-देश का संहार कर डाला ॥ उस 
समय दक्त महामुनियों को सृत्यु के सक्ट से दवा लेने के कारण गरड को 
अनुपम हप॑ हुआ । ( ३ ३५, २७-३३ )।” इस महाद हे से गकड था परा- 
ज्राम दुना हो गया और उन्होने अमृत ले आवे के लिये इखलोव' मे जाकर इख- 
भव का विष्वस करके अमृत का हरण कर लिया ! (३ ३५, ३४-३४ )। 
इनका भवेतर लोहित सागर के शाल्मली वृक्ष के मीचे स्थित और विश्वकर्मा 
वे स्वय उसका निर्माण किया था ( ४ ४०, ३७-३८) । सम्पाति ने अपने वी 
गरुड का वशज बताया (४ ५८, ३६ )) जाम्मवान्‌ ने हमृमान्‌ को समुद्रठद्ठत 
के ल्यि उत्साहित करते हुये उन्हें महावली, त्रीव्रगामी, विस्यात और पक्षियों 
मे श्रेष्ठ गरड के समान बताया (४ ६६, ४) । जाम्बवानु ने बताया कि 
उन्होंने गइड को अनेक बार समुद्र से बडे-्बडे सपों को पकडते देखा पा (४ 
६६, ५ )। स्रीता ने बताया कि केवल तीन ही प्राणी--हनुमात, गए्ड और 
बायु-समुद्र को एांच सकते हैं (५ ५६, ९ )।! इन्द्रजितु द्वारा प्रयुक्त नागपाश 
में आवद राम और छृक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होने उन छोगों वे शरीर 
वो भी स्वस्थ कर दिया (६ ४०, ३६-४०) । राम ने इनरी प्रशसा भरते हुये 
इन्हें 'हपसम्पन्तो दिव्यस्रगलुतेपन । बशानों विरजे बस्ते दिव्यामरणमूधित *, 
कहा और इनसे इनका परिचय पूछा ( ६ ४०, ४१-४४ )। “श्रीराम को उत्तर 
देते हुये इन्होंने अपने वो उनका मित्र बताया और उस वढिन स्थिति का यर्णन 
ढिया जो राम के सम्पुष् उपस्थित हो गई थी। तदयातर इन्होने बताया वि 
किस अवार राम और छट्ष्मण पाशमुक्त हुये । इसके बाद इन्होने राम से बद्ा 
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प्मस्त राक्षस स्वभाव से ही दुटिल होते हैं. परन्तु शुद्ध स्वभाववालरे आप जैसे 
दरवीरो का परल्ता ही बछ है। अत इसी चृष्टान्त को सामने रखकर जापको 
रणफ्ेन में राक्षसों का विश्वास नहीं करना चाहिये ४” ऐसा कहकर इन्होंने 
श्रीराम से विदा छी और वहाँ से चले गये ( ६ ५०, ४५-६० ) !” जव राम ने 
सुम्भकर्ण वा वध कर दिया तो ये अत्यन्त प्रसत हुये (६ ६७, १७५ )। 
इच्दरजित्‌ से युद्ध कर रहे लइमण क्लोये रक्षा कर रहेथे (६ ९० ६३ )। 
राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखन के लिये ये भी उपस्थित हुमे (६. 
१०२, ४३) | उच्र विएणु ते माल्यवात्‌ से युद्ध किया तो इन्होंने विष्णु को गपनी 
पीठ पर बहन क्या (७ ६, ६६)। मालिन ने जब गदा के प्रहार से इनके मस्तक 
को जाहत वर दिया तो ये भी युद्ध फरने एगरे (७ ७, २८-३९ )। जब 
पराजित होमर राक्षसगण भागन लूग तो इन्होन उनका पीछा करते हुये अवेक 
बड़ दथ विया ( ७ ७, ४६-४८ )। जद माल्यवान्‌ ने विष्णु को आहत ब रने के 
पर्चातु इन पर आाय्मण जिया तो अपने पखो को तीव्र गति से हिछाते हुये 
ये विष्णु को दूर उदय से गये (७ ५, १७-१८) ये (छठवें अस्तरिक्ष मे निवास 
करत हैं (७ २३५, १०-११ )। हनुमान्‌ को इससे भी तीव्रमामी कहा गया 
है (७. ३५, २६) मीठा के शपध ग्रहण को देखते के लिये ये भी राम की 
सभा में उपस्थित हुये (७ ९७, ९ ) ! श्रीराम के वैष्णव तेज भे प्रवेश करने 
पर यह भी भगवान्‌ का ग्रुणयात करने लगे (७ ११०, १४ )॥ 
सगे, एक ऋषि का नाम है जो सोता के शपथ ग्रहण को देखने के लिये 
राम को समा में उपस्यित हुये थे (७ ९६, ४ )। 
गचय, एक धानर धूयपति का नाम है जिन्होंने सुप्रीव के राज्यानिपेक में 
भाग लिया था (४ २६, ३४ ) | किप्विन्धा जाते समय लक्ष्मण ने मांगे मे 
इनके सुदर भवन को भी देखा ( ४ ३३, ९ )। इस “काअन दौलाभ महावीर' 
वानर *सृथपति ने सुप्रीव को पाँच करोड वानर दिये (४- ३९, २३ )। 
सीता वी स्ोज के लिये सुद्रीव इन्ह्‌ दक्षिण दिय्या मे मेजना चाहते थे (४ ४१, 
३)। विस्ध्य क्षेत्रों के वतो म सीता को खोजते हुब्रे हठुमान्‌ बादि के साथ 
जल की जोज मे इन्होंने भी ऋक्ष गिल नामक गुफा में प्रवेश क्रिया (४ ४५०, 
१६८)। इल्हे राम वी सेना का एक नायक नियुक्त किया गया (६ ४, १६)। 
“यस्तु गैरिकवर्णाप्त वपु पृुष्यति बानर ॥ अवमत्य सदा सर्वान्वागराग्यलच- 
दवितान्‌ ॥ यवयो नाम तेजस्पी त्वा ऋषादभिव्तते । एच शतसहखाणिसप्तति 
पर्युपासते ॥',( ६ २६ ४६-४७ )॥ बज्धद के नेतृत्व भे इन्होंने दक्षिणी फाटक 
पर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९-४० )। अपनी सेना को रक्षा करते हूये इघर 
से उधर दौड रहे थे (६ ४२, ३१ ) ६ इन्होंने रावण पर भारी शिलाम से 
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भाक्रमपण क्या किन्तु स्वय बाहत हुये ( ६ ५९, ४२-४३ ) | इसख्दज्तु ने इन्हें 
बाहतव क्या (६ ७३, ५८ )4 राम के राज्यामिपेक के समय ये परिचमो 
समुद्र से जल लगे (( ६ १२८, ५६ )। देवों ने राम की सहायता के लिये 
इनकी सृद्धि की थी ( ७ ३६, ५० )१ 

गवाक्ष, एक वानर यूथपति का नाम है जिन्होंने मुद्वीव के राज्याभिषेक 
मे भाग लिया था (४ २६, ३४ ) । किप्कित्पा जाते समय मा्ण में ल्इमण ने 
इनके भी सुसज्ित भवन को देखा ( ४ ३३, ९ )। छड्ज,र जाठिवाने भयक्र 
परात्रमी गवाक्ष दस अरब वानसो की सेता सहित *सुग्रीव के पास जाये थे 
(४ ३९, १९ )। सीता की खोज के लिये सुग्रीव इन्हें दर्शिष दिशा में भेजना 
चाहते थे ( ४ ४१, ३ )॥ विन्ध्य क्षत्र के वनो में सीता को ढूंदते हुए हनुमान 
दादि वानरो के साथ जल की खोज म इन्होंने भो ऋटष्ष-विल मे प्रवेश क्या 
(४ ५० १-८ )। सायरलद्धन की छमतया के सम्दन्ध में अद्भूद के पूछने पर 
इन्होंवे अपनी ध्क्ति बीस योजन बवाई (४ ६५, ३ )॥ राम को आत्रमणकारी 
सेना वा इन्हें भी एक नायक बनाया गया (६ ४, १६ ) | ये काले मुखवाले 
महावली ल्गूर जाति के वानरो के नायक ये ( ६ २७, रे३-३३ )। बहढद के 
साथ इन्होने दक्षिणों फ्राटकपर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९-४० )। छगूर जाति 
के विशालकाय, महापराक्ष्मी वानर “गवाक्ष, जो देखने मे अत्यन्त मयडडर ये, 
एक करोड़ वानरो के साथ श्लीराम के बगल म खडे हा गये ( ६ ४२, २८ )। 
अपनी सेना की रक्षा करते हुये ये इघर-से-उघर दोड रहे ये (६ ४२, ३१ )।॥ 
इन्द्रजित ने इन्हें आहत कर दिया ( ६, ४६, २१ )॥ ये सतकतवापूर्वक वानर- 
सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४ )। इन्होंने मारो शिलाओ से रावण 
पर आक्रमच किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ५९, ४२-४३ )॥ राम के 
आदेश पर य फाटको की सतकतापूर्वक रक्षा कर रहे ये (६ ६१, ३२८ )॥ 
इन्होंने ठुम्मकर्ण पर आक्रमण किया, परन्तु स्वय् आहत हुये (६ ६७, 
२४-२८ ) | इख्धश्ति ने इन्हें आहत स्या (६ ७३, ५८ )॥। महपाश्व ने 
इन्हे आहत क्या (६ ९८, ११ )४ देवो ने राम की सहायता के लिये 
इनकी सृष्टि को थी (७ ३६, ५० )। श्रीराम ने इनका आदर-मादार शिया 
(७ ३९, २१)। 

गाधि-- इनक पुत्रेट्टिय|्त बरने से जम हुआया (१ रे४,५)। ये 
परम घामिक और विश्वामित्र के पिता ये (१ ३४, ६)। इनकी पुत्री का 
नास सयवदी था ( ३, ३४, ७ )/ ये कुद्वाम के पुत्र थ (१ ५१, १९)॥ 
इन्होने रावण बी अघोनता स्वोबार कर लो यो (७ १९, ५ )॥ 

गान्घार, यत्यदों के देश का नाम है जिये अपने पुत्रों के लिये भरत ने 
विजित क्या था (७ १०१, १०-११ )॥ 
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शायभी--राम ने अगस्था के आजम से इनके स्थान को भी देखा 
(३ १२ १९ )। श्रीसम के परमघाम जाने के समय ये भी उनके साथ थी 
(७ १०प, ८ ४! 

शा्ग्य, पूर्व दिशा के एक महधि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या 
लौटने पर उयके बभिमन्दन के ल्यि उपस्यित हुये बे (७ १, २)॥ ये 
अद्धिरस-पुत्र और कैकप-राज युघाजित के पुरोहित थे | केकयराज ने अपने 
इत अमित तेजस्वी ब्रह्म पुरोहित वो अनेक बहुमूल्य उपहारों के साथ 
श्रीराम के पास भेजा, और राम ने इतका आदरपूर्वक पत्कार किया ( ७ १००, 
१-५ ) ।”' ' राम के पूछने पर इन्दनि क्रेकपराज युथाजित्‌ का यह्‌ सदेश दिया 
कि उन्हे ( राम को ) गन्धवे-देश को अपने अधोत कर लेना चाहिये (७ १००, 
६-१३ )। ये भरत को सेना के आगे-आग्रे इले (७ १००, २०) ॥ 

गालव, पूर्व दिल्ला के एक महपरि का नाम है जो श्लीराम के अयोध्या 
छौटते पर उसके अभिनन्‍दत के लिये उपस्थित हुये थे (७ १,२ )॥ 
मष्यम्थ वनकर इन्होंने रावण ओर सान्याता के बीच शान्ति स्थापित की 
(७ र३ग, ५५-५६) । 

१. मिस्विज्, कु के पुत्र, वछ्लु द्वारा स्व्रापित एक नगर का नाम है, 
जिसे इसके सस्यापक्र के नाम पर दसुमती भी कहने थे | यह नगर प्राँच पव॑ंतो 
से घिरा घा। इसके बीच से स्रोत नदी बहती थी जिसे सुमागघी भी कहते 
हैं (१ ३९, ६-८) । 

<. गिरिवज्ञ-वेजय देर को भेजे गये वश्तिष्ठ के द्रत इस नगर से मी 
होकर गये थे (२ ६८, २१-२२) । 

मुह, निषादो के राजा का नाम्र है जिनसे वनवास के समय श्रीराम 
खज्जवेरपुर मे मिले ये । ये श्रीराम के साथ सम्मवत भारद्वाज-आश्रम तक 
गये (१. १, २९-३० ) । वाह्मीकि ने श्रीराम से इनके मिलन का 
पूवंदशन कर ल्या या (१ ३, १४ )। “य श्हुवेरुर के राजा भर श्रीराम 
के प्रिय सखा थे । इतका जन्म निषाद-कुछ में हुआ था। ये श्ारोरिक भ्रक्ति 
तथा सैनिक शक्ति की हृष्टि से भी बल्वानू थे (२ ५०, ३२ )।" थे कपने 
बन्यु-बान्ववों तघा जृद्ध मन्त्रियो आादि को लेगर पेंदल ही श्रीद्यमम के स्वायत 
के ल्पि आये ( २ ५०, ३३ )॥ इन्होंने श्रोराम को गले से छय्राते हुये उन्हें 
अनेक प्रकार के भोजनादि दिय (२ ५०, ३५-३९ )। श्रीराम ने इनका 
ब्ालिजून बरते हुये इनको प्रदसा की (३ ५०, ४०-४६ )। इन्होने बपने 
सेपको को श्रीराम के घोडो को मोजन और पानी आदि देने दा आदेश दिया 
(२ १०, ४७ )। ये सारी रात लक्ष्मण और सुमन्‍्त्र से वात करते हैपे जाग 
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कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०, ५० ) इन्होंने श्रीराम की अपने 
सेवको सहित रक्षा करने का आश्वासन देते हुये लक्ष्मण से सोने के ल्यि कहा 
(२ ५१, २-७ )। जब लक्ष्मण ने अपने तथा अपने श्राता की कहुण कथा 
सुनाई तो इनके नेत्रो से अश्रु छठफ़ पडे (२ ५१, २७) । जब ल्‍ूदमण ने 
इनसे श्रीराम की गज्भा पार करने की इच्छा के सम्बन्ध मे कहा तो इन्होंने 
अपने सेवको को नाव तुयार करने की आज्ञा दी (२ ५२, ४-६ )! जब 
नाव आ गई तो इन्होंने प्रिता विलूम्व के ही श्रीर॑म से उस पर आरूढ होने के 
ल्यि कहा ( २ ५२, ७-९ )। राम के कहने पर स्यग्रोष वृक्ष का दूध छागे 
(२ ५२, ६९ )। जब श्रीराम आदि नौका पर बंठ गये तो इन्होने अपने 
सेवको को नोदा खेन का आदेश दिया ( २ ५२, ७७ )। राम के गड्जा पार 
बर लेने पर ये बहुत देरतक सुमस्त्र से वार्त्तालाप करते रहे (२ ५७, १)१ 
इन्हं)ने सुमरव को विदा क्या (२ ५७, ३ )। ये शज़भवेरपुर पर शासन 
करते थे (२ ८३, १९-२० )। "भरत की विश्ञाल सेना को देखकर इन्हें 
राम के प्रति भरत के उद्देश्य पर भन्देह हुआ। अत इन्होंने अपने सैनिको को 
गल्जा के तट की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि यदि भरत का उद्देश्य 
पवित्र हो तो उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया जाय (२ ८४, १०९ )। ये 
उपहारो के साथ भरत वे! पास आये (२ ८४, १० )। भरत के सम्मुख 
उपस्थित किये जाने पर इन्होने उनकी सेना का सत्कार करने का आग्रह किया 
(२ ४, १५-१८ )। इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्य के सम्बन्ध मं 
प्रश्त किया (२५५ ६-७) । इन्होने भरत के हृदय की पवित्रता फी प्रशसा 
की (२ ८५, ११-१३) । जब भरत श्षोक्रग्रस्त हो गये तो इस्होंने उन्हें 
सान्त्वना दी (२ ८५, २२)। “श्रीराम के प्रति रूृदमण की निष्ठा और 
सद्भाव की भरत से प्रशसा करते हुये गृह ने बताया कि उनके बहने पर भी 
लक्ष्मण सोने को उद्यत नही हुये वयोकि श्रीराम बुछयो की शय्या पर लेटे हुये 
थे | तदनन्तर गृह ने बताया कि दिस प्रकार उनके नेत्रों के सामने ही 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गय ( २ ८६, १-२५ )।" गृह की 
बात सुनगर जव भरत को मूर्च्ठा आ गई तो गरुह को अत्यन्त झोक हुआ 
(३, ८७, ४)। भरत के पृछ्ठने पर युद्द मे उस बुश-रामूह को दिलाया विस 
पर राम सोये थे, और तदनन्तर छद्यण की सेवाओ का वर्णत किया (२ ८७, 
१४-२४) । दूसरे दिल प्रात वाल इन्होंने भरत से मिलकर उनका बुशल- 
समाचार पूछते हुये यट जानता चाह वि वे राव को सुखपूर्वक सोये या नहीं 
(२ ८९, ४-५ )। भरत वे कहने पर इन्होने मरत तथा उनकी सोना को पार 
उतारने के लियि अपने बन्धु-वान्धवों से मौका की य्यदस्था करने के किये बहा 


यद्यक ($०्5 ) [ गोप्रतार 


(६ 5९, ८-९) । यह स्वय एक स्वस्तिक वामक नौका छाये ( २ ८९, 
१२) । भस्त ने इतसे वन मे जाकर श्रीराम के विदास-स्थाच का पता लगाने 
के लिये वहा (३ ९८5, ४) । ये भी भरत के साथ पैदक ही श्रीराम से मिलने 
गये (२ ९८, १८) शोराम और लक्ष्मण ने इनका बआलिड्धन किया 
(२ ९९ ,४१)। श्रीराग ने अयोध्या छौटते समय हलुमाव्‌ के द्वारा 
'निधादराज मुह वो भी सन्देश भेजा क्योकि ये राम के व्यत्मा के समाव प्रिय 
सवा थे (६ १२५, ४-५ )। श्रीराम के आादेशानुमार हनुमान्‌ ने इन्हें 
श्रीराम के सझुध्धल छोटने का समाचार दिया (६ १२५, २९-२४ )+ 

शुद्यक ( बहु० ) एक प्रकार के अर्धदेदतायों का नाम है जो कुबेर की 
सब म रहत थें। बंलासपर्दत पर स्थित सरोदर के सटपर कुवेर इन छोगो के 
साथ पिद्दार करत थे ( ४ ४३, २३ ) | जब राम ने कुम्भकर्ण का वध कर 
दिया तो य भी अत्यन्त हित हुये (६ ६७, १७५ )।॥ ल्इगण और नतिकाय 
का उन्द्र युद्ध देखल के लिये ये लोग भी उपस्पित हुये (६ ७२, ६६ )। 
वायु देवदा को प्रसत करने के लिये य लोग भी भ्रद्मा के साथ गये(७ ३५, ६४)। 

गोकण, उस स्थान का नाम है जहाँ भमोरय से तपस्या की थी ( १ ४२, 
१३ )। केसरी, माल्यदानु पव॑त से गोकर्ण पर गये (५ ३५, ८४० )॥ रावण 
तथा उसके ज्राठा ने यही वपस्था की थी (७ ९, ४६ )। 

गोदावरी, एक तदी का नाम्र है जिसक्रे तट पर पञ्चवटी नामक स्थान 
एिपित था ( ३ १३, १९ ) | “इयमादित्यसकादय पर्चा सुरभिगन्धिभि १ अदूरे 
दूषपने रमण पकिनी पचझोमित ५ इण गोदएरी रम्एए पुष्पितेस्तर्शनढू दा ए 
हसवारण्डवाकीर्णा चकवाकीपश्चोमिता ॥ ** मृगयूथानिपोडिता ॥', (३ १५, 
११-१३ )॥' श्वरीराप इत्यादि ने इसी के सट पर पञ्चधटी मे निवास किया 
या (३ १५६, ९-१४ )। श्रीराम यदि प्रतिदिन इसमे स्नान करते थे ( ३ 
१६, २)। रावण को देखबार तीव्र गति से बहनेदाली यह नदी धीरे धीरे 
दहने छगी ( ने ४६, ७ ) । हसमसारससघुष्टा वन्दे गोदावरी मदीम्‌', (३ ४९, 
३१ ) | 'गोदावरीय सरिता वरिष्णा प्रिया प्रियाया मय नित्यकारूम', (३ ६३, 
१३) । 'नदी गोदावरी रम्याम्‌, (३ ६४, २)। सीता-हरण के बाद श्रोराम 
न गोदावरी के तट पर आकर इससे सीता के सम्बन्ध मे पूछा किन्तु रादण के 
भय से यह चुप रही (३ ६४, ६-११ )। सुप्रीद ने सीता को सोज करने के 
ल्यि बद्भूद को इसके क्षेत्र मे भेजा (४ ४१, ९ )॥ सयोष्या लोटते समय 
श्रीराम का पुप्पक विमात इस पर से होकर भी उडा ( ६ १२३, ४६ )! 


गोप, एव गन्बव॑प्रमुख का नाम है जिन्होंने भरद्वाज के जाश्वम 
फ पर भरत 
का सग्रोत आदि से मनोरजद किया था (२ ९१, ४४ )।॥ 


ओोग्रतार, संस्यू के एक घाट का नाम है। श्लौराम के परमघाम जाने के 


गोमती ] (१०३ ) [२ गौतम 


समय जो छोग उनके साथ जाये थे उनमे से जिस-जिस ने यहाँ डुबकी लगाई 
उसने स्वगंलोक़ प्राप्त कर छिया (७ ११०, २३-२४ )। 

भोमती, ज्ञीतठ जूवाली एक मंदी का नाम है जिसके वछार में 
अनेक गायें विचरती रहती थी । श्रीराम ने इसे पार किया (२३ ४९, १० )। 
केक्य से छौदते समय भरत ने विनत नामक स्थान के पास इसे पार क्या 
था ( २ ७१, १६ )। पूर्वकाल से वानर यूथपति सरोचन यही निवास करता 
था (६ २६, २७ )। हनुमान्‌ ने इसे पार किया (६ १२५, २६ )। सीता 
को वन में छोटने के लिये ले जाते समय लक्ष्मण और सीता ने एक राद्रि 
इसके तट १र व्यतीत वी ( ७, ४६, १९ )। 

गोमुस, मातलि के पुत्र का नाम है जो जयन्त का सारथि था। इस्धजितृ 
ते इस पर सुवर्ण-भूषित बाघों की वर्षा की थी (७ २८, १० )। 

गोलभ, एक गन्धर्व का नाम है जिसने वालिनु के साथ पद्नह वर्षों तक 
चौप्रीसों घटे चल्नेयाला युद्ध किया किन्तु सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होते ही वालितू 
के हाथो मारा गया (४ २२, २७-२८ )। 

डर गौतम, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५)। 'राज- 
कतार गौतमश्च', ( २ ६७, २-३ )। दशरथ की मृत्यु के पर्चात्‌ 
दूसरे दिन प्रात काछ उपस्थित होकर इन्होंते व्चिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त 
करने का परामर्श दिया ( २, ६७, ६-८ )। श्रीराम के राज्याभिपेक के 
वृत्यों में इन्होने वस्तिष्ठ वो सहायता की (६ १२०, ६१ )। श्रीराम के 
आमन्त्रण पर ये उनकी सभा में उपस्थित हुये जहाँ श्रीराम ने इनका सत्कार 
किया (७ ७४, ४-५) । राम-दरवार में सीता के शपथ ग्रहण के अवमरपर 
ये भी उपस्थित थे (७ ९६, ५ )। 

२ गौतम, एक ऋषि का नाम है जो मिथिछा के उपबरन में अपनी पत्नी, 
अहस्या, के साथ तपस्या करते थे (१ ४८, १५-१६) । एक दिन शचीपति इस 
ने इनरी पत्नी अहल्या के साथ समागम किया (है ४८, १७-२२)। “समागम 
के पश्चात्‌ बुटी से बाहर निकलते ही इख्द्र का इतमे सामता हो गया। उत्त 
समय देवताओं और दानवों के लिये दुषंर्प, तपोवल, सम्पन्न, देन महागुनि ने, 
जिनया दारीर तीर्य के जल से सिक्त और प्रज्ज्वलित अग्वि के समान उद्दीश 
था, छद्मवेपी इन्ध पर क्रोध करवे उन्हे धाप दे दिया ( ह ४८, २रे-रे८) ॥! 
४इन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को भो यद्ध झाप दिया वि वह उसी स्थान पर 
मई सहखर वर्षों तक वेवछ हुवा पीकर या उपवास करती हुई वष्टूवत' राख मे 
पड़ी रहेगी । इन्होंने यह भो वहा कि जब दशरपतुमार राम उस धोर वन में 
पदार्पेण करेंगे तो उस समय यह पवित्र होकर पुन इनके पास पहुँच जायगी 
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(१ ४८, २९-३३ )।” इस प्रकार अपनी पत्नी को शाप देकर ये महातेजल्वी 
ऋषि हिमाऊम पर तपस्पा के लिये चले गये ( १ ४८, रेड )। इनके शाप के 
प्रभाव से इच्ध “मेपश्रषण” हो गये (१ ४९, २-१० )। अहल्या के शापमुक्त 
हो जाने पर उसे प्रहण कर इन्होंने श्रीराम का सक्तार किया ( ९ ४९, २१० 
२३ ) | राम के क्षयोष्या छौटने पर ये भी उत्तर दिशा पे उनके अभिनन्दन 
के डिये उपस्थित हुये (७ १, ५)॥ “कारम्म मे ब्रह्मा ने एक विश्विष्ट 
नारी की सृष्टि करके उसका नाम अहल्या रक्ख़ा। तदनस्पर उन्होंने उस 
नारी को गौतम ऋषि को घरोद्दर के रुप मे दिया। वहुत दितो तक अपने 
पास रखने के पश्चात्‌ सौठम ने उस कब्या को ब्रह्म फो छौटा दिया परल्तु 
गौतम के इन्द्रिय-सयम से प्रसन हो ब्रह्मा ने उसे घुन गौतम को ही पत्नी-प 
में समधित कर दिया । उसी अहन्या के साथ इन्द्र के समागम करने पर गौतम 
ने इन्द्र तथा अहल्या को शाप दिया, तथा दापमोचन का समय भी बता दिया । 
(७ ३० १९-४३ ) ४” इनका आश्रम निमि की राजधानी, वैजयन्तपुर, के 
निकट स्थित था (७ ५५, ५-६ )। वसिप्ठ के चले जाने पर इन्होंने राजा 
निमि के यह को पूरा किया (७ ५५, ११-१४ )। 

झ्रामणी, एक गन्षवं प्रमुख का नाम है जो कपम पवेत के चन्दत के 
बे में तिवास करते थे ॥ ये सूर्य, चस्द्रमा, तथा मग्ति के सरगान तेजस्वी और 
पुष्पकर्मा थे ( ४. ४१, ४३-४४ )। इन्होने सुकेश नामक राक्षस को धारमिक 
जावकर अपनी कन्या देवषत्ती का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, 
१०३) १ 

घ 

घन, एफ राक्षत प्रमुख्त का नाम है जिसके भवन भे हनुमान्‌ गये थे 
(५ ६, २३ )। 

घृताची, एक अषप्मरा का दाप्त है जिसने कुझनाम की पत्नी के रुप मे 
एक सौ कत्याओ को जन्म दिया या (१ ३२, १० )। भरत-सेना के सत्ार 
के लिये मरदाज ने इसकी सहायता का बाबाहन किया था (२ ९१, १७ )। 
इसमें आसक्त होने के कारण महामुनि विश्वामित्र ने दस वर्ष के समय को एक 
दिन ही माना (४ ३४, ७ )। 

घोर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन से हनुसात्‌ ने आग 
लगा दो थो (५ ५४, १३ )। 

च 


चक, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिरके भवन पर हनुमान्‌ गये थे 
(५ ६, २४)। 


चक्रवान्‌ ] हर ( $०4 ) [चारण 


चक्रवान्‌ , एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के चतुर्य भाग में 
स्थित था। यहाँ विश्ववर्मा ने सहख्नार चक्र का निर्माण किया था। यहीं 
विध्णु ने पच्चजन ओर हयग्रीव नामक दानवो का वध किया और वे यहीं 
से पाज्चजन्य शह्भु त्तया सहस्तार चक्र लाये ये। सुग्रीव ने सुपेण तथा अन्य 
चानरो को सीता की खोज के लिय यहाँ भेजा ( ४ ४२, २५-२७ )। 

चएड, एक वानर यूयपति का नाम है जो राम की वानरी सेवा मे 
सम्मिल्ति हुजा था (६ २९-३० )॥ 

चणडाकू--राजा विशद्यु एक चण्डाल वत गये । उनके शरीर का रग 
नौर वस्त्र नीले हा गय । प्रत्यक अगो में रुक्षता आ गई। रार के वाल छोड़े 
हो गय | समस्त दरोर मे चिता की भस्म ल्पिट गई, और विभित अगो म॑ 
छोह के गहने प४ गये ( १ ५८, ११)। 

चएडोद्री, सीता की रक्षा करनेवाली एक क्रदशना राक्षसी का नाम 
है चिसने सीवा स कटा कि यदि वे रावण का वरण नहीं कर लेंगी तो वह 
उन्हें खा जायगी (५ २४, ३९-४० )। 

चम्दन ( -यन )--यहाँ निवास करनेवाले बातरों ने राम की सेना मे 
सरोचन के नेतृव में भाग लिया (६ २६, २३ )। 

चन्द्र का क्षीर समुद्र से प्रादुर्मांव हुआ था । इसे 'शीतरश्मि विशाकर ! 
कहा गया है (७ २३, २२)। यह आकाशगज्जा से ६०,००० योजन ऊपर 
स्थित है (७ २३घ, १६)१ “शत शतसहत्लाणि रश्मयश्चन्द्ममण्डलातु | 
प्रकाशयन्ति लोकास्तु सर्वृसत्त्तसुखावह्य ॥ (७ र३ेघ, १७ )॥ जय रावण 
इसक निकट आया तो इसने अपनी श्वीताग्ति से उसका दहन कर दिया 
(७ र२३घ, १८ )। 'स्वभाव एप शजेद्ध प्ीताश्ोईहनात्मक ५ (७ २३घ/ 
२१ )। लोकस्य हितकामों वे द्विजराजों महाद्युति' (७ २३७, २४ )। 
दसन राजयूय बतर के द्वारा इप उच्च स्थान को प्राप्त जिया था ( ७ ५३, ७ )। 

चन्द्रकान्त, एक नगर का नाम है जो मल्ल भूमि में स्थित था “सुझुचिर 
चद्धकात निरामयम, (७ १०२, ६)। “चदंबेतोश्व मल्लस्य मल्लमूम्यां 
निवशिता । चन्द्क्ातति पिग्याता दिव्या स्वगपुरी यथा ॥', (७ १०२, ९ )। 

चन्द्रकेतु, एद्मभ के घमंविधारद और दृढविक्रग पुत्र वा नाम है 
(७ १०२, २)। ये मल्लमूमि के राजा टये (७ १०२, ९ )। 

चन्द्र चित्रा, पश्चिम के एक देश का नाम है जहाँ सीता थी खोज के 
लिय सुप्रीव न सुपण इत्यादि को मेजा था (४ ४२, ६ )॥ 

चारण ( वहु० )--द्रह्मा के आदेशानुसार चारणा ने राम की सद्दायता बे 


चित्रकूट ] €( १०९ ) [ चित्रकूट 


लिये वानस-सन्तान उन की ( १ १७, ९ )। 'चारणाश्य युतान्वीरान्ससुजु- 
बेंबचारिण ', ( १ १७, २२ ) | देत्यो का वघ करने के पश्चात्‌ त्रिलोकी का 
राज्य पाकर इन्द्र ऋषियों और चारणो सहित समस्त लोक़ो का शासन करने 
छगे ( १ ४५, ४१५ )। ये छोग हिमाछय पर्वत पर निवास करते थे ( १ ४5८, 
३४ )। इसद्र ने इन छोगो से भी अपने अण्डकोप-रहित हो जाने की बात 
कहते हये इनसे अपने को पुत्र अण्डकोय यूक्त करने का निवेदत किया 
(१ ४९, १-४ )। ये वस्धिष्ठ के आश्रम में निवास करते थे (६ ५१, २३ )। 
इन छोगो ते भी विष्णु और झिव के क्रोध को शान्त काने का प्रयास किया 
(१ ७५, १८-१९ ) | राम ओर परशुराम के द्वर्व युद्ध को देखने के लिये 
ये छोग भी उपस्थित हुये (१ ७६, १० )। जब श्रीराम खर के साथ बुद्ध 
करने लगे तो इन लोगो ने शोराम की विजय के लिये प्रार्यंता की (३ २३, 
३६-२८ )।॥ श्रीराम ओर ख़र का युद्ध देखने के लिये ये छोग भी उपस्थित 
हये (३ २४, १९ )। खर का यघ हो जाने पर इत लोगो ने हर्प अ्रकृढ 
बरते हुये राम की स्तुति की (३ ३०, २९-३३ )॥। रावण ने उतर कुझ्जो को 
देखा जो चारणो से सेवित ये (३ ३५, १५ )। सीता का मपहरण होते समय 
इन लोगो ने कहा कि रावण फा अस्त समय निकट आ गया है (३ ५४ 
३० )। ये लोग शोण के तट पर निवास करते थे (४ ४०, ३१ )। ये छोग 
सुदर्शन सरोवर पर भीडा विहार करते थे (४ ४०, ४३०४४ )। महेस्द्र 
पर्वत इनसे सेवित था (४ ४१, २३ ) ।4 पुष्पितक पर्वत इनसे सेवित था 
(४ ४१, २८ )। ये अन्तरिक्ष मे निवास करते हैं (५ १, १)। इन छोगो 
ने हनुमान्‌ को एक क्षण के लिये सिहिका के मुख मे अदृश्य होते देखा (५ १, 
१९६ )। हनुमान्‌ द्वारा छका को भस्म कर देने पर इन छोगो को आइचर्य 
हुआ, किन्तु इससे भी अधिक जाश्चर्य सीता के सर्वथा सुरक्षित बच जाने पर 
हुआ ( ५ ५५, २९-३२ )। जब श्रीराम तथा उनकी सेना ने सामर को 
पार कर लिया तो इन छोगो ने श्रीराम का अभिनन्दन किया (६ २२, 
४९ )। जब इन्द्रजितु ने छष्मण से युद्ध करवा आरम्भ किया तो इन छोगो ने 
जगत के बल्पाण के छिपे प्रांना की (६ ८९, ३८ )॥ जब रावण से 
श्रीराम को पीडित किया तो ये छोग विषाद मे दूब गये (६ १०२, ३१ )। 
राव गा दष होते पर इन छोगो ने अत्यधिक हएं प्रक. किया (६ १०८, 
३० )। ये दूनीय अन्तरिक्ष के देववा हैं (७ २३ध, ५)। राबण को 
पराजित कर देने पर इम लोगो ने अर्जुन को वधाई दी (७ ३२, ६५ )। 
चित्रकूट, एक पदंतोय स्थान का नाम है जहाँ, मरद्ाज के परामर्श के 
अनुसार श्रीराम ने अपने आता लक्ष्मप तथा सीता के साथ अपना बावास 


चित्रकूट ] ( ४१० ) [ चित्रदूद 


बताया था ( १ १, ३१३ )! श्रीयुम के चित्रकूट-निवास की अवधि मे ही 
अयोध्या म राजा दशरथ की पूत्रशोक में मृत्यु हो गई ( १. ! ३२-३३ )। 
भरत, श्रीराम को लौटाने के लिये अयोध्यावासियो सहित यही आये ये 
(१ १, ३३-३७) । भरत के लोट जाने पर नागरिकों के आने-जाने से बचने 
के लिये श्रीराम आदि दण्डकारप्य चले गये (१ १, ४० )। श्रीराम के 
चित्रकूट आगमन वी घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था 
(१ ३, १५ )। यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है. 'दशक्रोश 
इतस्तात गिरियंस्मिन्रिवत्स्यस्ति । महपि सेवित पुष्य सर्वेत शुभदर्शन ॥ 
गोलाह्ु,लातुचरितो वानरक्षेनिपेवित । चित्रकूट इति स्यातों गन्धमादनसप्निभ ॥*, 
(२ ५४, २८-२९ )। जबतक मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दशन करता 
रहता है, वह पाप में कभी मन नही छग्राता (२ ५४, ३० )। यहाँ से बहुत 
से ऋषि, जिनके सर के बाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या 
द्वारा सैकडो वर्षों तक 'क्रोडा करके स्वगंछोक चले गये (२ ५४, २१ )।॥ 
“मध्मूलफ्लोपेत चितकूट ', (२ ५४, हे८ )। “नानानंगगणोपेत किन्नरोरग- 
सेवित', (२ ५४, ३९) । “मयूरनादाभिरतो गजराजनिपेवित ', (२ ५४, 
४०) । 'पुण्यश्व रमणीयश्च बहुमुलफलायुत ', (२ ५४ ४१) । इस रथान 
पर झुण्ड के झुण्ड हाथी और हिरन विचरते रहते थे (२ ५४, ४१-४२) । 
“मन्दाविनी नदी, क्नेकानेक जलस्रोत, प्वृंतशिखर, गुफा, कग्दरा और झरने 
आदि भी यहाँ थे । हर्ष मे भरे ठिट्टिम और कोहिलो के कलरवों से यह 
पर्वत मानो यातियों का सनोरञ्जन करता रहता था। मदमत मृगों भोर 
मतवाते हाथियों ने इसकी रमणीयता में भर वृद्धि कर दी थी (२ ५४, 
४२-४३) ।” इस स्थान वी रमणोयता का वर्णन (३ ५६ ६८११५ 
१३-१५) । श्रीराम आदि इस स्थान पर आये (२ ५६, ११) । यहाँवे 
मनोरज्जब दृश्यो ने राम आदि के मन से अयोध्या के वियोग वा दुख 
समाप्त कर दिया (२ ५६, ३५) । यह भरद्वाज-आश्रम से ढाई योजन दूर 
था (२ ९२, १०) । भरत ने इसका वर्णव किया (२ ९३, ७०१९) । भरत 
अपने दल सहित यहाँ पहुंचे (३ ९९, १४) ! यहाँ से विदा होने वे पूर्व 
भरत में इसकी परिष्मा बी (२ ११३, ३) । यहाँ निवास बरनेवाले 
ऋषियों वो राक्षसगण अत्यन्त सत्र कर रहे थे (३ ६, १७) | 'शरस्य 
चित्रकूटस्:थ पादे पूर्वोत्ति पुरा। ताप्साश्रमवासिन्या प्राग्यमूल्फलोदबे । 
तस्मिन्सिद्धाशिते देशे मम्दाविन्या ह्ादूरत ॥ दस्योपवनतलण्डेपु नानापुप्पसुगन 
न्यिपु ', (५ ३८, १२-१४) । अयोध्या लोटते समय श्रीराम का पुष्पक 
विमान इस क्षेत्र के ऊपर से होवर उडा था (६ ११३, ५१) । 


$ चित्ररथ ] (१३४2 (च्यिवद 


१. चित्ररध, थौराम के एक सूत और सचिव का नाम है। वन जाते 
समय राम ने छक्ष्मण को इन्हे भी बहुमूल्य रलल और वस्त्रादि देने के छिपे 
कहां था (२ ३२, १७) । 


२. चित्ररथ, एक बन वा ताम है जिसे केकय से छोटते समय भरत ने 
धार किया था (२ ७१, ४) । 


३. चित्र॒स्थ, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित क्रुवेर के उपवन का नाम है 
(२ ९१, १९)। जो पृष्पमाछायें केवल यही देखी जा सकती थी, भरद्वाज के 
तैजबछ से प्रयाग मे दिखाई पड़ने छगो (२- ९१, ४७ )। रावण ने इसका 
विष्वत्त किया ( ३ १२, १५-१६ )। यहाँ वर्ष-पयंन्त वसनन्‍्त ऋतु ही वर्तमान 
रहती थी (३ ७३, ७)॥ 


घ्यूलिन , एक महाद्रुति, ऊध्बंरेता ओर शुभाचारी तपस्वी का नाम है 
जो ब्रप्हा तप कर रहे थे (१ ३३, ११) । उन्ही दिनो उ्मिला पुत्नी एक 
अन्यर्वी, सोमदा, इनकी सेवा करती थी (१ ३३, १२)। सोमदा की सेवा से 
श्रसन होकर इन्होंने उत्से पूछा मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिप्रकार्य कछें।' 
(१ ३३, १३-१४) $ ये वाणी के मर्मन्न एक मुत्ति थे (१ ३३, १५) । 
आगदा की इच्छा पूर्ण करने के लिये इन्होने उसे ब्रह्मदत्त नामक एक मानस- 
थुत्र प्रदान किया (१ ३३, १८) 

चोक्ञा, दक्षिण के एक देश का ताम है जहाँ सीवा की खोज के लिये 
सुप्रीव ने अद्भूद को मेजा (४ ४१, १२ )॥ 


ज्यधन, एक महूपि का साम है जो भृषुवश्ची कौर हिमालय पर तपस्या 
करते थे ( १ ७०, ३१-३२ ) | इन्होंने पुत्र की अभिदषापा रखनेवाली काहिन्दी 
से पुत्र जन्म के विपय में इस प्रकार कहा ; 'तुम्हारे उदर में एक महान परा- 
ऋमी पुत्र है जो शीघ्र ही पर ( दिप ) के साय उत्पन्न होगा । (१ ७०, 
३३-३५ ) । ये अनेक अन्य ऋषियों के साथ क्षीराम के पाप्त जाये थे (७ ६०, 
४)। “शत्रुघ्न के पूछने पर इन्होंने बताया कि क्िस्त श्रकार लवणासुर ने 
इक्ष्वाकुबश्ी म/त्थाता का विनाश्च क्रिया था। तदनन्तर इन्होंने अग्रुष्न को यह 
यरामर्श दिया कि वे उस समय लवणासुर का वध करें जब वह दास्त्र को 
छोड़कर बाहर निकले (७ ६७, १-२६ )।” ये एक भार्गव थे जिनसे बुध ने 
इलू को पुष्यत्व प्राप्त कराने के भम्वन्ध से परामर्श किया था (७ ९०, ५ )। 
राम की सभा में सीता के शपप-ग्रहय को देखने के छिय्रे ये भी उपरिथत 
हुये पे (७ ९६, ४) । ) 
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छल 
छायाग्राह, एक राक्षसी का नाम है जिसके पास हनुमान के जाते वी 
घटना का वाल्मीकि ने पूर्वद्शन कर लिया था 'छायाग्राहस्य दक्षेनम्‌, ( १ ३४ 
२८ | चौखम्मा सस्करण में यह पक्ति नही है । देखिये गीटा प्रेम संस्करण )। 


जञञ 


जटापुर, पश्चिम के एक सुरम्य नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के 
लिये सुद्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा या ( ४ ४२, १३ )। 

जटायु, पच्चवटी के वत म निवास करनेवाले एक मृप्न का माम है 
जिमका रावण ने वध कर दिया था ( १ १, ५३ )। इतक्ा श्रीयमते झबवदाह 
सस्कार किया था [१ १, ५४) | वाल्मीकि ने इनकी मृत्यु करा पूर्वदर्शन 
किया था ( १ ३, २१ )। परहुचवरटी जाते समय राम इन महाकाय और भीम 
पराक्रम गृप्न से मिल्ले ( ३ १४, १ )। राम द्वारा परिचय पूछने पर इन्होंने 
अपने को श्रीराम के पिता का मित्र बताया (३ १४, २-३) यह सुनशर 
श्रीराम ने इनका आदर करते हुये इनशा नाम और वश-परिचय पूछा ( ३ १४, 
४ )। इन्होंने अपना विस्तृत परिचय देते हुये श्रीराम को सूर्टि का नौ इतिहास 
बवाया ( ३ १४, ५-३२) । ये बदुण तथा झेनी के पुत्र तथा सम्पातिक 
अआता थे (३ १४, ३२-३३) । श्रीराम और लक्मण की अनुपत्थिति म इन्होंने 
सीता को रक्षा करने का भार लिया (३ १४, ३४) | श्रीराम ने इनका 
घनिष्ठ आादिज्ञन किया (३ १४, ३५) | श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता को 
इनके सरक्षण में सौंपते हुये इनके साथ ही पलञ्चयटी मे प्रवेश हिया (३ १४, 
३६) । जय रावण सीठा का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा था तो सीता ने 
एक बूल पर बैठे जटायु को देखा जौर उनसे श्रीराम ठवा ल्ट्ष्मण को अपने 
अपहरण का समाचार देने का निवेदन क्या (३ ४९, ३६-४०) । सीता का 
विछाप मुतकर ये निद्रा से जाग उठे और रीठा को रावण द्वारा अपहृद होते 
देखा (३ ५०, १)। पक्षियों में श्रेष्ठ जढायु का झरीर पर्वत-शिवर के समान 
ऊँचा और उनकी चोंच बदी ही तीखी थी (३ ५०, २) । “इन्होंने 
रावण को ऐसा निन्दित कर्म बरने से रोका, और अपना परिचय देत हुए कहा 
कि 'मैं प्राचीन धर्म मे स्थिठ, सत्यप्रतिज्ष और महायरवान्‌ गृप्नराज जटायु 
हैं। अपने पूर्व॑नों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत्‌ पाछन करते 
हुये मेरे जन्म से लेकर अद ठक साठ हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर भी, 
बुम सीता को लेदर मुशल्पूरवक नहीं जा सकोगे । ऐसा बद्धार इन्होंने रावध 
को दढ्व युद्ध के लिये लछकारा (३ ५०, ३-२८) ।” "इन्होने रावए से बता 
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ने ही घोर पुद्ध किया । इन्हीने रादग के झरीर को निर्देवतापूर्ंक खरोचते 
हुये उसके बिवेणु-सम्पन्न स्थ को लोटकर सारथि तथा घोड़ो को भी मार 
गिराया । इस प्रकार, इन्होंने रादण के घतुप, रख, धोडे, सारधि आदि सबको 
नए कर दिया जिसमे रावण घरती पर गिर पद | उस समय समस्त प्राणी 
इतकी वीरता की प्रशरा झरने छगे । इन्होंने रावण की दसों बासी भुनाओं 
को उछ्लाड छिपा | तदनग्तर कोघ गे आक्षर रावण ने तलवार से इनके दोनो 
दुख, पैर, तथा पाद्ये माय काट दिय जिससे रक्त रजित हो धरतो पर गिर पडे 
(३ ५१, १-४४ )।” “इनके झरोर को कान्ति नीलमेध के समान काली 
और छाती का रग द्वेत था । ये अत्यन्त परात्रमी थे ( ३ ५१, ४५ )4+” इनके 
इस प्रशार आहत होकर मृतप्राप हो जाये पर सीता अ यल्त विलाप करने छगी 
(३ ५१, ४६ )। “सोता को खोडते हुये जत पघनुष-वाण हाथ भें लेकर 
श्रीराम वन में आगे बढ़े तो उन्हें पररवंतशिक्षर के ग्रमान विशज्ञाल द्वारीरवाले 
पक्षिराज जटायु दिखाई पडे । श्रीराम इन्हे एक राक्षस समझ कर जब ऋष 
में इनके समीप आये ठो इन्होंने उनसे रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने 
और राबण के दन्द्नयुद्ध, तथा अपगी दशा का वर्णन किया (३ ६७, 
१०-२१ )।" श्रीराम ने इन्ह गले से रूमा छिया (३, ६७, २२०२३ )+ 
“राम के पूछो पर इन्होत बताया कि राबण आकाझ मार्ग से सीता को दक्षिण 
को ओर ले गया है । साथ हो इन्दोन यह भविष्यवाणी की कि अपनी शक्ति 
से रावण का जिगाश करके श्रीराम सीता को अवश्य श्राह् कर लेंगे। इतना 
कह कर रक्त और मास का वमत बरते हुवे इतवी मृत्यु हो गई (३. ६८, 
१-१७ ) ४” श्लीराम और लक्ष्मण ने इाकी मृ-यु पर अत्यन्त झोऊझ प्रकत करते 
हुये इतके शव का वन्तिम सस्क्रार क्रिया (३ ६८, १८-३८)। अज्भूद ने 
सम्पाति के सम्मुख ध्वीराम के पति इनकी जअयधिक हादिक निष्ठा की प्रशसा 
बी (४ ५६, ६-१४) | सम्पाति ने बताया ब्रि जययु उनका छोटा अ्राता तथा 
गुण और पराक्रप्म के कारण अयगस्त्र प्रज्ञा के योग्य था (४ ५६, २१ )।॥ 
अह्भुद ने रावण के हाथो इतकी मूल्यु का वर्षद जिया (४ ५७, १०-१२ )॥ 
अपने भ्राता सम्पाति के साथ मिल्क्रर इन्‍्दीने इस्द्र को पर्मशूत्त किया किन्तु 
अस्तत सूर्य से स्वय पराजित हो गये (४ श5, २-६ )। ओशो द्वो दुप्पू्वो 
में मासरिश्वममौ जवे | गृन्नाणा चैत्र राजानो भ्रावरों कामरूषिणों ॥ ज्येप्ठो 
४ स्व चु सपाते जटागुस्तुजस्तव | मानंप रुपमास्थाय गृह्लीता चरणों मम ॥*, 
४ ६०, १९-२० )। ये मूच्छित होकर जनस्थान से गिरे 
सोहा के इनका बत्यन ; मकुपटयूबक स्मरण किया (५ २६ पे १) 2 
अंटी, एक नाग का नाम है जिले रावण ले पराजित करके अपने अधीन 
कर लिया भा (६ ७, ९)। 
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१. जनक, भिथिके पुत्र और जनक-राजवश के आदि 'जनक' वा नाम है। 
इनके पुत्र का नाम उदावसु था (१ ७१, ४ )॥ 


2- जनक, मिथिला के राजा का नाम है - 'मिपिलाधिपति शूर जनक 
सत्यवादिनम्‌ । निष्टित सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ ॥, ( १ १३, २१ )! 
अश्वमेघ के समय वसिष्ठ ने सुमन्त्र से इन्हे बुछाने के लिये कहां और बताथा 
कि दशरथ के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१. १३, २२)। इन परम 
धर्िष्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमे विश्वामित्र, राम, और लद्षमण सम्मिलित 
हुये थे ( १ ३१, ६ )। इनवे पास एक अद्मुत धनुपरत्त था (१ ३१, ७)॥ 
महात्मा, ( १ ३१, ११ )। थे मियिला के झासक थे (१ ४८, १०)। 
विश्वामित्र इत्यादि के आगमन पर इन्होने विश्वामित्र का विधिवत्‌ स्वागत 
ओर पूजन किया ( १ ५०, ७-९ ]) $ तदनन्तर विश्वामित्र बादि को उत्तम 
आसन पर बैठाते हुय इन्होंने उनसे वारह दितों तक रुक कर यज्ञ-्माग ग्रहण 
करने के ल्यि आतेवाले देवताओं का दर्शन करने के ल्यि कहां (१ ५०५ 
१२-१६ )। इस्टोने राम और छद्मण के सम्बन्ध में पूछा (१ ४०, 
१७-२१ )। राम और लद्मण के कोशल का वर्णन करने वे” वाद विश्वामित्र 
ने इनसे बताया कि दोनो राजकुमार इनके मद्दान धनुप को देखने आये हैं 
(१ ५०, २२-२५ ) | विश्वामित्र की स्तुति करते के पश्चात्‌ इन्होंने उतसे 
यज्ञ वा कार्य देखते के ल्यि विदा छी (१ ६५, २८-३८ )। दूसरे दिन प्रात 
बाल इन्होने विद्वामित्र तथा राम और लदमण का स्वागत विया (१ ६६ 
१-३ ) । "महात्मा, ( १ ६६, ४ ) | श्विमित्र द्वारा राजकुमारों बो धनुष 
दिखाने का निवेदन करने पर इन्होने उस धनुप वा इतिहास बताया और वचन 
दिया कि यदि राम धनुप पर प्रत्याचा चढा देंगे तो ये सीता का उतसे बिवाह 
कर देंगे ( १ ६६, ४-२६ ) । विदवामित्र के कहने पर इन्होंने अपनें मस्त्रियो 
को आज्ञा दी कि वे चन्दन और मालाओआ से सुशोमित उस दिव्य घतुप को 
बहाँ छागें ( १, ६७, १-२ ) | “जव धनुष लाया गया ठथ इन्होंने उस घनुप 
की महिमा का वर्णन करते हुय बताया कि देवता और अछुर भी उस पर 
प्रत्यज्चा चढाने में अस्मर्य रहे हैं, मनुष्य की तो बात ही बया । ऐसा पहने के 
बाद इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राजकुमारों को घठुप दिसा दें (१. 
६७, ३-११ ) | धनुप टूटने के भीषण शब्द से ये तनिव भी विचलित नहीं 
हुये (१ ६७, १९)। राम को सफ्टदा पर उन्हे बाई देते हुये इन्होंने विश्यामित्र 

से दशरथ को अयोध्या से मिथिला बुटाने वे लिये दूत मेंजने वी थाज्ञा माँगी 
(१ ६७, २०-२६ ) | विश्वामित्र की अनुमति पाकर इन्होंने अपने दूतो को 
अयोध्या भेजा ( १ ६७, २७ )। यह जान बर वि दश्मसय विरेह आ गये हैं, 


२. जनक ] (१४५ ) [ २. जनक 


इन्होंने उनके विधिवत्‌ स्वायन को व्यवस्या की ( १. ६९, ७ )। दशरथ का 
हादिक स्वागत करने के वाद इन्होने उनसे दूसरे दिन हो राजकुमारों का विवाह 
सम्पन्न कराने का णाग्रह किया (१ ६९ ८-१३ )। इन्होने घ्मानुसार यज्ञ 
कार्य सम्पन्न किया तथा अपनी कन्याओ के लिये मद्भुलाचार सम्पादन करके 
सुछपूर्वंक वह रात्रि व्यतीत की (१ ६९, १८)। दूसरे एिन प्रात काल 
इन्होंने अपने आता कुशध्यन्न को साकारय से बुछवाया (१, ७०, १-४ )॥ 
कुशाघ्दज के आने प्र उनके साथ सिंहासन पर वैठ कर इन्होंने महाराज दशरथ 
तंया उनके राजकुमारों को बुछ्बाया (३१ ७०, द्-हैर )। वभिष्ठ ने इन्हे 
इंढवाक्रुवश कय इतिहास बताया ( १ ७०, १४-४५ )। "इन्होंने भरने बच्च का 
परिचय बताते हुये निमि को अपना आदि पूर्वज कहा । इन्होंने यह भो बताया 
कि किस प्रकार साक्षाश्य को विजित करके इन्होंने उम्र अपने आता को दिया 
(१ ७१, १-१९ )। इन्होंने राम से सौता का तया अपनी दूसरो कत्या 
ऊमिला का लक्ष्मण के साथ विदाह ऋरने का दचन दिया (१ ७१, २०- 
२१ )। इन्होंने दश्षर से विवाह के पूर्व के कृत्यो को सम्पन्न करने का निवेदत 
करते हुये बहा कि विवाह तौप्तरे दित उत्तराफाल्युनी नक्षत्र में होगा ( १. ७१, 
२३-२४ ) । दर्सिप्ठ और विश्वामित्र के उहने पर इन्होंने बुद्ष्दज की दो 
कन्याजो को भरत और शतुघ्त से विवाहित करना स्व्रीकार कर लिया 
(१ ७२, ११-१२ )। इन्होंने दोनो ऋषियों का आदर किया (१. ७१, 
१५ )। “मतस्पेययुघ, ( १. ७२, १८ )। जब दसिष्ठ ने इनसे वर-पक्ष के 
लोगो को भोवर भा कर जिद्ाह कार्य सम्पन्न कराने के लिये अनुमति माँगी तब 
सरर्ष अनुमति भप्रदाव करते हुये इन्होंने बताया कि कन्यायें भी यज्ञ वेदी के पास 
त्ैपार बैठी हैं ( १ ७३, १०-१५ ) ) इन्होंने वस्तिष्ठ से विवाह्‌ सम्पत्र कराने 
का हनुरोध किया ( १ ७३, १८-१९ )।॥ “जब वसिप्ठ ने अग्नि की स्थापना 
करके उसमे हवन किया, तेब इन्होंने क्ामूषयों से दिमूपित सीता को लाकर 
अग्ति के समक्ष औराम के सामते बैठा दिया और राम से सीता का पाणिप्रहण 
करने के लिये कह । ऐसा कहने के पश्चात्‌ इन्होंने राम के हाथ में भत्रों से 
प्रवित्त जल छोड दिया । ( १. ७३, २३-२७ ) ।” तदनन्तर इन्टोंने लइ्ष्मण से 
ऊंमिला का पाणिब्रहप करने के लिये कहा (१. ७३, र८ )! इपक्के वाद 
इन्होंने मरत से माष्डडो का ओर शत्रुघ्न से शुतकोतरि का प्राविशप्रहष कशया 
(१ ७३, २९-३० )। अयोध्या के लिये दिदा दारते उम्रय इन्होंने कस्दाओो 
को उपय्रुक्त उपहार जादि डियि ( १ ७४, ३-७ )॥ राम का अभिषेक्ष कस्‍ने के 
समय राजा देशरप ने क्षौघता में इन्हे निमन्त्रिय नही किया (२ १, ४७)। 
इनके एक यद्ञ दे समय दत्त ने इन्हे जो जस्त्र दिये थे उन्हें इन्होंने राम को 


जनमेजय ] (११६ ) [ जमदग्नि 


उनके विवाह के अवसर पर प्रदान कर दिये (२ ३१, २९-३१ )। दशरथ 
की मृन्यु हो जाने पर कौसल्या ने इनका भी स्मरण किया (२ ६६, ११ )। 
सीता न अपने को जनक वी पुत्री कहवर रावण को अपना परिचय दिया 
(३ ४७, ३ )! राम ने यह सोचा कि सीता के बिना अ्रयोध्या लौटने पर 
जनक को जब यह समाचार मिलेगा तो वे पुत्री के शोर से सन्‍्तप्त हो कर 
मुच्छित हो जायेंगे (३ ६२, १२-१३ ) । सीठा के हरण के दुःख से विलाप 
करते हुय राम ने इनका भी स्मरण किया (४ १, १०८ ) । दुद्ध ने इन्हे जो 
मणि दी थी उस इन्होने सीता को उनके विवाह के अवसर पर दे दिया था 
(५. ६६, ४-५ )। राम ने उचित आदर के साथ इन्हे विदा किया 
(७, ३८, २-७ )। 


जनमेज्य--मुनिकुमार का अनजान मे वध कर देन के कारण राजा 
दशरथ से मुनिकुमार के अन्धे माता पिया ने कहा कि उमके पुत्र को ) बही 
गति मिले जो जनमेजय, इत्यादि को प्राप्त हुई थी (२ ६४, ४२ )। 


जनस्थान--शूपंणसा इसी स्थान पर रहती थी (१ १, ४६ )। इसवे' 
साथ यहाँ १४ ००० राक्षस निवास करते थे जिन सप्रवा राम ने वध कर 
डाला ( ६ १, ४७-४८ )। राक्षसो वे भय से तपस्वी ऋषि मुनि इस स्थान 
को छोडकर अन्यन चले गये ( २ ११६, ११-२५ )। यहाँ खर तथा अन्य 
राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५ )। अऊम्पन ने रावण को यहाँ के 
राक्षसों के वध वा समाचार दिया (३ ३१, १-२ )। मारीच ने भी रावण 
को यही समाचार दिया ( ३ ३१, ४० )। माटीच का वध करने के पश्चात्‌ 
श्रीराम शीघ्रतापूर्वव' जनस्थान वी ओर वढे (३ ४४, २६ )। रावण द्वारा 
अपदृत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार थ्रीराम 
को देने के लिये कहा ( ३ ४९, ३० )। “यह स्थान अनेक प्रकार के वृक्षों, 
छताओं और राक्षसो से भरा था। इसमें पर्वव के उपर अनेक बन्दरायें थी 
जो मयों से भरी रहती थी। यहाँ के पर्रदों पर किन्नरों वे आवास स्थान तथा 
गन्धर्वों के भवन भी थे (३ ६७ ४-६ )। अयोध्या ोटते समय श्रीराम वा 
पुण्पप पिमान इस पर रा भी होवर उदा था (६ १२३२३, ४२-४५)। इस 
स्थान पर तपरस्वियो बे आकर बस जाने वे वरारण इसवरा जनस्थान नाम पडा, 
धन्यया यह दण्डरारण्य वे नाम से विस्यात था [ ७ ८१, १९-२० )॥ 

जमदूग्यि--"ये "छूीद के पत्र और परशुराम बे पिता थे। इन्होंने 
अपन पिता से दिम्य वेष्णव धठुप प्राप्त जिया था। यद ये अस्प्र शस्त्रों वा 
परित्याय वरते ध्यानावर्थित बैठे थे तव राजा यातंदीर्य अर्जुन ने इनवा व 


जम्बुमाली ] ( ११७ ) [जया 


कर दिया ( १. ७५, २२-२३ )+ राम के आयोध्या लौदने पर ये उमके 
अभितन्‍्दन कि छिये उत्तर दिश्वा से पधारे ये (७ १, ६)॥ 


जम्बुमाली, एक राक्षन प्रमुख का नाम है जिप्तके भवन में हनुमाव्‌ गये 
बे(५ ६, २१ )। रावण फे कहने पर इसने हनुमान्‌ के साथ इन्द-युद्ध किया, 
जिसमें यह मारा गया ( ६५ ४४, १-१८ )। यह प्रहस्त का पुत्र था 'सदिष्टो 
राक्षप्रेद्नेष प्रहस्तस्य सुता वछी । जम्बुमाली महादष्ट्रों निर्जंगाम धनुर्घर ॥ 
रक्त-मात्याम्वरपर हृस्बी रचिरकुण्डड । महान्विवृत्ततयनश्चण्ड समरदुर्जय ॥९, 
(५ ४४, १-०२) । “मम्बुनाी महावजा', (५ ४४, ६) । 'जस्बुमाऊों 
महावल , ( ५ ४४, १३ )। “अम्बुमाली महारथ | ( ५ ४४, १८ ) । हनुमान्‌ 
मे इसके घर मं जाग छया दी थी (५ ५४ ११ )। इसने हनुमान्‌ के साथ 
दवत्इ-्युद्ध किया या (६ ४३, ७ )। इसने हनुमान्‌ के वक्ष पर प्रहार करके 
उन्हे आहत दिया (६ ४३, २१)। 

जस्वुद्धीप--यह पव॑ंतो से युक्त था जिसकी भूमि को सगरपुत्रों ने खोद 
डाछा था (६ ३९ २२)। यह सौमतस परबंत के उत्तर में स्थित था 
(४ ४०, ५९ )। 

जम्वूप्रस्थ- एवं स््यान का नाम है जहां केकेय से लौटते समय भरत 
रुके थे (२ ७१, ११ )। 

जम्म, एक वबानर यूधपति वा माप्र है जो वानससेना को शौन्न आगे 
चढने की प्रेरणा देता हुआ चछ रहा था ( ६. ४, ३७ )। 

१. जयन्त, दशरथ के आठ मन्सत्रियो मे से एक का नाम है (१, ७, ३)। 
आराम के अयोध्या छोटने पर में उनके स्वागत के लिये गगे (६ १२७, १०)।॥ 

२. जयन्त, एरू दूप का नाम है जिसे दक्षरथ की मृत्यु के पश्चातु 
वसिष्ठ ने भरत को अबोब्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८५, ५ )॥३ये 
राजगृह पहुंचे ( २ ७०, १)॥। केज्य-राज ने इनका स्वागत किया जिसके 
परचातु इन्टोन भरत को वसिप्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया 
(२ ७०, २-५ )॥ भरत की बातो दा उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे शीघ्र 
अयोम्पा चलने के छिये वहा [२ ७०, ११-१२) ॥ 

3. जयन्स, इन्द्र दथ। शदी के पुत्र वा नाम है जिसने देवदसेना के नेतापति 
के हप में मेधनाद से इन्द्र युद्ध क्रिया था । अन्वोयत्वा इनके नाना, पुछोमा, 
इन्हे लेकर समुद्र में घुस घप्रे (७ २८, ६-२१ )। 

जया, दक्ष की एक पुत्री का नाम हे जिसने एक सो प्रकाशमान्‌ अस्त्र- 
स्प्री को जन्म दिश्व (१ २१, १५)॥ चर प्राप्त करके इसने असुरो के 


जलोद ] € १३८ ) [ ज्ञावालि 


विनाश के लिये पचास अदृश्य और रूपरहित श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किये 
(१ २१, १६)। 

जलोद्‌, एक सागर का नाम है जो अत्यन्त भयावह और क्षोरसागर के 
बाद स्थित था । ब्रह्मा ने महदि और के क्रोध से प्रकट हुये बडवामुख़ तेज को 
इसी सागर में स्थित कर दिया था । यहाँ उत्त वेज से भस्म हो जाने के कारण 
समुद्र के प्राणियों का आतंवाद निरन्तर सुनाई पडता था । इस सागर का जल 
स्वादिए था। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत को यहाँ भेजा ( ४ ४०, 
१६ ४५-४८ )। 

ज्ञथ, विराघ नामक राक्षस के पिता वा नाम है (३ ३, ५ )। 

जह्बु, एक ऋषि का नाम है जिनके यज्ञ-स्थान को गद्भा अपने प्रवाह में 
वहा ले गई। इस पर कुद्ध होकर इन्होने ग्रज्ञां के समस्त जछ का पान कर 
लिया । देवो इत्यादि की प्रार्थना पर इन्होंने गड्धा को अपने कान के मांग से 
बाहर निकाल दिया। देवताओ ने गरद्धा को इनकी पुत्री बनाया (१ ४३, 
३५०३५ ) | 

जातरूपशिल, जलोद सागर के उत्तर में स्थित एक पव॑त का नाम है 
जो १३ योजन लम्बा और सुवर्ण मयी शिलाभो से सुधोभित था । इस पर्व॑त के 
शिखर पर पृथिवी को घारण करनेवाले, चन्द्रमा वे समान गौरवर्ण अनन्त 
नामक सर्प निवास करते थे। सुग्रीव ने सीता की छोज के लिये विनत गी 
यहाँ भेजा ( ४ ४०, ४८-५० )। 

जावालि, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५ )। अश्वमेध 
गज्ञ कराने के लिये दशरथ का निमन्त्रण पा कर ये अयोध्या आये थे ( १ ५» 
६ )। मिथिला जाते समय इनका रथ दशरथ के आगे आगे चल रहा था 
(१ ६९, ४-५ )। दशरथ की मृत्यु वे दूसरे दिन प्रात काल इन्होने वसिष्ठ 
से शीघ्र ही दूसरा राजा नियुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, ५)॥ 
जावालिब्रहमिणोत्तम |, (२ १०५, १)। “भरत के मत का समर्यत करी 
हुये इन्होने भी श्रीराम से अयोध्या लौटने के डिये कह्ठा। इन्होंने मुख्यत 
तास्तिकों के मत का अवलम्बन करके राम को समझाना चाद्दा कि 
मृत पिता के प्रति अब उनका ( राम का ) कोई ब्तेव्य कप नहीं है, अत 
उन्हें विसी काल्पनिक आदर्श का आश्रय लेबर राज्यत्याय नही वरना चादहिये । 
(२ १०८, २-१८ )। श्रीराम ने इनके नास्दिक सत्र का सण्डब और आत्तिक 
मत का समर्थन क्या ( २ १०६, १ और बाद )। यह देसवर दि श्रीराम ने 
इनके तकों वे अ्रति प्रतिबूल दृष्टिकोध अपनाया है, इन्होने कहा हि ये वास्ठव मे 
नास्तिक नहीं हैं, वरन्‌ केवछ राम को अयोध्या लौटाने मे लिये ही इन्टोते 
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ऐसे दृष्टिकोम का श्रतिपादद किया था (२ १०९, ३७-३९ )। ये रब्तो 
भरत के साथ अयोध्या लौट आये (२ ११३, २) । श्रीराम के राज्यासिपेक 
के शृत्पों को सम्पन्र करने मे इन्होंने वसिष्ठ की सद्दायता की ( ६ १२८, ६१)।॥ 
श्रीराम के आमस्त्रण पर ये राम कौ सभा र पघारे जहाँ इनका राम ने 
आदरापूर्वक स्वागत किया (७ ७४, ४-५ )। अश्वमेघ यज्ञ कै पूर्व श्रीराम ते 
इनसे भी परामझश किया (७ ९१, २ )। रामदरबार मे सीता के श्वपथ ग्रहण 
को देखने के लिये ये मी उपस्थित हुये (७ ९६, २ )। 

जाम्ववान्‌ , एक रीउ का नाम है जिनकी ब्रह्मा ने अपनी जेंमाई स्ले 
सृष्टि की थी (१ १७, ७ )। इन्होंने स॒ुद्रीय के अभिषेष मरे भाग लियाया 
(४ २६, ३४ )। किप्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुन्दर भवन को 
मी देखा था ( ४. २३, ११ )॥ इन महातेजस्वी ऋत्षराज से सुप्रीय को दस 
करोड सैनिक दिये थे (४ ३९, २६-२७ )। सोता की रोज के लिये सुप्रीय 
इन्ह दक्षिण की ओर भेजना चाहते थे (४ ४१, २)। विष्ध्यक्षत्र के दनो मे 
सता को सोजते हुये श्वास्त होकर जल के लिय इन्होत भी वन्य ब्तरों के 
साथ ऋक्ष बिछ नामक गुफ़ा में प्रवेश किया (४ ५०, १-८ )। सम्पाति को 
बातें सुनवार ये अत्यन्त प्रयन हुये भोर उतग्रे पूछ 'सीता कहां है ? किसने उन्हे 
देखा है ? कौन उन्ह हर कर ले गया है ? कोत ऐसा धृर है जो राम गौर 
लक्ष्मण के पराक्रम को नही रामझता ? ' (४ ५९, १-४ )। बानर यूपपतियों 
की अपेक्षा सर्वाधिक दद्ध होते हुये मी अड्भद के पूछने पर इन्होंने बताया कि 
अपनी वृद्धावस्पा मे भी ९० योजन तक सरलतापूर्वक कूद सकते हैं, यद्यपि 
गुवावस्था में इससे कही अधिक शक्ति थी (४ ६५, १० १७) । जब अद्भद 
स्वय समुद्र झाँपन के लिये प्रस्तुत हुये ( ४. ६५, १७-१९ ) तब इन्होंने उनसे 
कहा कि वे पहले अपने सेवको को ही यह कार्य करने दें ( ४ ६५, १९-२६) | 
“महाप्रात्नजाम्बवान्‌, (४ ६१, २७ ) । जब अद्भद ते स्वम् जाने के लिये पुन 
जोर दिया तो इन्होने बदाया कि केवल हनुमात्‌ ही इस कार्य को कर सकते 
हैं (४ ६५, ३२-३४ )॥ ”हनुमान्‌ के आरम्भिक जीवन और पराक्त्म का 
इतिहास, बताते. हुये इन्होने. हनुज्नान वो सगाएसलड्न, के कण्यें, के पके एप 
होन के लिये प्रोत्ताहित हिया और उनसे बताया कि दृद्धवस्था के कारण 
स्वय इस कार्य को करने मं कसमर्य हैं (४ ६६, १-३७ )। हनुमान का 
सागर-छद्भून के छिये सतद्ध देखकर इन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनायें दते हुव 
कद्ा कि उनके लोटने तक ये एक पेर पर ही खड़े रहये (४ ६७, ३०-३५ )॥ 
छका से छौटते हुये हनुमान्‌ के भीषण गर्जन को सुनकर इन्होनि वातरो से बताया 
कि हनुमान्‌ अपने कार्य में सफल होवर छोट रहे हैं (५ ५७, र२->र३ )॥ 


जाम्ववान्‌ ] ( ३३०) ५. [जाम्बवान्‌ 


इन्होंने हनुमान्‌ से लक जान के समय से छौटने तक का सम्पूर्ण इृत्तान्त बताने 
के लिये कहा (५ ५८, २-६ ) | “अद्भद के पूछने पर इन अर्थवितु ने बहा 
कि श्रीराम और सुग्रीव की आज्ञा का वक्षरश पान सबका क्‍ठ॒ब्य है। 
तदनन्तर इन्होन कहा कि उिना विल्म्व के ही सवको छोट कर राम तथा 
सुप्रीव को समाचार दना चाहिये (५ ६०, १५- २१ )।” राम ने इन्हे अपर्नी 
सेना के एक पाश्वं का रक्षक बनाया ( ६ ४, २१ )। श्रीराम की आज्ञातुमार 
इन्टाने सेदा की रक्षा का भार सभाल' ( ६ ४, ३५ )। “जाम्वदास्वथ सप्रेक्य 
शास्त्रबुद्धया विचक्षण', (६ १७, ४५ ) ) श्रोराम के पूछते पर इन्होने 
बताया कि विभीषण पर सन्देह करने के लिये पर्याप्त आधार हैं (६ १७, 
४५ ४६ )। इन्ह वानर-मेना के एक पाश्व का रक्षक बनाया गया (६ रे४, 
१८ )। य अपने भ्राता धूम्न से छोटे होते हुये भी उससे कही अधिक बलपान्‌ 
थे ( ६ २७, १०-११ )। इन्होने देवासुरसग्राम मे इन्द्र की सहायता को 
थी (६ २७, १२)। ये गदगद के पुत्र थे (६ ३०, २१ )। सुग्रीव और 
विभीषण के साथ-साथ इनसे भी नयर के वीच के मोर्चे पर आक्रमण करने के 
लिये कहा गया (६ ३७, ३२)। य वीरताधूवंक बीच के मोर्चो की रक्षा 
करते रहे ( ६ ४१, ४४-४५ ) | इन्धजित्‌ ने इन्हे आहत कर दिया (६ ४७ 
२० )। इस्होने सतर्वतापुर्दंक वाचर-सेना की रक्षा की (६ ४७, २०४ )। 
सुग्रीव के कहने पर इन्होने अस्त-्व्यस्त वानर सेना को पुन सगठित क्या 
(६ ५०, ११ )। इन्होने मदानाद का वध किया (६ ४८, २२ )। इस्द्रजित्‌ 
ने इन्हे आहत किया ( ६ ७३, ४५ ) | ये एक तो स्वाभाविक वृद्धावध्था से 
युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर म सैकड़ों वाण घंसे हुये थे, अत ये बुझती 
हुई अग्ति के समान प्रतीत हो रह थे (६ ७४, १३-१४ )। “विभीषण के 
पूछन पर इन्होंने वत्ताया कि ये केवछ विभीषण की बोली से ही उन्हे पहचान 
रहे हैं कयोकि इनकी नेश्र-ज्योति नष्ट हो गई है । इन्होने विभीषण से यह भी 
[ठा कि हनुमान्‌ कमी जीवित हैं या नही ( ६ ७४, १६-१८ )।” विभोषण के 
पूछने पर इन्होने वताया हि इन्हे हनुमान्‌ री विशेष विस्ता है क्योकि हनुमानू 
के जीवित रहने पर सर दुछ ठीक हो जायगा ( ६, ७४, २१०२३ )। जद 
हनुमान्‌ इनके पास आये तो इन्होंने उनसे ओपधि-पर्बता पर जार चार 
ओपधियों लाने के लिय इहा जा समस्त बानरा को पुनरज्जोवित कर देंगी 
(६ ७४ २६-३४ ) | राम की आज्ञा से ये भीष्म अड्भद की सहायता व 
लिये दौड़ पड़े (६ ७६, ६२ )। श्रीराम की आज्ञा वा पाठत बरने दे दिये 
ये अपनी रीछो वी सेना लेबर हतुमात्‌ की सहायता बरने युद्धभूमिमे गये 
(६ ८३, ४), विस्तु माय मे हनुमान्‌ द्वारा मना बर दिये जाने पर ये ली 
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आये ( ६. प३, ५-६ ) | विभीषण के आवाहन पर इन्होने अपनी रीछो की 
सेना लैयर इन्द्रजितु के सैतिको से युद्ध विया (६ ८९ २१-२४) | जब 
रूद्मण की मूर्च्छा दूर हो गई तो इनके हर्ष की सीमा त रही (६ ९१, २७) । 
इन्होने महापाए्व के रथ को घ्वस्त करके उसके घोडो को भी कुचछ डाछा 
(६. ९८, द-९ )। महापादद ने इन्हे बाणों से जाहत कर <िपा (६ ९८, 
११-१२) । थीराम के राज्याभिपेक के समय ये ४०० नदियों का जल लाये 
(६ १२८, ५२-५३ )। राप्र ते इन्हे सत्वार-पूर्वक वहुमुल्य उपहार आदि 
दिये, जिसके पश्चातु ये अपने घर लौट बाये (६ १२८, ८६-८७ )। राम ने 
इनवा स्वागत-सत्वार बिया (७ ३९, २१) $ श्रीसम मे इन्हे तवतक 
जीचित रहने वा आशीर्वाद दिया जब तक प्रूय और कलियुग नहीं भा 
जाता (७ १०८५, रेड )। 

ज्योतिमुंसत, सूर्य के पुभ, एक वानर यूघपति का नाम है जो राम की 
सेना मे सम्मिलित हुआ था (६ ३०, रेवे )| इसने एक विशाल शिला 
लेकर रावण पर क्षाक्त्मण किया रिस्तु स्वय आहत दो पया ( ६ ५९, ४२० 
४३ )  इल्द्रजितु ने इने बाहत किया (६ ७३, ५९) 


त्त 


तक्त, भरत के वीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)। श्रीराम ने 
इनका अभिषेक किया (७ १००, १९ )। ये भरत की स्ेगा के साथ गये 
(७ १००, २० )१ 

तज्ञक, एवं नाग बाग नाम है। इसे पराजित करके रावण ने बल्पूर्वक 
इसकी पत्नी पर भी अधिवार कर लिया था (३ ३२, १४, ६ ७, ९ )। 

तत्नशिला, गास्धार देश के एक नगर का नाम है जिसकी भरत मे 
स्मापना को थी । इसवा बिस्वृत वर्णन (७ १०१, १०-१५ )। 

तपन, एक राक्षत-प्रमुख का नाम है जिसने गज के साथ इन्दयुद्ध किया 
था(६ ४३, ९)। 

तमसा, यज्भा के निकट ही एक अन्य नदी का नाम है जिसमे महूदि 
वाल्मीति स्नान किया करते थे (१ २, ३-४ )। इसका जलू सत्पुषों के 
हृदय के समान तिममंठ तथा घाट कीचड से रहित था ( १. २, ५ )। वनवास 
दे प्रथम दिन सन्ध्या समय श्रीराम आदि इसके तट पर पहुँचे (२ ४५, 
३२ )। दूसरे दिन प्रात काल राम ने इस तौर गति से बहनेबाली भेदरो से 
भरी नदी को पार किया ( २ ४६, रद )। 

ताठका, इच्छानुप्तार रूप घारण करनेवाली एक यक्षिणी का साम है जौ 


ताठका ] € १3२२) [ त्ादका 


सुन्द की पत्नी, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्त हाथियों के 
बल से युक्त थी ( १ २४, २५-२७ )। यह मलद और करूप नामक जनपदो 
का विनाश करती रहती थी ( १ २४, २८ )। “यह यक्षिणी डेढ योजन तक 
के मार्ग को घेर कर रहती थी । विद्ववामित्र ने धीराम से इस द्ु्टचारिणी का 
वध करने के लिये कहा (१ २४, २९-३० ) ।” “श्रीराम के पूछने पर 
विश्यामित्र ने बताया कि यह ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एक यक्ष- 
प्रमुख की पुत्री थी भौर सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने ही ताटका 
को एक सहल्न हाथियों का वल दे दिया था। जय ताटका रूप-यौवन से 
सुशोभित होने लगी तव सुक्तु ने इसका सुन्द के साथ विवाह कर दिया। 
कुछ काल के पश्चात्‌ इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न क्या जो अगस्त्य के 
शाप से राक्षस हो गया। जब अगस्त्य ने शाप देकर सुन्द को मार डाला तव 
इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेकर अगस्त्य पर आशभ्रमण किया। उसी 
समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पुत्र मारीच को शाप देकर क्रमश राक्षसी 
भौर राक्षस बना दिया। (१ २५, ५-१२ ) ।” “पुरुपादी महायक्षी पिकृता 
विहतानना । इद रुप विहायाशु दारुण स्पमस्तु ते ॥', (१ २५, १३ )। इस 
शाप से दाटका का अपर्ष और भी बढ गया तथा बह त्रोष से मूच्छित हो 
॥ई (१ २५, १४) । 'वक्षीं परमदारुणाम्‌', ( १ २५, १४ ) | शावसमृष्टाम, 
(१ २५, १६ )। 'अधर्म्यां जहि काबुत्त्य धर्मो ह्स्या न विद्यते, (१ २५, 
१९ )। श्रीराम के धतुप की टकार सुनरर यह क्रोध में उस दिश्या बी ओर 
दोडी जिधर से टकार की घ्वनि आ रही थी (१ २६, ७-८ )। “इसके 
घरीर की ऊँचाई बहुत अधिक थी । इसकी मुखाहृति विज्वत थी श्रीयाम ने 
लक्ष्मण से कहा ; 'इस यक्षिणी का दारीर दाइण और भयकर है, जिसके दर्रत 
मात्र से ही भीर-पुरुपों का हृदय विदीर्ण हो सकता है। मायाबल्त से सम्पन्न 
होने के कारण यह अत्यन्त दुजंय भी है। (१ २६ ९-११ )।" “अपने 
सम्बन्ध मे राम और छद्मण के वार्ताठाप को सुनवर_ यह तौर गजन के साथ 
हाथ उठाकर दोनो राजकुमारों की ओर झपटी । इसने भयकर घूछ उडाक़र 
राम और लक्ष्मण को थोटे समय के छिये भोद्द में डाल दिया। तलर्चात 
माया का आश्रय लेबर यह राम और छदमण पर पत्परों की वर्षा बरतने 
लगी । राप्त ने अपनी बाण-वर्षा से इसत्री झिलावृष्टि को रोकते हुये इसके 
दोनो हाथ काट दाले, जब कि लक्ष्मण ने इसक सादर और कान काट दिय। 
उस समय इच्छाठुसार रथ धारण करनेवाछी यह अनेद प्रतार वे झुपो से 
राम को मोदित करती हुई अदृश्य हो गई। इस प्रसार बदृश्य रूप सर यह 
पत्थरों वी बर्षा करने छगी । इसी समय विश्वामित्र ने श्रीराम से इस मार 
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डालने के छिये कहा । राम मे इसे शब्दवेधी बाणो से सब जोर से अवरुद्ध कर 
दिया । इस पर जब यह कोष से श्रीराम की ओर झपदी तव उन्होंने इसके 
छाती में एक बाण मार कर इसे घराशापी कर दिया ६ इसे सुद् देखकर इन्द्र 
तथा चेवता औराभ की सादुदाद देने ऊगे (६ २६, १३-२७ ) ४7 


ताप्रपर्णी, सुट्न: दक्षिण की एक भहानदी का नाम है जिसमे अनेक 
ग्राह तिवास करते थे (४ ४१, १७ )॥ इसके दीप और जल विचित्र चन्दन 
चनतो से आच्छादित थे और यह छुन्दर साड़ी से विभूषित ग्रुवती को भाँति 
अपने प्रियतम, सागर, से मिलती थी (४ ४१, १६-१८ ) ! 

ताम्रा, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पतली का साम है जिसने पुत्र 
सम्बन्धी अपने पति के वरदान को मते से ग्रहण नहीं किया था (३ १४, 
११-१३ ] | इसने कौज्ची, भासी, श्येनी, घृतराष्ट्री तथा शुक्ी मामक पाँच 
कत्यामी को उत्पन किया ( ३ १४; १७ )। 

तार, एक बानर यूथपति का नाम है जो बृहस्पति के पुत्र थे (१ १७, 
११ ) | सुप्रीय के साथ ये भी किप्किन्या आये (४. १३, ४)। लक्ष्मण की 
बात सुनकर ये शीघ्र ही एक सुन्दर शिविका लाये जिसमे रखकर वालिन्‌ के 
शव को श्मशान भूमि तक से जाया गया (४ २५, २०-२६ )। ह#िप्किन्धा 
जाते समय लद्मण ने मार्ग मे इनके सुन्दर भवत को भी देखा (४ ३३, 
११)॥ ये पांच करोड वानरो को लेकर सुग्रोव के प्रास आये (४ ३९, ३१)। 
सीता की खोज के ठिये ये दक्षिण दिशा की ओर गये (४ ४५, ६ )। ये 
अद्भद और हनुमान्‌ के साथ दक्षिण दिसा की ओर क्षाये (४ ४८, ९ ) 
इन्होने जल और दक्ष विहीन विन्ध्य क्षेद्री मे सवीठा को निष्फझ खोज को 
(४ ४८ रे-रे३ ) | विन्ध्य क्षेत्र मे सोदा को खोज के पश्चात्‌ जल के लिये 
इन्होंने भी ऋक्ष बिल म प्रवेश किया (४ ५०, १-८ )। ऋद्षबिल से बाहर 
निकरने पर इन्होंने अद्भद के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कि असपाल 
होकर कभी घर नही छोटेंगे, इन्होंने मय की गुफा मे शरण सेने के छिये बहा 
(४ ४३, २५-२६ )। 'ताराधिपतिवर्चसि', (४ ५४ १)। “रावण के 
पूछने पर इन्होंने उसे बताया कि उसके राध युद्ध करते में समर्थ वाल्वि 
उस सपय बाहर हैं किन्तु चारो चमुद्रो से सम्ध्योपासन करके वे जब लोदते ही 
होगे । फिर भी, इन्टोने रावण से कहा कि यदि उसे पत्दी हो सो चह दक्षिण 
समुद्र-तट पर जाकर वालिन से मिल सबता है (७ ३४, ४-१० ) ४” देदताओे 
ने राम को सहायता के लिये इसकी सृष्टि की थो (७ ३६, ४९ )। 

साथ, वालिन्‌ की पत्नी का वाम है ( १ १, ६९ ) | वाल्मीकि न॑ इसके 
विलाप का पूर्वद्शय कर लिया था (१ ३, २४ )॥ दुन्दुभि सं युद्ध के 
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समय वालिन्‌ ने अन्‍य स्त्रियों सहित इसे भी दूर हटा दिया (४ ११, 
३७)। जब वालित्‌ सुग्रोव के साथ द्वल्द युद्ध के ल्यि निकला 
तो इसते उसे समझाते हुये कहां कि श्रीराम और रुक्ष्मण वी मित्रता 
प्राप्त वर लेने के कारण अब सुग्रीव से ध्रुद्ध करने में कुशल नहीं है, 
अत सुग्रीव को युवराज बनाकर उसको मित्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये 
(४ १५, ६-३० )। उस समय इसके हिवक्ारों ओर चुसम परामर्श को 
वाल्नि ने स्वीव्ार नहीं किया (४ १५, ३१ )। इसका मुस चन्धमा के 
समान था (४ १६, १ )। जब वालिन्‌ ने यह शपय लो कि वह सुग्रोव का 
बध नही करेगा, तब यह रोते-रोते वालिनू का आलिज्भून और स्वस्त्ययन बरके 
अन्य स्त्रियो के साथ अन्त पुर में चली गई (४ १६, १०-१२ )। 'त्यस्या 
वाक्पमुक्तो-ह सत्य सर्वेज्ञया हितम्‌', (४ १७, ३९)। “तारा तपरिवनीम्‌', 
(४ १८, ५७ )। वालित्‌ के वध का समाचार छुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो उठी 
और कन्दरा के वाहर निकली (४ १९, ३-४)। श्रीराम के भय से भागने वाले 
वानरो को रोकने का प्रयास किया (४ १९, ६-९ )। 'जीवपुत्री,, (४ १९, 
११ )। 'रुचिरातता', (४ १९, १५)। 'चारहासिनो', (४ १९, १७)॥१ 
जब वानरो ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह करण विलाप करती हुई 
अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पति के समीप गई ( ४ १९, १७-२१ )। श्रीराम, 
लप्ष्मण और सुग्रीव को पार करके यह रणमूमि मे आहत पडे अपने पति के 
समीप पहुँची और उनकी दशा देखकर पृथिवी पर गिर पडी (४ १९ 
२५-२७ )। इसने अन्य सहपत्लियो के साथ अपने पति के लिये घोर विलाप 
भौर उन्हीं के समीप बेठ कर आमरण अनशन करने का निश्चय क्या 
(४ २० )+ हनुमान्‌ के बहुत सान्त्वना देने पर भी इसने पति के पास से 
हटना अस्वीकार कर दिया (४ २१, १२-१६ )। सुपेण को पुत्री तारा गृह्म 
विपयो के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातो के चिह्लो वो समझने मे 
सर्वया निपुण थी (४ २२, १३ ) । वालिन्‌ की मृत्यु पर यह ब्याजुछ होऋर 
उसके शव पर गिर पड़ी (४ २२, ३१ )। अपने पति, वालिन बा मुख 
सूंघकर यह विलाप करते हुय अपने वेधव्य, और एक्मान्न पुत्र की 
नि सहायावस्था पर शोक प्रकट करने छगी (४ २३, १-१७ )॥ जब नील ने 
घातक बाण को वालिन्‌ के शरोर से नित्वाला तव इसने उनके घाव को अथुरोे 
से नहाते हुय अद्भद से अपने पिता से विदा लेने के ल्यि कहा, और 
स्वय क्झुण विटाप करने लगी (४ २३, १७-३० )। श्रीराम ने इसे अपने 
पति वे धव से छिपट कर रणभूमि मे ही विलाप करते देख, जहाँ वालित्‌ के 
मन्त्रिगण चारो आर से इसे दव स पृथक वरने का प्रयास वर रह पे (४ २४, 
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२५-२६ )। “जब तारा को उसके पति के दब के समीप से हठाया जाने 
हूगा तब बार-वार विठाप करती हुई उसने श्रोराम को देखा | उस समय घीर 
सक्ट में पडी हुई शोकपीडित आर्या चारा ने अत्यन्त बिक्लठ हो धीराम के 
समीप जाकर उनसे अपना भी वध कर देने का निवेदन किया । उसने राम से 
कटा कि उसके वध से राम को कोई नवीन प्रातक चही छगेगा, क्योकि यह 
अपने पति की बात्मा दा हो अग है (४ रे४ढं, २७-४० )।" श्रीराम 
के साम्त्वना देने पर सुन्दर वेश्य और रूपवाछी, बीरपत्नी तारा, जिसके मुँह से 
पबिलाप को ध्वनि निकछ रही थी, चुप हो गई ( ४, २४, ४ड ) | करुूण ऋन्‍दत 
मरती हुई यह भी वालिन्‌ के शव के साथ-साय श्मशान भूमि तक गई 
(४ २५, ३५-३६) ॥ जव घाव को नदी तट पर खा ग्या तो उसप्े अपने गोद 
में जेकर यह पुन उस समय तक विडाप्र करती रही, जबतक अन्य बानरो ने 
इसे बहाँ से हटा नहीं दिया ( ४ २५, ३९-४६ )। इसने वालिनू के लिये 
जलाज्जलि दो (४ २५, ५० )। वाहिन्‌ की मृत्यु के बाद सुप्रीब ने इसे 
अपनी पत्नी वता छिं्रा (४ २९, ४ )। कड्द ने इसे प्रणाम किया (४ ३१, 
३७ )। सुग्रीव के कहने प्र प्रियदर्शनी, सुन्नु, अनिन्दिता, भ्रस्जलन्ती, 
सदविह्नलाक्षी, प्ररम्बकाज्चीगुणहेमसूआ, सुलक्षणा, नमितागयहि तारा, रूष्मण 
के पास गई (४ ३३, ३१-३८ )। इसने मय्पाव कर रसा या, और नशे 
की दशा मे लदमण से उनके कोष का फारण पूछा (४ ३३, ४०-४१ )॥ 
“मुप्रीव के विरुद्ध लद्मण के आश्ेपो वा उत्तर देते हुये इस कार्यतत्त्वज्ञा ने 
यहाता वनाकर कहां कि सभी दिश्लाओ से वानरों को एकन्न करने के लिणे 
उचित उपाय किये जा चुके है | तदनन्तर इसने लक्ष्मण से अन्तपुर में चछ 
कर ही राजा सुप्रीव से मिलने के छिये कहा (४. रे३, ५०-६१ )।” इसने 
लक्ष्मण के क्रोध को शान्त करने का प्रयास क्रिया (४, ३५, १०२३ )। 
सुप्रीव ने बताया कि पहले भी एक बार बालिन्‌ को मृत समझ कर उन्होंने 
तारा को अपनी पत्नी बता लिया था (४ ४६, ८ )। सीता ने अन्य वानर- 
स्त्रियों के साथ इसे भी अयोध्या ले चलने के लिये कहा (६ १२३, २६ )॥ 
सुग्रीव की इच्छानुसार सर्वाजशोभना तारा अन्य वानर-स्त्रियो को एकत्र 
करके अयोध्या जाने के लिये विमान पर वेढी ( ६ १२३, ३१-३७ )। 


तारेय, एक वानर यूथपत्ति दा नाम है जिसकी देवताओं ने श्रीराम की 
सहायता के छिये गृष्टि को थी (७ ३६, ४९ )॥ 
_ ताक्ष्यों ने ऐसी वावर सस्तान उत्पन्न की जो ओ्ोयम की सहायता कर 
सके ( १ १७, २१ )॥ 


तालज्ञद्दय साजवश के राजा ने अस्ित को पराजित किया था 
(१. ७०, २७-२९ )। 
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तिमिध्वज्, राजा झम्बर के लिये प्रयुक्त हुआ है (२ ९, १२)। 
लुम्युरु, एक गन्धवं-प्रमुख का नाम है जिसकी सेवाओं का भरद्वाज ने 
अरत-सेना के सत्कार के छिये आवाहन किया था (२ ९१, १८ )॥ इसने 
भरत के सम्मुख गायन किया ( २ ९१, ४५ )। रम्मा के प्रति अत्यधिक 
आसक्ति के कारण बुबेर के शाप से यह विराघ नामक राक्षस बन गया था 
(९ ४, १६-१९ ) । 
ठणविन्दु, एक राजपि का नाम है जो मेरु पर्वत के निकट निवाय करते 
ये (७ २, ७ १४)। “इनकी पुत्री पुलस्त्य के शाप से अमभिन्न होने के 
कारण उनके आश्रम मे जाकर अपती अन्य सबल्तियों को ढूंढने छगी। यहाँ 
महपि पुलस्त्य का दर्शन करते ही इसके शरीर मे कुछ परिवर्तत हुये जिससे 
घबरा कर अपने पिता के पास आई । पुत्री मे गर्भवती होने के चिह्न देखकर 
सृणविन्दु ने उसमे कारण पूछा ॥ पुत्री की बात सुनकर तृथविन्दु ने ध्यान 
रूगाकर समस्त स्थिति जात छी । तदनन्तर ये वपत्री पुत्री को महषरि पुलस्त्य 
के पास ले गये और उनसे कन्या को पत्ती-रूप में ग्रहण करने के छिये कहा ! 
पुरुस्त्य के साथ विवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने भपती नि स्वार्थ सेवा 
ओर भक्ति द्वारा पति को अत्यधिक प्रसन्न करके उनकी $पा से विश्रवा मामक 
पुत्र को जन्म दिया । (७ २, ७-३३ )॥ 
तोरण, एक ग्राम का नाम है। केकय से अयोध्या आते समय भरत इसके 
दक्षिण से होते हुये आये ये (२ ७१, ११)। 
जिक्रूट, लका के एक पर्वत का नाम है जिसपर बैठकर हनुमाव्‌ ने छुद्ठा 
का दृश्यावकोकन किया था (५. २, १)१ इसके उच्चतम शिखर पर ही 
लद्बा स्थित थी (६ ३९, १६-२० )। सव ओर फंले युदधजन्य भीपण शब्द 
से इस पर्वत की कन्‍्दरायें प्रतिध्वनित हो रही थीं ( ६ ४४, २६ )। 
जिजट, गाग्यंवशी एक द्राह्मण का माम है जिनके शरीर का रंग उपवास 
आदि के कारण पीला पट गया था, और जो फ़ल-मूल की खोज में सदा फाल, 
बुदाल तथा हल लिये घूमा करते थे (२ ३२, २९ )। गह स्पय तो वृद्ध ये, 
किल्तु इनकी पत्नी अभी तरुणो थी और इसके छोटे-छोटे बच्चे भी थे 
(२ ३२, ३० )। अपनी पली के आग्रह पर इन्‍्होंवे, जो भुगु और अज्जिरस 
के समात तेजस्वी थे, श्रीयम के प्राप्त जाकर अपनी विपक्नता का वर्णन विया 
(२ ३२, ३२-३४ )। जद कीराम ने इक्से कहा हि ये कहाँ तश अपने 
डण्डे को फेंक सके वहाँ तक की गायें इनशो मिल जायेंगी, तब इन्होंने 
अपनी समस्त दाक्ति लगाकर डण्डे को फेंद्रा, जो सरयू के उस पार जाफर 
सहस्नो गायों से भरे गोप्ठ मे गिरा (२ ३२, ३६-३८ )। इन्होंने समस्त 
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गायो को आप्त किया ( ३ ३२, ३९ ) ॥ गायो के उस महान्‌ समूह कौ पाकर 
थे अपनी पतली सहित वत्यन्त प्रसन्न हुये और श्रीराम को यज्ञ, बल, प्रीति 
तथा सुप बढातेवाले आशीर्वाद देने लगे ( २ ३९, ४३ )। 
जिजटा, एक राक्षमी का नाम है जिसके स्वष्त का वाल्मीकि ले पूर्व- 
दर्शन किया घा (१ ३, ३१ )। यह देखकर कि राक्षस्ियाँ सीता को डरा- 
घमका रही हैं, इसने उत सवसे बताया कि इसने एक भयवर स्वप्त देखा है 
(४ २७, ४-६ )। “क्षसियों के पूछने पर इसने अपने स्वप्न का वर्णन 
करत हूपे बताया कि स्वप्न के अनुसार श्रीराम समस्त राक्षसों पर विजय 
प्राप्त करके बन्धु-बान्थदों सहित रावण का विनाश्ष कर देंगे। ऐसा कहकर 
इसने रा्ममियों से कहा हि वे सीता के साथ कठोर व्यवहार न करें (५ २७, 
स-६१ )।" रावण ने इसे बुलाया (६ ४७, ६)। रावध के आदेश पर 
इसने सीता को पुष्पक्त विमान पर ब्ेठाया ओर उनके साथ ही गई (६ ४७, 
१३-१७ )। न तो इसते पहले कमी मिख्या-मापथ किया या और न भविष्य 
में कमी करेगी ( ६ ४८, ३० ) । विभिक्ष प्रकार के त्॒को द्वारा इसने खोला को 
यह आश्वासन दिया कि श्रीराम क्षेर लक्ष्मण मारे नहीं गये हैं (६ ४८, 
३२-३४ )। सौता के साथ यह भी बशोकवाटिका में लौटी (६ ४८, 
३६-३७ ) | 
ज़िपुर, उत तोत नगरो का नाम है जिसको शिव ने देवताओ द्ारा प्रदतत 
घनुष-वाण से विन्ट किया (१ ७५, १२)। इसका उल्लेख (३ ६४, ७२, 
४ ५४, ३१; ६ ७१, ७५ )॥ 
भिशक्ू, एक राजा का नाम है जो सगरीर द्वी स्वर्ग जाने के लिये यज्ञ 
करना चाहते ये (१ ५७, १०-११)। इस प्रकार का यज्ञ कराने के 
लिप्रे इन्होंने बस्तिष्ठ से प्रार्थना की किन्तु उनके अस्वीकार कर देने पर ड्त्ही 
के सो पुत्रों फो शरण में गये (१ ५७, १२-२२ )। वमिष्ठ-पुश्रो ने भी 
इनका मन कराना अस्दीकार कर दिया। साथ ही, इन्हें दुसरे पुरोहित से यज्ञ 
कराते को उद्यत देखकर वसिष्ठ पुओे ने इन्हे चाम्झाल बन जाने का शाप दे 
दिया ( १ ५८, ८-९ )। “दूसरे दिन प्रात काल ये चाण्दाल हो गये । इसके 
दरोर का रग नीला हो गया। वपड़े भी मैले हो गये । घरीर मे रुक्षता बा 
गई । समस्त झरीर मे बिता भस्म लिपद गई और अग लोहे के गहनो से 
युक्त हो गये ( १ ५८, १०-११ )।” अपने राजा को चाण्दाल के सपने 
देखकर पुर्वासियों और मत्ियों ने इन्टे त्याय दिया(१ ५८, १२) | इस स्थिति 
में ये अमोष्या-नरेश अकेले हो महषि विश्वामित्र की छ्वरण मे गये, जिन्हे इन 
पर दया का गई (१ ५८, १३-१६ )) “अपनी पिछली कया बताते हुये 
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इन्होने विश्वामित्र से यह सिद्ध करने के छिये यज्ञ कराने का अनुरोध किया 
कि पुरपार्थ देवी गति पर विजय प्राप्त कर सकता है (१ ५८, १७-२५ )॥ 
विश्दामित्र ने इन सुधामिक नृपपुगव का यज्ञ कराना स्वीकार कर ल्या 
(१ ५९, २-५ )। विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से इन्हे सशरीर स्वर्ग 
भेज दिया ( १ ६०, १४-१५ ) | इन्द्र तथा अन्य देवताओ ने इन्हें स्व से 
निष्कापित कर दिया जिसके फलस्वरूप ये सर दीचे की ओर किये हुये स्वर्ग 
से गिरते छगे (१ ६०, १६-१८ )। विश्वामित्र ने उस समय इन्हे बीच में 
ही रोक दिया और ऋषघ मे आकर इनके लिये एक तवीन नक्षत्रमण्डल कौ 
सृष्टि कर दी (१ ६०, १८-२२)। तदनन्तर विश्वामित्र जब नवीन 
देवताओ की मृष्टि करने के लिये उद्यत हुये तब देवता उनके पास आये । 
देवगण और विश्वामित्र इस बात पर सहमत हो गये कि विश्वामित्र द्वारा रचित 
नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सर किये हुये जिशड्भ, भी एक नक्षत्र के 
समान प्रद्राशमान रहे और उनकी स्थिति देवताओं के समान रहे (१ ६०, 
२३-३३) ।' ये पथ के पुत्र थे, और इनके पुत्र धुन्धुमार थे (१ ७०, २२-२४)। 

१, चिशिरा, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम मे 
वध किया था (१ १, ४७ )। वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर 
लिया था (१ ३, २० )। दूपण को सेना के एक राक्षस वीर का नाम है 
जो दूपण के पीठे-पीझे चछ रहा था (३ २३, ३४ )। खर के १४,००० 
सैनिकों मे से केवल यह ओर खर ही जीवित बच रहे (३ २६, ३६-३७ )। 
'खर तु रामाभिमुख प्रयान्‍्त वाहिनीपति । राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येद- 
मव्रवीत्‌ ॥', ( ३ २७, १ )। इसने पहले स्वय राम से युद्ध कराये के ल्यि 
खर से अनुमति माँगी (३ २७, १-५ )। अनुमति प्राप्त करके यह तीक्ष्य 
बाणा का प्रहार और तुमुल गर्जन करता हुआ श्रीराम वी ओर रघ में बैठ 
कर बढा (३ २७, ७-८) | श्रीराम के साथ इसका युद्ध सिंह और गजराज 
के समान अत्यन्त भयकर प्रतीत होता था ( ३ २७, ९६-१० )। इसने श्रीराम 
के साथ घोर युद्ध करते हुये उनके छलाट पर प्रहार क्रिया (३ २७, ११-१२)। 
श्रीराम ने १४ वाण छोडकर इसके हृदय, इसके अश्वों और सारयि को बीघ 
दिया (३ २७, ३३ १६)॥ तीन वाणों के भ्रहार से इसके तीनो मस्तक वाट 
दिये गये जिससे यह घराशायी हो गया (३ २७, १७-२८ ) 

४. निशिरा, चर्द्रमा के समाव श्वेत वान्तिवाले एक यशस्‍्वरी राक्षस वर 
नाम है जो हाथ में तीद्ण विशूूछ घारण जिये हुये वैछ पर बैठ वार रावण वे 
साथ युद्ध भूमि में आया था (६ ५९, १९ )। यह बुम्भकर्ण वा भतीजा थी, 
जिसन अपने चाचा की मृत्यु पर शोक प्रकट किया ( ६ ६८, ७ )/ रावण वर 
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सान्खना देते हुये यह स्वय युद्ध भूपि से जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ६३, 
१--७)। सद प्रकार दी ओपवियो तथा गन्‍्चा का स्पर्श करते युद्ध वी अधिल्ापा 
रुखनदाला पियिश, युद्ध के लिये पुरी से बाहर निकआ ( ६ 5९ २ ८-१९) । 
यह रथ पर आल्‍्ढ हो घनुपव्राष हाथ में लेकर युदभूमि में गया 
(६ ६०, २२-२४) ९ उत्तर स्थ पर जार्ड होकर तीत किरीठो से युक्त 
जिशिर। तीन सुवर्णयय शिखर! ये युक्त हिमालय के समान सुशोमित ही रहा 
था [६ ६९, २४)॥। नरान्तक की पृत्यु होते हो यह अपने रथ पर बैठकर 
भद्भद की ओर झपदा (६ ७०, १-४)। अद्भुद के साथ युद्ध करते हुये 
इसने अपने ऊपर फेंके गये दृक्ञो और शिलाओ को बाटसे हुय बाणों से अद्भद 
के ललाट पर प्रहार किया (६ ७०, ६-१६ )। इसने नील से युद्ध क्या 
(६ ७०, २१ )। इसने हनुमान्‌ के साथ भीषण युद्ध किया जिसमे इसके घोडो 
का तो बच हो ही गया, अन्तत बह भी पारा गया ( ६ ७०, ३३-४८ ) 

त्यष्टा, आदित्यो मे से एक नाम है, जो साहसपूर्वक राक्षसों के विभद्ध युद्ध 
के लिये गये थे (७ २७, ३६ )। 


दक्ष, एक प्रजापति का नाम है जितकी जया और सुप्रभा पुत्रियाँ भी 
(१ २१, १५)। इनके यज्ञ के विध्वस का उल्लेख (१. ६६, ९ )। एवा 


प्रजापति, थो पुलद्ट बे! याद हुये थे (३ १४, ६ )। इसके सा पुत्रियाँ यी 
(३ १४, १० )। 


३, दण्ड, एरू राक्षस कए न है जो मुषालिन और कैतुपती का पुत् था 
(७ ५, ३८-४० )। 


२. दखइ--/इक्बाकु के सदसे छोटे पुद्र का नाभ है जो मुढ कौर विद्या 
हीन थे । 'इनके शरीर पर अवश्य दण्डपाव होगा', ऐसा सोचकर पिता ते इनका 
लाप्त दण्द रकप्ता और इन्हे वित्थ्य तथा शव पर्वत के बीच का राज्य दे 
दिया ॥ इन्होंने मधुपन्त सामकु सुन्दर नगर वस़ाया और उशना को अपना 
पुरोहित निमुक्त किया । इस प्रकार य अपने राज्य का व्यवस्थित रूप से पालन 
करने छगे। (७ ७९, १४-२० )।” इन्होंने मव और इन्द्ियो को बद्य से 
रक्षकर वर्षों तक अकटक रागफ्म किया (७ छ०, २) । '"मुदुेंधा', 
(७ ५०, ५ ) ।“एक बार चैत्र मार से थे अपने पुरेहित शुक्राचार्य के बाधरम 
पर भाये । बहाँ शुक्राचाय॑ की वन्‍्या, भरजा वो देख कर ये काम पीडित ह्दो 
गये । उस कच्चा से उसका परिचय पूछने के पद्यात्‌ इन्होंने उससे विवाह का 
अल्ताव किया (७ ८०, १-६)॥” कन्या के अस्वीकार करने पर भी 
(७ ८०, ७-१२ ) इन्होने उसके साय चलात्कार क्षिया और तदनन्तर अपने 

९ च्ा० को० 
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घर लौट भाये ( ७ ८०, १३-१७ )। शुप्राचायं ने इनके इस कुकृत्य वा 
समाचार सुन कर इन्ह झाप दिया [७ ८१, १०१५ )। इस प्लाप व फ्ल- 
स्वरूप इतका राज्य, सेदका, सेना, और सवारियो सहित सात दिन में भस्म हो 
गया [ ७ ८३, १७-१८ )। 


दुएडक, एक वन का नाम है। अयोध्या के सायरिवा के पिध्त वे वारण 
श्रीराम इसी थव मे चले आय ( १ १, ४० )। इसी वतन में राम ने विराब 
का वध तथा कषगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन क्रिया था (१ १, ४१ )॥ 
ऋषियों के निवेदत पर राम न इस वन के राक्षसों वा वध करना स्वीकार कर 
लिया (१ १,४५)। इसी वन मे शूपणखां की नाव और कान बाटने के 
पश्चात्‌ राम ने सर बौर दूपण सहित १४,००० राक्षसों का वध किया 
(१ १, ४६-४८ ) ) इसी वन से रावण से सीता का अपहरण कवियाया 
(१ १, ५३ ) | वाल्मीकि ने राम 3 इस वन से जाने वा पुर्वेदर्शन वर लिया 
था (१ ३, १७)। यह दक्षिण मे स्थित था (२ ९, १२)। फंवेयी ने यह 
वर माँगा कि श्रीराम को तपरवी वा वक्ष बता बर इसी बन मे चले जाता 
चाटिये (२ ११, २७, १८, ३३ )। राम ने चौहह वर्ष के लिये इस वन में 
वास करवा स्वीकार विश (२ १९, ११ ) / श्रीयम ने शौसल्या को बपते 
दण्डकारण्य में वनवास बरन के लि्यि निप्पासित होने का समाचार दिया 
(२ २०, ३० )। श्रीराम के दण्डकारण्य में निर्वासित कर दिय जाने का 
कक्ैयी ने उल्तेंख किया (२ ७२ ४२ )। राम आदि न दण्डकारण्य में प्रवेश 
क्या (३ १, १)। एसते मनारम दृश्य का वर्णन (३ ८, ११०१५ )। 
किसी समय ऋषिया का भन्नथ् करता हुआ मारीच यही विद्यारण करता था 
(३ ३८, २ )३ विश्वामित्र का आश्रम यहो स्थित था (३ ३८, १२-१३ )। 
यही श्रीराम के वाण के प्रहार से मारीच सौ योजन दूर समुद्र म आकर बिर 
पडा (३ ३८, १९ )। रावश और मारीच यहाँ श्रीराम वै आश्रम के निकट 
आये ( ३ ४२, ११-१२ )। लद्मण ने सीता वी खोज में इसका बोतायोना 
दूंढ़ा किन्तु कोर्ट फ्ल नही हुआ (३ ६१, २३ ) । सुग्रीव ने अद्भद को सीता 
वी खोज दे ल्यि यहाँ भेजा (४ ४१, १२ )। यह विग्ध्य बौर शैबठ पवता 
के बीच स्थित था, और राजा दण्ड वे माम पर दसका नाम दष्डत्रारण्य पड़ा 
(७ ८१, १८-१९ ) ६ इसे जनस्थाद भी बहने हैं (७ ८१, १९ )। 

दुशिहन्‌ , सूर्य के एद द्वारवाट का नाप है जो राजण द्वारा अदस्त से 
मेज गये समाचार को सूर्य वे पराम ले गया और उनका उत्तर लाया 
(७ २३७, द-१४)॥ 
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दूधिवस्य, एक वानर यूयपति का नाम है। किप्किन्धा जाते समय लक्ष्मण 
में इदबै सुसज्जित मवन को भी देखा (४ ३३, ११ )। यह सुग्रीव के मामा 
और भधषुवत के रक्षक थे (४ ६१, ६, यहां 'दघियुख' है )॥ जब वानर मघुवन 
के फ्ल्मुल जादि वा नक्षण करने लगें तो इन्होने कुद्ध होकर रानरों को रोग 
परन्तु वानरो ने इन्हे ही मारा-पीटा और इधर-उघर घत्तीटा (५ ६१, २०-२४)। 
बानयो द्वारा मधुवत के विध्वस का समाधार सुनकर इन्होंने उत पर एक वृक्ष 
से आज्रम्रण क्या किन्तु अद्भुद ने इन्ह पृथियों पर पटक दिया जिम्रस्त इनके 
अँग टूट गये ( ५ ६२, १८-२८ ) | अपने सल्त्रियों से परामर्श करके य सुग्रीव 
की मघुवन के विध्यक्त का समाचार दने गये (५ ६२, २९-४० )। छुप्रीव 
द्वास नभयदान मिलते पर इन्हाने उनसे उन बानरो के विरेढ शिकायत की 
जिन्होंने सधुदर को तहस हंस कर दिया था (५ ६३, ४-१२) सुग्रीब से 
विदा लेकर ये मधुवत्र छौट आये ओर भद्धुव से क्षमायाचना करने के बाद 
उन्हें सुप्रीव का समाचार दिया (५ ६४, १०१२ )। ये चद्धमा के पुत्र थे 
(६ ३०, २३ )। इद्धजित्‌ ने इन्हे आहत किया (६ ७३, ५९)॥। राम ने 
इतका आदर सत्कार किया (७ ३९, २२ )4 


दलु, दक्ष बी एक पुत्री का नाम है जो वश्यप को विवाहित थी ( ३ 
१४, १०-११ )। अपने पति वी पा से यह अश्वग्रीव की माता बनी (३ 
१४, ११-१६ ) | कबन्ध भी दसका एक पुत था (३ ७१, ७)। 

दनन्‍्तबक्ञ, राम के एक हास्यकार का नाम है जो उनका मनोरजन किया 
करता था (७ ४३, २)। 


दूभयन्ती, मीम की पुत्री और नेषध की धमंप्रयपण प्रत्ली का नाप्त है 
(५ २४, १२)। 

दुसद, उत्तर के एक देश वा नाम है जहाँ पीता की छोज के लिये सुप्रीव 
ने शतवल को भेजा (४ ४३, १२)। 


द्रीमुख्त, एक वानर यूपपति कर नाम है। जो सुग्रोद के अनुरोध पर 
दर अरब वानरो की सेता के साथ उनके पास आया (४ ३९, २४. ३६- 
३७ )। दक्षिण दिश्ला बी जोर चलने समय ये वानर-सेना वो जल्दी धरने के 
लिये उत्साहित करते चछ रहे थे (६ ४, ३७ )। थीराम ने इनका आदर- 
सत्वार किया (७ ३९, २२)।॥ 

दद्लेंस, एवं पर्वत का नाम हे। भरहान वे जाक्षम से इस पर्चेत का स्पर्श 
करके बहले दाली हवा धीरे-घोरे चलने रूगी ( २. ९१, २४ )॥ 
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दशरथ, अयोध्या के राजा वा नाम है राम दनते ज्येष्ठ पुश्न ये गिनझा 
ये बुपराज-पद पर अभिषेक करता चाहने थे (१ १, २०-२१ )। सत्ययचन 
के कारण धर्म वन्‍्धन म बेंध कर इन्होंने अपने प्रिय-चुत्र राम को बनवा दे 
दिया था ( १ १, २३) अयोध्यावासियो के स्राव उुछ दूर तक आकर 
इन्होने राम को विद। किया (१ है, रे८ ) । राम के दोक में इनकी मृत्यु हो 
गई (१ १, ३२-३३ )/ वाल्मीकि ने इतके हत्यों का पूर्वद्शन किया 
(१ ३, ३ )। वाल्मीकि ने रास के वतवास पर इनके शोक तथा अन्तत 
मृत्यु का पूर्वदपर्शत कर लिया था (१ ३, १३ )। इन्होंने अयोध्यापुरी को 
पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था (१ ५, ९ २२ )। “अयोध्यापुरी 
में रहबर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पान करते थे । वे वेदो के विद्वान्‌ , सभी 
उपयोगी बस्तुओ के सप्रहकर्त्ता, दूरदर्शी और मदहान्‌ तेजस्वी थे। नगर और 
जनपद की जनता उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वे इक्वाकुदुल के अतिरथी 
वीर, यज्ञ करने वाले धर्मंपरायण, जितेख्ििय, और महर्षियों के समान 
दिव्य गुण सम्पन्न राजधि थे । उनकी दोनो छोव़ो मे रयाति थी । वे बलवान , 
शब्रुह्ीन, मित्रो से युक्त और इन्द्र-विजयी थे । घन आदि वस्तुओ के सचय की 
दृष्टि स वे इस्ध और दुवेर के समान ये जिस प्रकार प्रजापति मनु संपूर्ण जगपु 
की रा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे । धर्म, भर्थ, और 
काम का सम्पादन करने वाले कमों का अनुष्ठान करते हुये ये सत्यप्रतिज्ञ मरेश 
अयोध्यापुरी का वंसे ही पालन करने थे जंसे इन्ध आअमरायती का (१ ६, 
१-५, २७-२८ ) 7 “निष्पाप राजा दशरथ गुप्तवरों द्वारा अपने और दात्रु- 
राज्य के वृत्तान्तों पर दृष्टि रखते हुये धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे ॥ 
इनकी तीनो छोको में प्रसिद्धि थी और ये उदार तथा सत्यप्रतिज्ञ थे। इन्हे कभी 
अपने से बडा और अपने समान भौ कोई झत्रु नही मिला । जँसे देवराज इस्ध 
स्वर्ग मे रहुकर तीतो लछोक्ो का पालन करते थे उसी प्रतार राजा दघ्चरथ 
अयोध्या मे रहवर सम्पूर्ण जगत का पालन परते थे। ज॑से सूर्य अपनी 
तेजौमयी किरिणो के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं उस्ती प्रकार दशरथ 
तेजस्प्री मत्रियों से घिरे रहहुर शोमा पाते थे (१ ७, २००२४ )।”7 सम्पूर्ण 


धर्मों वे ज्ञाता ददारष वश को चलाने दाले पुत्र के भभाव में चिल्तित रहते थे, 
आए उन्होंते पुत्र-्राप्ति के छिट्े बश्वमेष यज्ञ का अनुष्यत करने का विचार 


किया ( १. 5, १-२ ) ) अपने मत्रियों से परामर्श करते उन्टोने ऋत्विजों और 
गुदानों को बुल्यते के छिये सुमन्‍्त वो भेजा (१ ८, ३-४ ) । वेद-विद्या के 
पारगए मुनियों तथा शुछ-युरोहित वमिष्ठ आदि था पूजन वरते के परचाव्‌ 
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दद्धस्थ ने पृत्र-प्राप्ति के लिये मश्वनेघ् यज्ञ करते की अपनी इच्छा को उनसे 
व्यक्त किया ( १, ८, ७-९ )) पुरोहितो के अर्वासनों से असल्न होकर दक्षए्प 
में अपने मत्रियो को यज्ञ के छिये उचित व्यवस्था करने की बाज्ञा दी (१ 5, 
१३-१९ )। पुरोहितों और मत्रियो को विदा करके दशरथ ने बअन्तपुर से 
जाकर बपनी महारानियों से यज्ञ के लिये दीक्षित होने के लिये कहा (१ ८5, 
२३-२४ ) | सुमन्‍्त्र ने दशरथ वो दताया कि सतत बुमार की भविष्यवाणी 
के अनुसार ऋष्यश्द्ध उनके लिये पुत्रों को सुलम करने वाले मज्ञकर्म का 
सम्पादन करेंगे (१ ९, १८ )। दशरथ ने सुमत्व्र से पूछा कि ऋष्यशज्भ को 
/ किस प्रहार रोमपाद के यहाँ वुलया झया था (१ ९, १९ )। (इक्ष्वाकृणा 
छुले यात्रों भविष्यति सुधामिक । साम्ना दश्वरथो राजा श्रीमात्सत्यप्रतिश्रव' ॥', 
(१ ११, २)। दशरथ ते अज्भराज से मित्रता की (१ ११, ३ )। राजा 
रोमपाद के पास जाकर दशरथ ने उनसे उनके जामाता ऋष्यश्ज्ञ को 
अपने ल्यि पुपरष्टि पक्ष करान की आाज्ञा माँगो (१ ११, ४-१० )। सुभन्‍्च 
के पराप्रग के अबुमार बसिप्ठ से अनुमति लेबर दशरध सपरिवार अज्ञराज 
के यहाँ गये (१ ११, १२-१५)। इन्होंने रऋष्यश्वड्र को रोमपाद 
के पाप्त $5 देखा (१ ११, १५-१६)। रोमपाद ने इनका हादिक 
स्वागत करके ऋर्द्यम्शहु से परिचय कराया (१ ११, १६-१७ )। 
सान-झाढठ दिनो तक रीमप्राद कै साथ रहने के पश्चात्‌ दशरथ ने शान्ता बीर 
ऋष्यसाद्ञ को मावश्यक कार्यवश अयोध्या चलने का प्रस्ताज क्या (१ ११, 
१७-२० ) १ रोमपाद की अनुमति लेकर दशरथ ने अपनी रानियो सहित वहाँ 
से प्रस्थाव किया ( १ ११, २२-२३ )॥ दशरथ ने क्षयोब्यावासियों के पास 
दूत भेजकर एच लागे से ऋष्यम्य॒ ज्ञु का सावंजनिक स्दागत करने के लिये कहा 
(१ ११ २४-२५ )॥ दश्मस्थ बपोप्या पहुँचे ( १ ११, २६-२८ )॥ दचरथ 
थे बुर में प्यद्ज्ञ को से जानर उनका पूजव किया (१ ११, २८६)। 
बुछ समय के पश्चात्‌ बसन्‍्त ऋतु # आरम्भ होने पर दशरथ ने यज्ञ करते का 
विचार करके रूप्यश्वद्ध से वज्ञ फटने का प्रस्ताद क्रिया ( १. १२, १-२ )। 
दशरथ से सुमस्त यो सुपक्च, दासदेद, जादाछि इत्यादि की लाते के लिये भेजा 
(१. १३, ५-६ ) | जुनियो क्षा स्दात्व करमे के परचाव्‌ दशरथ ले उनमें 
पुन-ध्राप्ति के इेनु अज्वमेघ यज्ञ क्षस्मे का छलपता दिचार व्यक्त क्या (१ १२, 
७-१० )। पुरोहितो द्वारा द्वार पुत्र प्राप्त इसने के छिये आश्वप्ठत होकर 
दद्यरध ने जपते मज्िियों को यज्ञमय आरम्प करने को व्यवस्था करने का आदेश 
दिया ( १ १३, १०-१८ | झतियो चोर पुरोटितोे को विद्य करके दशरथ ने 
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अन्त पुर मे प्रवेश किया ( १ १२, २०-२१ ) | चत॑मान वसस्त ऋतु के व्यत्तीत 
होनेपर जब पुन बसन्त आया तव राजा दश्चरथ यज्ञ की दीक्षा लेने के लिये 
वसिष्ठ के पास गये ( १ १३, १-४ ) । नरख्याप्र', ( १ १३, ३४ )। 'राज- 
सत्तम ', (१ १३, ३६ ) । समस्त व्यवस्था हो जाने पर बरिष्द तथा 
ऋष्यश्युद्ध के आदेथ से दशरथ यत्न के ल्यि राजमवन से निकले (१ १३, 
३५-३९ ) । यज्ञ-मण्डप में पहुँच कर पत्नियों सहित दशरथ ने पज्ञ की दीक्षा 
ली (१ १३, ४१)! यजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के छिये विभिपूर्द क 
वा! क धूंये को सूंघा ( १ १४, ३७ )। यज्ञ समाप्त करवे अपने वुलकी 
वृद्धि करतवाले पुरप शिरोमणि दशरथ ने ऋत्विजों का समस्त प्ृथिवी दान 
कर दी (१ १४, ४५)। ऋत्विजो बी इच्छा मे दशरथ ने उत्हें भूमियी 
अपेक्षा धत और गायो के रुप में दक्षिणा दी ( १ १४, ४६-५२ )। उपस्थित 
ब्राह्मणों को प्रचुर धत का दान दिया (१ १४, १३-५५ ) । ब्राह्मणों ने 
राजा को धन्यवाद दिया (१ १४, ५५-५७ )। अन में दशरथ ने ऋष्यथज्ञ 
से अपनी बुल परम्परा की ड्षद्धि करनेवाले यज्ञ का सम्पादन करने दे लिये 
कहा ( ६ १४, ५८ )। ऋष्यश द्ञ के आशासन दो सुकर दशरथ अत्यन्त 
हपित हुये (१ १४, ५९-६० )। 'राज्ञों दशस्यस्य त्वमयों याविपतरेतिभो। 
घर्मज्स्प वदाग्यस्य मह॒वि सम्रतेजस )', [१ १४, १९ )। विप्ययु ने अपन को 
चार रवरूपो म॑ प्रकट करके दश्मरथ को पिता बताने का निश्चय विया 
(१ १५, ३०, १६, ८)! मग्निकुषण्द से प्रयंठ हुये प्राजापत्य पुरुष का 
दद्यस्थ में स्वागत किया (१ १६, १७ )। प्राजापत्य पुरप से देशरथ ने 
देवान्न से परिपूर्ण सुदर्धवात्र को ग्रहण विया (१ १६, २१-२३ )। दशरथ 
दे प्राजापत्य पुरुष द्वायम प्रदत्त खीर का अर्धाश कौसल्या और शेष आधे मे मे 
दो भाग बरके सुमित्रा और वैकेयी को दिया ( १ १६, २६-२९ )। 2000 
प्रत्लियों के गर्भवती होने काश समाचार सुनकर दशरथ टत्यल अ्रहनन्न हुये 
(१ १६, ३२ )। यज्ञ समाप्त होनेपर दशरथ अपनी पत्नियों, मन्त्रियो और 
सैबडी सहित अयोध्यापुरी मे छोट आये ( ६ १५, ९०रे )॥ इल्होंने ब्राह्मणों 
वा आगे करके पुरी में प्रवेश किया (है १८५)। रूपयद्ध आदि को 
विदा बग्ने के पश्चात दशरथ प्रतन्राप्ति वी इच्छा करते हुये सुसपूर्वक रहने 
लगे ( १ १८, ७)। दश्तरय को चार पुत्र पैदा हुवे (! १८, १५)३ पुतोलत्ति 
पे हवित दरचरथ ने मूक, मागघ, व्दीजनों दया ग्राद्मणों को श्रचुर दाठ दिया 
(१ १८, १९ )। पृत्रजन्न वे बारहवें दिन इन्होंने अपने व।टकों वे शामकरण 
ठथा अन्य सह्तार किये ( ह १5, २०-२५ )। इतने ग्रुणसम्पन्न परत्त प्राप्त 
करवे' दशरष अत्यन्त प्रसन्न हुये ( १ १८, ३३-३४ )। इन्होंने अपने पुत्रो वा 
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विवाह करने का निश्चय जिया (१ १८७; रे८द )। जब दशरथ पुत्री का 
विवाह करने का विचार कर रहे थे तो उसी समय महंधि विश्वामित्र पघारे 
जिसका इन्होने विधिवरद स्वागत छिया ( १ १८, ३९-४४ )। परस्पर कुअछ 
समाचार पुठते के वश्वात्‌ दशरथ और विश्वासित आदिने ग्रयायोग्य आसन 
गहण किया (१ १८ ५५ ४९ )। राजा दशरथ ने विश्वामित से उनके 
पयारने का प्रयोजन पूडा (१ १८ ५०-५९ )। विश्वामित्र के प्रस्ताव को 
सुनकर राजा दछ्वरथ घोक-विक्ठठ हो उठे (१ १९, २-२२ )। दशरथ से 
विनमतायूवक विक्वामित को सपने पुता को देता वस्व्रीकार करते हुए स्वय 
भरहृति की सेदा करने का प्रस्ताव किय। ( १ २०, १-१० )। दशरथ ने बताया 
फरि दस ससव उतकी भाघु ६० ००० वर्ष की हो गई है (१ २०, ११)। इस 
प्रकार अपनी बृद्धावस्था आदि का तर्क उपस्थित करके दशरथ ने अपने पत्रों 
को दिदामित के साथ जाने की अनुमति देना अस्बीकृत वर दिया (१ २०, 
११-१५ १८-२८ )। “इडव्राकूणा कूले जाद्य साक्षाद्धर्म इवापर । प्रति" 
मान्मुइत श्रीमात्त धर्म हातुमईंलि ॥, ( १ २१, ६ )। 'त्रिपु लोकेपु 
विस्थातों घर्मात्मा इति राघव ', ( १ २१, ७ )  अत्स में दशरथ ने विदवामित्र 
को प्रसमता के लिये श्रीराम को उनकू साथ भेजना स्व्रीकार कर लिया 
(१ ३१, २१)। राजा दशरथ ने स्पस्तिवाचनपूर्वंक प्रशन चित्त से 
राग और हरूध्मण को विश्वामित्र को सोप दिया (१ २२, १-३ )। 
घतक के दूत से धयुप तोडगे मे श्रीराम की सफलता तथा सीता के साथ 
उनके विवाह के प्रस्ताव का र्माचार सुदकर दशरय अत्यन्त प्रसन हुये और 
इस विवाद अ्रस्ताव के सम्बन्ध में वसिष्ठ, वामदेव इत्यादि से परामर्श किया 
( १. ६८, १४-१७ )। वस्तिष्ठा आदि की स्वीकृति प्राप्त करके इन्होंने दूसरे ही 
दित मिप्रिछी के लिय प्रस्थात का निरचय किया (१ ६5, १८ )॥ दूसरे 
दिन प्रात काल इन्होंने सुमन्‍्तर को बुछाकर यात्रा की ब्यवस्था से सम्बन्धित 
निर्देश दिये (१ ६४, १-५ )॥ बपनी सेवा तथा पुरोहितों सहित ये पाँचवें 
दिन विदेह नगरी में पहुँचे (१ ६९, ६-७ )। विदेह में जनक ने इनका 
झादिक स्वागद किया (१ ६९% ७ )॥ दूसरे ही दिन विवाह सम्पन्न करन के 
जनक के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी (१ ६९, घ-१४ )। अपने पुत्रों के 
झ्वाथ इन्होते हर्षपूदंक वह्‌ रात्रि ब्यतीत की (१ ६६, १७) | 'अभितपम 
दुर्व , ( १ ७०, ११ )॥ जनक के बुलाने पर अपने पुत्रों तथा पुरोहितो 
सट्ट्ति ये उस स्थान पर ग्रये जहाँ जनक इनकी प्रतीक्षा कर सहे ये (१ ७०, 
१४ )। इन्होंदे कह्दा कि व्िष्ठ इनके वश्ञ का वर्णन करेंगे ( १ ७०, १७ ): 
बसिष्ठ ने दशस्थ के वश्च का इस प्रकार वर्णन किया (१ ७०, १९-४४ ) ६ 
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ब्रह्मा (नित्य, शाइवत और अविनाप्ी) 
मरीच 
बशपप 
किविकार 
चैवस्घत मनु (परम प्रजापति) 
इदवाकु (अयोध्या के प्रथम राजा) 
कक्ष 
विदति 


| 
बाण 


अनरण्य 
॥ 
ष्यु 


प्र | 
त्रिश ड्ु 
क्र 
युवनाश्व 
मसान्याता 


सुर्मान्धि 


[ दशरध 


अशुमान 


दिकोप 
भगीरष 
बहुल 

है 


॥ 
प्रवृद्ध, कल्मापपाद भी 
(सोदास : २ ११०, २६) 
॥ 


शद्भष 
| 
सुदर्धन 


मस्तिवर्ण 


शीघ्र 
॥ 
मर 


| 
पु श्ुक 


अम्बरीप 


| 
नद्प 


ययावि 


हि न (२, ११०, ३० में नामाग को 


प्रुवसन्धि प्रमेनजिय 
मरते 
अप्रित वालिदी 


सगर 


अमसमब्ज | मब्ज है गण 
____ _ राम 


झद्रमण भरते झतुप्त 


सहुप का पुत्र कहा गया है ) 


नामाय 


| 
पिला 
ह॥ सुब्रत (२ ११०, ३१) 
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क्र । 
कुशघ्वज की दोनो कन्याओ का भरत और व्युवुष्न मे विवाह कराने की, 


स्वीकृति देने के पश्चातु इन्हीने उनसे धाद्धकर्म करनेकी अनुमति  माँगी [ १ 
७२, १९ )। इन्होने विधिवद्‌ श्राद्ध करने के पश्चात्‌ दूसरे दिन अपने पुत्रो के 
हिये ब्राह्मणो को गायो का दान दिय्रा (१ ७२, २१-२५ )। इन्होंने अपने 
साले, केंकय-राजकुमार युधाजित्‌ , का स्वागत किया | १ ७३, २-४६ )॥ दूसरे 
दिन प्रात काछू ये ऋषियों को बागे करके जनक की यज्श्याला में गये (१ 
७३, ७ ) । पुत्रो का बिवाह कर्म देखने के पश्चात्‌ पुत्रो के पीछे गये ( १ ७३, 
३७ ) | दूसरे दित प्रात कांछ जनक से विदा लेकर पुत्रो और ऋषियों के साथ 
अमोष्या के लिये प्रस्थान किया (१ ७४, ६-९ )। मार्य मे पक्षियों के 
चहचहाने तथा मुगों के विशेष रूप से जाने के अर्थ के सम्बन्ध में वसिष्ठ से 
पूछा ( १ ७, ९-१२)। परशुराम के आने से जो प्रकृति मे भयकर उत्पात 
हुये उनके बीच भी स्थिस-घिन्त रह (१ ७४, १४-१६ )। इन्होंने मधुर 
झब्दो मं श्रीपरशुराम को सम से युद्ध करते से विरत करने का प्रयास किया 
(१ ७५, ५-९ ) | परणुशम के चले जाने पर अपने पुत्र को छाती से छगा 
कर अपना मन ज्ञान्त किया और सेना को अयोध्या की ओर कूच करने का 
आदेश दिया ( १, ७७, ४-६ ) ! प्ुरवासियों ने इतका स्वागत किया, जिसके 
पश्चात्‌ ये याजुमारों सहित अन्त पुर मे गये और वहाँ स्वजनों ने इनका 
स्वागत किया ( १. ७७, ७-१० )। इल्होंदे भरत को अपने मामा के साध 
केकय जाने की अनुमति दी (१ ७७, १६-१७ )। मरत के चले जाने पर 
राम और ल्द्रमण इनको सैवा-यूजा में सलग्ग रहने छगे (१ ७७, २१ )। ये 
केक्य गये अपने दोनों पुत्री, मरत ओर झत्रुध्म, को रादा स्मरण किया करते 
थे ( २. १, ४ )। ययपि ये अपने चारो पुत्रो पर समान रुपसे स्नेद रखते 
ये, दथावि राम के विशिष्ट गुणो के कारण उनके प्रति अधिक आक्ृष्ट रहते थे 
(२ १, ५-६ )। राम को सर्वमुण सम्पन्न देखकर इन्होंने उनका युदराज- 
पद पर अभियेक करने का दिश्चप किया (२ १, ३४-४१ )। #पने मन्वियों 
से परामर्श बरे इन्होंने अन्य देशो के राजाओ को मो बुलाया (२ १, ४३० 
४५ ) | जल्दी वे दारण ये जनक तथा बेकयराज को आमन्त्रित नही कर राके 
(२ १,४७ )। राजा से सम्मानित होकर विनीतभाद से उन्हीं के निकट 
बैई हुये समस्त नरेझो तथा पुरवासियों से घिरे दशरथ उस समय देवताओं के 
बीच विराजमान इन्द्र के समात सुझोमित हो रहे थे (२ १, ५० )। इन्होंने 
राम को थुदराजपद पर नियुक्त करके स्दय राजकार्य से विधाम लेने की अपनी 
इच्छा प्रक्ट बरते हये उसके लिये उपस्थित छोगो से स्वीकृति मांगी (२ २, 
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१-१६ ) ! सभासदों ने इनके प्रस्ताव का सहर्प अनुमोदन करते हुये इनसे 
श्रीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने के लिये कहा (२ २, १७-२२ )। 
इन्होंने समासदों से पूछा कि वे श्रीराम को वयो युवराज बनाना चाहते हैं 
(२ २, २३-२५ ) | जब समासदो ने श्रीराम के गुणों की चर्चा को तो 
इन्होने उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया ( २ ३, १०२ )॥ तदवन्तर 
इन्होने वसिप्ठ और वामदेव से उसी च॑त्र मास में राम के अभिपेष की 
तैयारी करने के लिये वहा ( २ ३, ३-४ )। सभासदों ने इसकी इस काज्ञा 
वा स्वागत किया ( २ ३, ५ )। इन्होंने बसिप्ठ से कहा किये सेवयों को 
तैयारी करनेका आदेश दे (२ ३, ५-६७ ) । वमिप्ठ से यह सुनरर कि 
अभिपेक की सप्स्त तयारी पूरी हो गई है, इन्होंने सुभन्‍्त्रते राम को बुलवापा 
(२ ३, २१-२३ )। उस समय राजमयन में उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, 
भौर दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आय, तथा बनो में रहनेवाएे अन्यान्य मनुष्य 
शा दशरथ की प्रशसा कर रहे थे (२, ३, २४-२७) । जब राम ने इनके चरणों 
म्ें प्रणाम किया तो इन्होंने स्नेह वर क्षेप्ट बासत प्र बैटाय/ (३ ३, ३२ -३१५)। 
राम को युवराज बनाने की अपनी इच्छा वी जिविबद्‌ घोषणा की 
(२ ३, ३८-४६ )। 'निश्चयज्ञ ', ( २ ४, १ )। अपने मन्त्रियो से परामर्श 
करके दूसरे ही दिद अभिषेक करने वा निश्चय किया ( २ ४, १०२ )। पुन 

सुमन्‍्त्र को राम को बुलाने के लिये भेजा (२ ४, ३ )। “राम के आने पर 
उन्हें दूसरे ही दिन अमिपिक्त करने की अपनी इच्छा बताते हुये कहा कि इस 
शुभ कार्य मे विश्म्व हानिक्तर होगा क्योकि इनका स्टास्थ्य दिनों दित गिरता 
जा रहा है। तदनतन्तर इन्होने श्रीराम को म्रत करते हुय कुशासत पर सीता के 
साथ रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर कहा दि जब तक भरत नगर से 
बाहर, बपने मामा के प्रास हैं तव दक हो उसका अमिपेक हो जाना उचित 
है। इसके बाद इन्होंने राम को जाने की आज्ञा दी (२ ४, ११-२८ )।/ 
इन्होंने वर्सिष्ठ से कहा कि वे राम और उतकी पत्ली सीता को राज्य की 

प्राप्ति के छिये उपवास ब्रव पा पालन करायें (२ ५, १-२ ) | वरिष्ठ के 
छोटने पर उनका विधिवत्‌ स्वागत करके इन्होने उनसे पूछा बया आपने मेरा 
अभिप्राय सिद्ध क्या ?' (२५ २३)। दप्तिप्ठ वी अनुमति से इन्होंने 
जनसमुदाय वो विदा करके अन्त पुर में प्रवेश किया (२ ५, २५-२६ )। 
राम को युवराज बनाने के इनरे निर्णय की अन्यजनों ने अत्यन्त सराहना को 
(२ ६, २०-२४ ) | पूर्वकाल में देवासुर सप्राम वे समय कैकैयी ने इसी 
प्राणरक्षा की थी जिसके फ्छस्वरूप इस्होंने उस समय वैर्ेयी को दो वर देने वा 
घचन दिया था ( २ ९, ११-१८ )। राम के अमिपेक का शुम समाचार देते 
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के लिये इन्होंने कैकैयी के मवन मे प्रवेश किया (२ १०, ९-११ )। अन्त पुर 
मे प्रवेश करके जब रानी कैकेयी को उत्तम शास्पा पर उपस्थित नहीं देखा तो 
काप्वल से सयुक्त इन्होंने प्रतिहारी से ककेयी का पता पूछा (२ १०, 
१६-१९ ) | इन्होने कंकेयी को क्रोधागार मे भूमि पर पडेदेखा (२ १ 5, 
२१-२३ )। 'कामी', (२ १०, २७)। “इन्होंने बत्यन्त्र मघुर वचनों मे 
वैकेयो से पूटा 'क्या किसी वे तुम्हारा विरस्वार जथवा अपमान किया है ? 
यदि तुम्हारा घरीर बस्दस्थ है तो मैं वडे से वडे चिकित्सक को बुला सकता 
हूँ । इस प्रमार कैकेयी को प्रसन करने का प्रवास करते हये इन्होंने अपने 
साम्राज्य के दूरुप प्रदेशों तककी बहुमूल्य सामप्रियो को प्रस्तुत करने का 
घचन दिया । इनके बहुत कहने पर कंकेयी को कुछ सान्त्वना मिली और उसने 
उठकर अपना मतोरथ कहने वा विचार किया (२, १०, २६-४३ )।" 
'त मल्मयशरैविद्ध कामवेंगवश्चानुग॒म्‌ | उबास परृथिद्रीपाल दारण बच ॥*, 
(२ ११, १)! कैकैयो के कहने पर इस्होंते राम की शपथ लेकर यह वचन 
दिया कि ने उसके मनोरथ को पूर्ण करेंगे (२ ११, ४-१० )। 'सत्यसवो 
गहादेजा घर्मज् सत्पवास्युनि /,(२ ११, १६)। जैसे मृग बहेलिये की 
बाणो मात्र से अपने हो विनाश के लिये उम्के जाल में फेस जाता है उसी 
प्रवार कंकेयी के यशीभूत हुये राजा दशरथ उस समय पू्वंकाल दे वरदान 
बावय का स्मरण करने मा से अपने ही विवाश्व के ठिये प्रतिज्ञा बन्‍्यन में 
बँंघ गये (२ ११, २२ )। श्रीराम के वनवास तथा भरत के राज्यामिपेक के 
लिये कंकेयी के आप्रह को सुनकर, ये 'अहो ! पिवक्र है” कहकर मूच्छित 
हो गये (२ १२, १-६ ) । “मुर्च्शा दूर होते पर इन्होने कंकेयी को पहले तो 
फ़टकारा ओर तदनन्तर उस्ते वर वापस लेने के लिये समझाते हये कहा कि 
राम से वियुक्त होने पर इनकी मृत्यु हो जायगी, तथा अपने गुणों और चरिय 
के कारण राम भी इस प्रकार के कट व्यवहार के योग्य नही हैं (२ १३, 
६-३६ )।” इनके अत्यधिक विकाप तथा समझाने के विपरीत भी जब ककेयी 
दचन पर हृढ रही तो इनकी समरतत दरन्द्रियाँ व्याकुछ हो उठी और ये कंकेयी 
के मुख को एवटक देखते रहे ओर अन्तन 'हा राम' कहकर छम्वी साँस सीउते 
हुये गुब्छित हो कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गडे (२ १२, ५१-५४ )। 
इनकी चेतना लुप्त-मी हो गई ओर ये उन्माद-ग्रस्त से भ्रतीव होते रंगे 
(३ १२, ५५ )। विविध प्रकार से विलाप करते हुये इन्होने कैकेयो को 
फ्डकारा, उम््ते अनुरोब किया, विभिन्न भ्रकार के वचन दिये, राम के गुणों कौ 
प्रशसा को, ओर बन्त मे मुच्छित होकर उसवे चरणों का स्पर्श करने की चेट्ठा 
में बीच में हो मृच्छित होकर गिर पड़े (२ १२, ५६-११३ )। कैकेयो के 
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आक्षेप-युक्त वचन सुनकर ये कुछ समय तक अत्यन्त व्यावु् अवस्था में रहे, 
किन्तु तत्पश्चात्‌ क्रोध युक्त वचनो से उसे फटकारते हुये श्रीराम का 
स्मरण करके विविध प्रकार से विलाप करने छगे (२ १३, ४-१५ )४ 
गरम उच्छवास लेते हुये ये आकाश की ओर देखकर रात्रि से शीघ्र समाप्त 
होने की प्रार्थना करने छग्रे जिससे निर्देय और कर कैकेयो से प्रपक्ष हो सकें 
(२ १३, १७-१९ ) | तदनन्तर इन्होंने करबद्ध होकर ककेयी से वर वापस 
लेने के लिये प्राथंना कौ (२ १३, २०-२४) 8 किस्तु कंकेयी को अपने 
आग्रह पर दृढ़ देखकर ये पुव मूच्छित हो गये (२ १३, २५-२६ )। पातव * 
बाल जब इन्हे जगाने के लिये मनोहर वाद्यो के साथ मयरू-गान होने लगा तब 
इन्होने तत्काल उन सबको बन्द करने की आज्ञा दी (२ १३, २७ )। जब 
ककेयी ने सत्य पर हृढ रहने की प्रेरणा देकर अपने वरो की पूर्ति के लिये 
दुराग्रह किया तब इन्होने त्रस्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद 
करके कहा --'तू और तेरा पुत्र मुझे जलाञज्जलि न दे! ( २ १४, १४-१८ )। 
तीखे कोडे की मार से पीडित हुये उत्तम अश्व की भांति कौेयी द्वारा प्रेरित 
होने पर व्यथित होकर इन्होंने अपने धर्मपरायण, परमप्रिय ज्येप्ठ पुश्र राम को 
देखने की इच्छा प्रयट की (२ १४, २३-२४ ) | “दूसरे दिन प्रात काल 
घसिप्ठ के आग्रह पर जब सुमन्त्र इन्हे अभिषेक समारोह फो देखने के ल्यि 
थुलाने आये तब इन्होने उनसे कहा (तुम्हारे वचन मेरे मर्मसथानों को भौर 
अधिक आघात पहुँचा रहे हैं / शोक के कारण ये कुछ और नहीं बोल सके 
(२ १४, ५४-५७ )॥ जब सुमन्त्र को कैकेयी वी आज्ञा मानने में इन्होने 
सक्रोच करते देखा तो स्वय ही उतसे राम को बुलाने के लिये कहा (२ १४, 
६१-६४ )। इन्होंने राम को श्षीप्तन बुलाने के लिये सुमन्‍्त्र को भाज़ा दी 
(२ १५, २५, २६ )। महल में आकर श्रीराम ने पिता को कंकेयी के साथ 
सुन्दर आसन पर प्रिराजमान देखा, किन्तु उस समय उनवा मु सूछ गयाया 

और वे अत्यन्त विपादग्रस्त दिखाई पड रहे थे (२ १८, १)। जब राम ने 

इनके चरणों में प्रणाम किया तो यह केवल “राम' शब्द का उच्चारण करने के 

अतिरिक्त और कुछ नही कह सके ( २ १८, २-३ )। इनत्रा भयत्रर रूप 

देखकर राम अत्यन्त भयमीत हो उठे ( २ १८, ४) “राम ने देखा कि दशरथ 

को इच्द्रियों में प्रसन्‍नता मही थी, वे श्ोर और सताप से दुर्वल हो रहे थे, 

उनका चित्त अत्यन्त व्यचधित था, ऐसे श्रत्रीत हो रहे थे मानो तरगो से 

उपदक्षित अक्षोम्प समुद्र खुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो, 
अथया किसी महपि ने झूठ बोल दिया हो ( २ १८, ५-६ )।” “महानुभाव है 

(२ १८, ४१ )। श्रीराम ने इनसे पूछा परस्तु मैं यह जानता चाहताएँ 
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फक आज दुर्जय और झतुओ का दमन करन्वाले महाराज मुससते पहले बी 
अत प्रसल्ततापूर्वक क्यो नही बोल रह हैं ?? ( २. १९ ३ )॥ कैकेयी दी बात 
सुनकर शोक मे झूब हुये राता दशस्थ झम्दो साम सीच कर बोले, 'दिक्‍्कार 
है |, और इत्ता कहफर मूछित होकर खुबर्णभूषिय झस्या पर गिर पढे 
(7 १९, १७ )। राम ने इन्ह उठाअर बैठाया ( २ १९, १८ )। जब राम ने 
कैकैयी को बताया कि वे पिता की आज्ञा वा बिता किसी सकोच के ही पालन 
करेंगे, तो ये शोक के आवेग मे कुछ बोल न सके और फुट-पूंट कर रोने लगे 
(२ १९, २७) | राम ने इनके चरणों म प्रणाम किया (२ १९, २८ )। 
राम के निर्वासन का समाचार जानकर अन्त पुर की शोकग्रस्त रानियो से 
विलाप करना आरम्म रिया, और उनके इस धोर आतंनाद को सुनकर ये 
पुशोक से सन्तप्त हो बिछौने पर ही पड गये (२ २०, ७ )। 'सत्यप्रतिज्ञ *, 
(३ २०, २४ )। 'सत्य सत्यामिसधश्च नित्य सत्यपराक्रम । परलोकृरमया- 
ख्ीसो निर्भगोघस्तु पिता मम ॥ ( २ २२, ९ )। “परम झता श्रेष्ठ ', ( २ २४, 
३० )| राम को निर्वासित करने के कारण नग्रवामियों ने उनकी भरत्संना की 
(३ ३३, १०-११ )। “राम के आगमन की मूचना देने के लिये सुमन्‍्त्र ने 
भीतर आकर देखा कि पृथिवीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से 
ढेंकी आग, तथा जलशून्य सरोवर के समान श्रीहीन हो गये हैँ ॥ उनकी समस्त 
इन्द्रियाँ सताप से कलृषित हो रही थी भोर उनका चित्त ब्याकुछ था (२ 
३४, २-३ )। 'स सत्यवानयों घर्मात्मा गाम्मीर्यात्सागरोपणम ॥ आकाश इब 
निष्पद्ो नरेन्द्र प्रत्युवाच तम्‌॥', ( २ ३४, ९ ) | इन्होने सुमन्‍्त्र से कहा : 
हाँ जो कोई भी भेरी स्तियाँ हैं उत रब को बुछाओ क्योंकि मैं उन सव के 
साथ ही श्रीराम को देसना चाहता हूँ' ( २ ३४, १० )। जब समस्त रानियाँ 
आ गयी तव इन्होने राग को बुछाया (२ ३४, १४) । दूर से ही हाथ 
जोषड्पर अपने पुत्र को आते देख ये सटस्ता अपने जासन से उठकर बडे वेग 
से उतकी बोर दोडे किन्तु पहले से ही दुस से व्याकुल होने के 
कारण प्रृधिद्री पर गिर कर मूछित हो गये (२ ३४, १६-१७) । 
राम, लक्ष्मण और सीता इत्यादि ने इन्ह उठा कर दाय्या पर लिटा 
दिया (२ रेड, १८-२०) । “जब राम ने विदा माँगी तो इन्होने 
उनसे कहा 'मैं केकयो को दिये हये वर के कारण मोह मे पड़ गया हूँ । तुम 
मुंसे बन्दी बनाऊर स्वय ही अब अयोध्या के राया बन जाओ ॥' (२ ३४, 

५-२६ ) । “भीराम को वन जाने की जनुमति देते हुये इन्होंने उन्ते पक 
रात भोर ठहर जाने का आग्रह किया जिससे उन्हें एक दित और निकट रख 
कर देख राक । अपनी निर्दोपिता का आश्वासन देते हुये इन्होने राम से कहा - 
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'मुर्ये तुम्हारा वन मे जाना अच्छा नहीं छूय रहा है। बुलोचित सदाचार का 
विनाश करनेवाली कैकेयी ने मुझे वरदान के ल्पि प्रेरित करवे मेरे साथ छल 
किया है । इस प्रकार वहते हुये इन्होने राम के चरित्र और स्वभाव को 
प्रशसा की (२ ३४, ३०-३८) ।” इन्होने राम को छाती से लगाया और उसके 
बाद मुच्छित होकर पृथित्री पर ग्रिर बड़े (२ ३४, ६० )। 'वन्महेन्द्रमिवा- 
जय्य दुष्प्रकम्ध्यमिवाचलम्‌ । महोदधिमरिवाक्षोम्य सन्तापयप्ि क्मंभि ॥', (२ 
३५, ७)। 'मावमस्था दद्यरथ भर्तार वरद पतिम्‌, (२ ३५, ६५) । 'मात्व 
प्रात्माहिता परा्परेंवयाजसमप्रभम्‌', (३ ३५, ३० )। “"श्रीमान्दशरथों राजा 
देवि राजीवछोचन ,, ( २ ३५, ३१ )। 'रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथों 
बनम्‌। प्रबदयति महृप्वाए; पृ्ववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥!, (२, ३४, २५ )। इन्होंने 
सुमन्‍्त्र को आज्ञा दी कि वे श्रीराम के साथ सेना, खजाना तथा मतोरज्जन 
की समस्त सामग्रियाँ आदि भी भेजें (२ ३६, १-९ ) । वंवेयी के इस प्रस्ताव 
पर आपत्ति करने पर इन्होने उसे फटकारा ( २ ३६, १३-१४ )। वतेयी के 
यह कहते पर कि राम को भी असमज्ज की भाँति खाली हाथ ही वन जाना 
चाहिये, य उसे घिक्‍्क्ारने छगे (२ ३६, १६-१७ )। “इन्होंने पकेयी से 
कहा 'वू दुखद मार्ग वा आश्रय लेकर बुचेष्टा कर रही है। भव मैं भी यह 
राज्य, घन और सुख छोडक्र श्रीराम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग 
भी उन्ही के साथ जायेगे । तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक 
सुखपूवक निष्वण्टक राज्य का उपभोग बरती रही / ( २ ३६, ३२-३३ ) ।” 
वसिप्ठ के वचननों का अनुमोदन करते हुये इन्होने सीता को बल्क़ल धारण करके 
राम के साथ जाने के बकेयी के आग्रह पर कंकेयी को फंटकारा (२ दे८, २, 
११ )। “राम आदि को मुनिवेष मे देखकर ये शोक से अचेत हो गये। चेतना 
आने पर घोर विछाप करते हुये इन्होते कहा कि पूर्वजन्म वे विसी प्राप के 

कारण ही इन पर यह विपत्ति आ पड़ी है ॥ इस प्रश्गर कहते-कहने इनके 

नेत्रो मे आँसू मर आये और एक ही बार हे राम” कहकर मुच्छित हो गय 

(२ ३९, १-८) ।” तदनन्तर चेतना आमने पर इन्होंने सुमस्त्र से कहा दि 

वे एक सुसज्जित रथ पर वैठाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोडने 

के छिये ले जायें (२ ३९, ९-११ )। इन्होने कोपाध्यक्ष को बुछाब॒र सीता 

को इतने बहुमुल्य वस्त्र ऑर आमूषण देने वे छिये बहा जो चौदद वर्षों तक 

के छिये पर्याप्त तो (२ ३९, १४-१५ )। वन जाने के पूर्व राम, लदमण 

और सीता ने हाय जोड़कर दौनमाव से इनके चरणों में प्रणाम बरते इनवी 

प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १-२ )। राम को विदा देने वे छिये पुरवासियों भौर 
स्त्रियों वे साथ नये पाँद ही महल से बाहर बुछ दूर तक आये (२ ४० २८)। 
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शाम के छिग्ने पुस्वातियों को झोकाकुछ देखकर ये मूच्छित हो गये ( २ ४० 
३६ )। “भन्वियो ने इनसे कहा - 'राजन्‌ ॥ जिसके लिये यह इच्छा की जाय 
फि यह पुन शीघ्र लौद आये, उसके पीछे दूर ठक नहीं जाता चाहिये ।! उस 
समय इन सर्वगुणराग्पत राजा के झरीर पसौने से भी रहा था कौर ये विपाद 
की मूत्ति से प्रतीव हो रहे ये । अपने मन्वियों की उपर्युक्त वात सुनकर ये 
बही झडे हो गये जौर रानियो सहित अत्यन्त दीनभाव से पृत्र की ओर देखने 
छूंगे [२ ४०, ५०-५१)” बन्त पुर की घ्नियो के घोर जातेंनाद को सुनकर 
ये अत्प्त दु सी हो गये (२ ४१, ८)। “वन की ओर जाते हुये राम के 
रुख वी घूल जब तक दिखाई देती रही, इन्होंने उघर से अपनी दृष्टि नहीं 
हटाई । जब राप के रथ की घूल नी सर्वधा दृष्टि से बोल हो गई, ये अत्यन्त 
आत्तें होकर पृथिवी पर गिर पडे (२ ४२, १०३ )/ “उस समय सहारा 
देने के छिपे कौसलया दया कैकेयी इनके समीप आईं॥ उस समय कैँकेयी को 
देखने ही नये, विनय, और धर्म से सम्पन्न ये व्यथित हो उठे । इन्होंने कैक्रेयी 
से टूर रहने के लिये वहा क्योक्रि इन्होंने उसके परित्याग बा निश्चय कर 
लिया था | तव कोसल्या ने इन्हे सहारा देकर उठाया) विविघ प्रक्कार से 
राम का स्मरण तथा शोक में विलाप करते हुये ये कोसल्या के य्राथ गहल पे 
माये। यहाँ इन्होंने सेवको से अपने को कोसत्या के भचन में ले चलने के लिये 
साहा । दम्पा पर भी ये अत्यन्त व्पथित होकर विछाप करते रहे ( २ ४२, 
४३४ )।” बन में श्रीराम ने इनरा स्मरण किया (२ ४६, ५-६ ) | तगर- 
चारा रिधयो ने कहा कि राम के वतदासी हो जाने पर दशरथ जीवित नही 
रहूँगे, ओर दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या के राज्य का भी छोप हो 
जायगा ( ३ ४८, २६ )। ग्रामवासियो ने इन पर आक्षेप किया ( २ ४९, ३-- 
७ )। वन में छ््मण ने इनका स्मरण किया (२ ५१, ११-१२. १७-२५ )। 
धोकोपहनचंताश्च दृद्धघ जगवोपति । काममारावसक्षकच तस्मादेतदुग्वीमि 
से ४, ( २ ५९, २३ )॥। राम ने सुमत्त्र से इनके पास एुक सन्देश मेजा 
(३२ ५२, २७-२० ३२)। श्रीराम ने लक्ष्मण से अयोध्या लोट जाने के लिये 
कहते हुये इनके क्षत्यन्त शोकसतप्त मौर दुखी होने का उल्लेख क्या ( २ 
४३, ६-१४ )॥ सुमन्त्र से राम के बन्तिम प्रदेश को सुनकर ये पुन मूच्छित 
हो गये (२ ५७, २४-२६ )। उम्त समय कौसल्या दया सुमित्रा ने उन्हें 
सहारा देकर उठाया (२ ५७, र८ )।॥ चेतना आने पर इन्होने राम का 
इत्तासत सुनने के लिये सुमन्‍्त्र को बुछाया (२ ५८, १ )। जिप्त प्रकार जगल 
से दुरुत पकड कर छाया हुआ हाथी अपने बूयपति ग़द़राज का चिन्तन करके 
छम्बी साँस खीचता हुआ अत्यन्त सन्तप्त होता हैं, उस्तो प्रकार दृद्ध राजा 
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दागरप्र नी श्रीराम के तिये जत्बल सस्तप्त हो खम्बी साँस खीचते हुये उ्ी 
का ध्यान कर अम्वस्थ हा गय (२ ५८, हे )। सुमन्‍्त्र से श्रीराम आदि का 
दुत्तान्त सुनकर इस्होने अपने हांदित उद्यार प्रकृड करते हुये विछाप फ्िया 
भर तइतस्तर श्ञोग़ से मूण्छित हो गये (२ ५९, १७-३२ ) 'बानुतोशा- 
वदान्यश्व प्रिययादी च राघव , (३ ६१, २)। 'विलाप करती हुई 
कौतन्‍्या के वचन को सुनकर हा राम” कहते हुये ये मूच्छित हो गये | उस 
समय इन्हे अपने एफ पुराने दुष्कम वा स्मरण हो आया जिसके कारण इन्हे 
यह 4ु ख॒ प्राप्त हुआ था (२ ६१, २७ ) /” कौसल्या के कठोर वचन को 
सुनकर इन्होने यह अनुभव क्या कि ये दो शोक से दग्घ हो रहें--एक श्रीराम 
के वियोग से और दूसरे अपने पुराने दुष्कर्म से (२ ६२९, १-५ )। झोक से 
अत्यन्त व्याऊुठ हो इन्होने कौसल्या को हाथ जोडकर मनाने का प्रयास किया 
(२ ६२, ६-९ )। कोसल्पा के सान्वना देने पर, राजि का समय हो जाने 
के कारण इन्हे हर्ष बौर छोक की अवस्था मे निद्रा आ गई(२ ६२. 
१९-२० )। “ये दो घडी के बाद ही पुन जाए गये । पत्नी सहित्र दाम के 
बन चले जाने के दु ख से म्माहत, इन्होने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके 
उसे कौसत्पा से बताने का निश्चय किया ] उत्त दित राग्र के दत में चले जाते 
क॑ वाद छठवी रात्रि ब्यतीत हो रही थी । पुत्रश्ञोक से व्याकुल हो इन्होने 
अपने पुराने प्रोप की कथा का कौसल्या से वर्णत करना आरम्भ किया 
(२ ६३, १०४५ )।” अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्हाने कौसत्या 
को वदाया कि किस प्रकार एक अंधेरी रात में सरयू नदी के जल से अपने घडे 
को भरते हुये एक नवयुवक मुनि का इन्होते भूछ से वघ बेर दियाया 
(२ ६६, ६-५३ ) |” इस्होने बताया “उस मरणासन्‍्न मुनिकुमार ने मुझे 
अपने अस्ये माता पिता के पास जाने के लिये कहा। मैं उसको बाज्ञानुमार 
उस वृद्ध और अन्धे मुनि दम्पति के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार 
किया | उस समय अपनी दृद्धावस्था के एक मात्र पुत्र के मारे जाने से उस 
बृद्ध मुनिदम्पति ने मुझे शाप दे दिया और स्वय अग्नि में प्रवेश फरके प्राण 
त्वाग दिया ।” (२ ६४, २-६० )। “इस कया का वर्णन करने के बाद ये 
श्रीराम के ल्यि घोर विछाप करने ल्गे। धीरे घीरे इनके नेत्रों की ज्योति 
समाप्त होने ऊगी और हाथ-पेर शियिल्ल हो गये । उस समय कौसत्या और 
सुमित्रा के निरद विछाप करते हुये तथा अधे-राध्रि व्यतीत होते-होते इनकी 
मृत्यु हो गई ( २ ६४, ६२-७८ )।” कौसल्या इनऊी मृत्यु पर विछाप फरने 
छगी ( २ ६६, १-१२ ) | मरतादि राजयुमारों को बनुप्रस्यथिति के दारण 
इसवे दात्र बोतेल मे सुरक्षित खा गया (२ ६६, १४-१५ २७ )॥ 


दृरय य ( इश्ड ) [द्रव 


झग्त पुर ही अन्य रित्रयो ने इनके लिये विछाप किया (२ ६६, १६-१३ है॥| 
अयोध्या के नागरिकों ने भी इनके लिये विठाप किश (२ ६६, २४०२४ ) ) 
भरत ने स्वप्न थे इनतों देखा ( २, ६९, ७-२१ )। वसिष्ठ के दूतो से भरत 
से इनका बुशल-तगाचार पूछा (२ ७०, ७ )। इनकी कैकेयी के महल में 
बहुघा उपस्थिति का उच्फेख करते हुये भरत ने अपनी माता कैकेयी से इनके 
सम्बन्ध में पूछा ( २, ७२, १२-१३ )। कैकेयी न भरत को इनकी मृत्यु का 
समाचार दिया ( ३. ७२; १५ ) ॥ भरत इतकी मृत्यु पर विलाप करने लगे 
(२ ७२, १६-२१, २६-३५ )। भरत के पूछने पर कैकेयी ने उन्हे इनके 
अन्विम बचन सुनाये (२ ७२, ३५०३७) । भरत से करक्ेयी वे उन परिर्यितियों 
का वर्णन क्या झिनिमे राम को वन गाना पद्या और इसत्री मृत्यु हुई (२५ 
७२ ४७-५४ ) । इनकी मृत्यु का कारण बनने के लिये भरत ने केकेयी को 
थिक्कारा (२ ७३, १-७ )। “धर्मात्मा' (२ ७३, १५)। “भृशधामिक ', 
(२ ७४, हे )। इनदा अन्तरि-सस्तार सम्पन्न हुआ (२ ७६, २०२३ )। 
बातो दशरथ स्वर्ग यो नो ग्रु्तरों गुर, (२ ७९, २)। 'कब्षिहृरघों 
राजा कुझली हत्मसंगर । राजसूवाश्वमेदानामाहर्ता घ्मंविश्वय ॥*, ( २- 
१००, ८ ) । “वीमान्स्वर्ग मतो राजा यायजूक संता मत, (२ १०२, ५)। 
भरत ने रास को इतके स्वर्गंवास् का समाचार दिया (२ १०२, ५-६ )॥ 
राम ने इनकी मृत्यु पर दिलाप किया (२ १०३, ८-१३ )। श्रीराम ने 
भरत को बताया कि दशरव ने इसी आश्वासन के साथ कंक्रेयी से विवाह 
विया था क्रि उसके पुत्र को राज्य मिलेगा ( २. १०७, ३ )4 कंकेयो का ऋण 
चुका देने के कारण ही इन्हें स्वयं श्रातहुआ (२ ११२, ६)। मारीच ने बताया 
कि महपरि विश्यम्तित्र उम्का दघ और अपना यज्ञ पूरा बरने के छिये राजा 
दशरथ से श्रीराम को माँग कर अपने साथ छावे ( ३ ३८, ४-११ )॥) सीता 
ने रावण से राम को वनवाप्त देने मे इनके योगदान की भर्चा कौ (३ ४७, 
४-१६ ) । “राजा दशरथ नाम धमंसेनुरिवालछ । सत्यराध परिजातों यरय 
थुत्र स राघव #', (३ २६, २ )। “राजा दशरथों नाम झुतिमान्यमंवत्सल । 
चातुदेष्यं स्वधर्मेण नित्यमेबरामिपराल्यप्‌ ॥ न द्वेद्दा तिचते तस्य से तु द्वेंष्टि य 
कचन $ स तु स्देपु भूनेषु पितामह इवापर ॥ बसम्लिष्टोमरादिभियंज्ञरिप्टकालाप्त- 
दक्षिण ॥', (४ ४, ६-७ ) | इद्दाकूघा कूल जातो रामो दशरथात्मण | 
घर्में तिगरादितश्द॑व पिनुदिदेशकारक ॥ राजसूपास्वगेधेश्य व्ियोनमितवित । 
दक्षिघ्राश्व तयोत्लूट्रा गाव शत्सहस्तश् ॥ तपसा सत्यवाक्येन बसुधा तेव 
पाछिता । स्त्रीहेतोस्तस्थ पुरोद्य रामोजरण्प रामागत ॥, (४ ५, ३-५ )॥ 
“विज्ादस्थायंशीलस्य सयुरगेप्वनिवतित ॥ रूुंपा दशरयस्गपा ज्येष्ठा राह्ो 
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यम्मस्विनी ॥ (५ १६, १७ )। “राजा दशरथों नाम रथकुज्चरवाजिमान्‌ । 
पुण्यज्ञीछो महाकीतिरिश्वाकूणा भहायज्ञा ॥ राजर्पणा गरुणश्रेप्ठस्तपसा चपिशि 
सम । चक्रवर्तिकूत जात पुरदरसमा बले॥ अहिसारतिरक्षुद्रों धृणी सत्य- 
पराक्रम । मुरयस्पेदवाकूवशस्य लक्ष्मीवाल्लश्मिवर्घन ॥ पाथिव व्यझ्जन॑युक्त 
पृधुभी पाथिवप्म | पृथिस्‍्या चतुरल्ताया विशुत्त सुखद सुखी ॥, (५ ३१, 
२-४५ ) | 'राजा दशरथो नाम रयकुज्जरवाजिमानू। पितेव अन्धुलोंकिस्य सुरेश्व- 
रसमयुति ॥, (५ ५१, ४ )। सीता की अग्नि परीक्षा समाप्त होने पर ये 
एक दिव्य विमान मे बैठ कर राम जौर लक्ष्मण के सम्मुख श्रवट हुये और 
शिव में राम तथा लक्ष्मण को इहे नमस्कार करने के लिये कहा (६ ११९, 
७-८ )। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने देखा क्विये निर्मल वस्त्र धारण किय 
हुये अपनी दिव्य शोभा से देदीप्यमात थे (६ ११९, १०)। विमान पर 
बैठे हुये महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी श्रिय पुत्र, श्रीराम, को देखकर 
अत्यन्त प्रसन हुये (६ ११९ ११)। राम की अत्यधिक प्रशसा करते हुये 
इन्टोने उनसे अयोध्या छौट कर राज्यमिहासन पर बैठने व लिये कहा 
(६ ११९ १०-२३ )। राम के करने पर इहोने करेयी को क्षमा किया 
(६ ११९ २४-२५ ) | रष्मण का आलिज्जन करके इन्होने उनमे श्रीराम 
के प्रति निष्ठवान वन रहन के लिये कहा (६ ११९, २६-३१ )। रहोंने 
सीता को भी राम के प्रति निष्ठावात बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११९, 
३२-३६ )। तदनन्तर सीता सहित अपने दोनो पुत्रो से विदा लेकर य॑ स्वर्ग 
चले गये ( ६ ११९, ३७-३८ ) | जब दुर्वासा ने इनसे राम के कष्टो और 
दुर्भाग्य की चर्चा की तो इहोने सुमन्त्र को ये बातें राम से न कहने के डिय 
कहा ( ७, ५०, १०-१४ )। 'एक दिन ये वसिष्ठ के आश्रम पर गये जहाँ 
दुवासा भी विद्यमान ये । इन्होने ऋषियों के चरणों मे प्रणाम, और ऋषपिया 
ने भी इनका स्वागत, जिया (७ ५१, ३-५ )। इन्होने अपने वश का भविष्य 
बताने के लिये महपि दुर्वासा से निवेदन किया ( ७ ५१, ७-९ ) | दुर्वात्ता की 
भविध्यवाणी सुनने के पश्चात्‌ य अयोब्या लौट आये (७ ५१, २६ )। 
दशाण, दक्षिण के बुछ नगरो वा नाम है जहाँ सीता वी सोज के ल्यि 
सुग्रीव ने अज्भूद को भेजा था (४ ४१, १० ) ॥ 
दाक्तिणात्य---राजा दशस्थ मे दक्षिण के समस्त राजाता वो अपने अश्व- 
मेथ यज्ञ म बामन्वित किया था ( $ 8३ २८) । कंतरेयी वे त्ोध वो शांत 
करने के लिए दशरथ ने दक्षिणापथ के विविध पदार्थों को प्रस्तुत बरने या 
आश्वासन दिया ( २ १०, ३८ )।॥ 
दानव ( बहु० )--गगावतरण वे समय ये मी गया की पारा के साव- 
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हाथ चल रहे ये (६ १. डके रेरे )। सामस-मन्धन से प्रकट अप्मराओं को 
इन्होंने स्वीकार नही किया ( १ ४४५, ३४-३५ ) १ दसिप्ड का आश्रम इससे 
सेवित था ( १ ५९, २४)। दावण को यह बरदान था कि दानवों के हाथ 
मे उसकी मृत्यु नहीं होगी (३ ३२, १८ ) ॥ 'दिवदानवसद्य शव चरितं 
स्वमृताशिकि, (३ ३४, १७ )। शिश्षिर पर्वेत इससे सेवित या (४ ४०, 
० )। जब हतुमान्‌ सामर पार कर रहे थे तो इन छोगो ने भी उन पर 
पुष्प्षा की (५ १, ८४ )। हनुमान्‌ ने दाववों जादि से भरे हुये सागर को 
पार कर लिया [५ १, २१४ )। एफ बर्ष तक युद्ध करने के परचात्‌ रावण 
ने इन्हें पराजित कर दिया (६ ७, १०-११ )। दुम्भकर्ण ने इन्हे पराजित 
किया (६ ६१, १० )। जव कुम्मकर्ण के प्रहार से इन्द्र व्याकुल हो गये तब 
देवताओं सहित ये छोय भी ब्रह्मा वी झरण में गये (६ ६१, १८-१९ )। 
श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये 
(६ ७९, २४ ) | इन्दजित्‌ के वघ पर इन छोगो ने भी हपित होकर झान्ति 
को साँस ली (६ ९०, दझू-८९ )। जब रावग ने श्रीराम को पोडित किया 
तो ये बत्यम्त उद्विग्य हो उठे (६ १०२, ३१ )। श्रोराम और राज का 
युद्ध देखने के छित्रे ये छोग भो उपस्थित हुये (६ १०२, ४५ )। जब राम 
मे रावण से मुद्ध करना अप्रम्भ किया तो ये ब्यपित हो उठे (६ १०७, 
४६ )। सारी रात ये श्रोयम जौर रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५)। 
रावक-वघ का दृश्य देखकर ये छोग भी उसी कौ शुभ चर्चा फरते हुये अपने- 
बपने विमानों से यथास्थान लौट आये ( ६ ११२, १)! अम्तिप्रीक्षा देने के 
लिये सीता द्वारा अन्न मे प्रवेश के दृश्य को इन लोगो ने भी देखा ( ६ ११६, 
३३ )) अपनौ-अपनो स्वियों के साथ ये छोग भी विन्ध्यगिरि के झिसरो पर 
श्रीडा के लिये बाते थे (७ ३१, १६) | दोश्ववावस्था मे ही जब हनुमाव्‌ बाल- 
सूर्य को पकड़ने की इच्छा से माक्ाश में उडते हुए जा रहे थे तो इन छोगो 
को हनुमान्‌ की शक्ति पर विस्मय हुआ (७. ३१५, २५ )। सोता के रसावछ 
में प्रवेश करने पर ये लोग भी आस्चर्यपक्रित हो उठे (७ ९७, २५-२६ )॥ 
श्रीराम के विष्णु-रूप मे पुन स्थित हो जाने पर ये भी जत्यल्त हथित हुये 
(७. ११०, १४)। 
दिति, दंत्यो को माता का नाम है (१ ४४५, १५)। सागर-मन्थत के 
समय सागर से श्रयट हुई वारुणी को इनके पुत्रों ने स्दीकार नहीं क्या 
(१ ४२, ३७ )। इनके पुत्रो [दैत्यो ) ने अदिति के पुत्रों ( देवो ) से अमृत 
की प्राप्ति के लिये युद्ध किया (१ ४५, ४० )। इस युद्ध मे इनके पुत्रों 
की विनाश हुजा ( १. ४४, ४४ ) | उपने पुत्रो के इस विनाद से दुखी होकर 
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इन्होंने अपने पति, कश्यप, के प्रास्त जाकर एक सा पुत्र उत्पन्न बरने की इच्छा 
प्रगट की जो इन्द्र का वध कर सके (१ ४६, १०३ )। बद्यप मे इस एर्त 
पर इम्हें ऐसा पुत्र प्रदान बरने के लिये कहा कि ये एड महेख वर्ष तक 
शौवाचार का पालन करते हुये पवित्नापूर्दक रहे (१ ४६, ४-६ ) । इन्दोने 
कुछप्लव में जावर घोर तपस्या थी (१. ४६, ८ )। इस तपस्या वी अवधि 
मे इन्द दनती सेवा-्टटक करते हुये इन्हें फल-मूल टया थन्यान्य अभिरपित बस्तुयें 
लाकर देते थे ( १. ४६, ९-११ )। जय तपस्या में केवट हुल दस वर्ष शेप 
रह गये तब इन्होने इन्द्र से कद्दा. 'मैंन तुम्हारे विनाश वे लिए जिस पुत्र की 
याचना की थी वह जय तुम्ह विजित बरने के टिये उत्मुश होगा तो उस 
समय मैं उसे झात्त कर दूँगी, जिसये हुम उससे साथ रहकर उगी बे द्वारा 
वी हुई प्रिमुयत विजय का सु निश्चिन्त होकर भोग सो ।' ( ६ ४६ १९८ 
१५ )। “एक दिन मध्याह्न वे समय जय अपने आसन पर थैदी वैठी निद्रा का 
खनुमव वरत हुए इतका सर शुककर प्रैयो पर टिय गया तो इन्हें अप्रवित्र 
कालएर फंद् के इसने उदर ७ जरिए हो पर्रपष्ण छुएतन या बापने बच्ध मे 
सात टुशडे कर दिये । उस समय गर्भस्थ वाएक वे रोने को सुना र इनकी हिद्रा 
दूढ गई थौर इन्हान इस्ध से कहा 'धिग्ु क) मत मारो, मत भारों । माता वे 
वचन था गौरव मानकर इस्द्र सदसा उदर से निवछ आये और इनसे अपने 
अपराध के लिये क्षमा माँगा ( १ ४६, १७-२३ )।” इन्दोत धस्द्र से निवेदन 
किया हि ग्रभस्थ झ्षिणु के सात टुक्डे सात व्यक्ति होगर साध मझदगणों थे 
स्थाना या पालन करनेवाले हो जाये (१ ४७ १-७ )| इत्र ने इनकी 
प्राथवा स्वीवार वी ( १, ४७, ८-९ )। ये दक्ष वी पुत्री और कश्यप की कली 
थी (३ १४, १५, ७ ११, १६)। 


दिलीप, अशुमान के महान्‌ पुत्र का नाम है ( १ ४२, २५ ०९% रे८ )। 
सम्यास लने के पूर इतवे पिता ने इन्ह राजा बना दिया (१ ४२ ३ )। 
अपने पिताभद्दा वे दध का दृत्तान्त सुनवर ये अत्पत चिस्तित रहते थे भर 
अपनों बुद्धि में अत्यधिक सोच विचार बरने यर भी सिसी विश्वम पर नदी 
पहुँच पाठे ये ( १ ४२, ५ ) | तथापि ये स्व इसी चिस्ता मे तिमग्न रहते थे 
कि किस प्रकार गया को पूथियी पर छाकर अपने वितामहों का उदार वरें 
(१ ४३, ६)! इनमे भगीरप नाम का एव पृत्र हुआ थो मत्यस्त चर्मामा 
था ( १, ४२, ७ )। इन्होने अनेदा यत्तो का बनुप्टान तथा तीम हजाद वर्षों 
तक राज्य विया ( १६ ४२, ८) ॥ अपन पितरो वे उदार वे विषय से गिसी 
निश्चय पर पहुँचे बिना ही ये रोग से पीडित हो मृत्यु वो प्राप्त हुये ( १५ ४२ 
६ )। अपने गर्मों के प्रमाद से इन्हे इख्लोक प्राप्त हुआ [१५ ४२, १० )। 
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अच्चे मुति-दम्प्रति ले, जितके एकमान पुत्र वा दशरथ ने भूछ से वध कर दिया 
था, उस मृत पुत्र के छिये दिलीप बादि को प्राप्त छोक की कामना को 
(३ ६४; ४२)॥ 

दिशागज्ञा.--चार दिग्गजों का उल्लेख किया पया है जो इस भूवक 
वो धारण किये हुये हैं विस्पाक्ष पूर्व दिश्या के, महापक्म दक्षिण के, 
सौसनस्‌ पश्चिम के, और अद्र उत्तर दिशा के रक्षक कहे गये है (१. ४०, 
३१२१-२३ ) | जय ये बाल आदि के कारण अपने मस्तक को हिछाते हैं वो 
अकृम्प होने लगता है ( १ ४०, १५ ) । ”अपुमात ने अपने चाचाओ द्वारा 
पृथ्ितों में बनाये हुये मार्ये से भीतर प्रवेश करने पर एक दिग्गज को देखा 
जिसकी दवदा, दानद, राश्रस, पिश्ञाच, पक्षी और साग सभी पूजा कर रहे ये । 
उपकी परिक्रमा करके बुशल-मगल पूछने के पश्चात्‌ अशुमान ने लपने चाचाओ 
का समाचार तथा अश्व चुराने वादे वा पता पूछा (१ ४१, ७-८)” इन 
सभो दिग्गजों ने एर-एक करके अशुमान की सफलता की शुभकामना प्रगढ 
की (१ ४१, ९-११ )। ये इवेता की सस्तान ये (३ १४, २६ )। 

वीर्घायु, दशरथ के एक ऋत्िड का नाम है (१ ७, ५)। 

५ डुन्दुभि, एक आसुर का नाम है जिसका वालिन्‌ मे वध क्तयाथा। 
सुग्रीद ने भीराम को इसके महान पर्दवाकार मृत क्षरीर को दिखाया जिसे 
राम ने अपने पर के भँगूठे से दम मोजन दूर फेंक दिया ( १. १, ६४-६५ )। 
यह मायाबिनू का पिता था (४ ९, ४ )। "इसका स्वरुप भेसे के समान 
और ऊचाई में यह कंलास परवंत के समान प्रतीत होता था। इसके शरीर भे 
एक सहल हापियों का बल था। अपने वछ के दप में इसने समुद्र के अधिपति 
तथा हिमाछय को अपने साथ थ्रुद्ध के छिये छलकारा ) हिमालय के परामशे 
पर अत्तत यह एक भेसे के रुप में वालिनू के पास जाकर उसे युद्ध के लिये 
ललकारने छगा । धासिग्‌ ते इसदाग वध करके इसके शव को दोनो हाथों से 
उठाबर एव सोजन दूर फेंक दिया । वेग्पूर्दक फंके गये इस असुर के मुख से 
निकली हुंइ बहुत सी रक्त की बूदं बायु के साथ उडकर मतड्भ भुति के आधम 
में गिर पडो ( ४ ११, ७-४८ ) ।” सुप्रीव ये वाछितू के साथ इसदे बुद्ध का 
उल्लेख किया (४ ४६, रे-८ )। 


६] दुन्दुभि, मय और हेमा के पुत्र, एक असुर का नाप है जो मायावी 
तथा मन्दोदरी डा आता या (७ १२, १३ )।॥ 

डुलेय, लर के सेनापति का ताम है जो श्रीसम से युद्ध करने के लिये 
गया था ( ३ २३, ३२ )। खर की क्षाज्ञा से अन्य सेनापतियों के साथ इसने 
शओराम पर जाकरण किया (३ २६, २६-२८ )। 
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१. डुर्घर, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है। हनुमान्‌ ने इसको रावण के 
सिहासन के पाश्वेभाग मे स्थित देखा (५ ४९, ११ )।॥ 

२. दुर्घर, बसु के पुत्र, एव वानर-प्रमुव का नाम है जिनवो छादूँल ने 
रावण को दिखाया था (६ ३०, ३३ )॥ 

दुर्धेपे, रावण के एक महावली सेनापति का नाम है जिसने रावण की 
आज्ञानुमार हनुमान्‌ पर आक्रमण क्या (५ ४६, २-१७ ) ! रावण के दरबार 
में कवचो से सुसज्जित होकर यह राम आदि का वध करने के लिये खड़ा था 
(६ ९ २)। यह रावण की काज्ञा से रथारढ हुआ ( ६ ९५, ३९ )। 

१, दुसुख, एक वानर प्रमुख का नाम है जो सुप्रीव की आज्ञा से दो 
करोड बानर संनिको के साथ उपस्थित हुये थे (४ ३९, ३४ )। इन्होने 
समुन्नत नामक राक्षस को कुचछ डाला ( ६ ५८ २१ )। 

94 सुख, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने हनुमानु के अपराध 
का बदला लेने के लिये समस्त बानरो के वध की प्रतिग्रा की थी (६ ८, 
६-८ ) | यह राम आदि का वध करने के लिये हाथ मे शम्त्र लेकर रावण के 
सभा भवन में उपस्थित था (६ ९, ३ )। यह माल्यवान्‌ और सुन्दरी वा पुत्र 
था (७ ५, ३५-३६ ) । देवो वे विरुद्ध युद्ध करने के लिये अन्य परात्रमी 
राक्षमों महित दुमंख, सुमाली के साथ युद्धभूमि मे स्थित था (७ २७, ३० )। 

टुसुंखी, सीता का सरक्षण करनेवाली एक राक्षसी का नाम है जो सीता 
को रावण की भार्या बन जान के लिये समझा रही थी (५ २३, १८-२२ )॥ 

दुर्वाखा, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दशरय की प्रार्यना पर राम के 
डुखमय जीवन की भविष्यवाणी वी थी (७ ५०, १०-१४ )। भत्रिके 
पुत्र, भहासुनि दुर्वासा ने, वसिष्ठ वे पवित्र आश्रम पर वर्षाऋतु वे चार महीने 
व्ययीत जिये (७ ५१, २ )। राजा दशरघ ने इनवा विवयपूर्वक अभिवादस 
किया, अत इन्होने भी आसन देकर पाद्य एद फल-सूल समपित बरे राजा 
का सत्वार कया (७ ५१, ५ )। राजा दशरथ ने अपने वश तथा राम बी 
आयु आदि के विषय मे दुर्वासा से प्रश्त किया (७ ५१, ७-९ ), जि|के 
फलस्वेटप दुर्वासा ने पूर्वजन्म की क्‍या का वर्णत करते हुये राम के जीवन के 
समस्त क्रिया कल्पों तथा आयु आदि की भपिध्यवाणी की (७ ५१, १०८ 
२४ ) ।” बुध मे इत के कत्याण वे लिये इनसे परामर्भ किया (७ ९०, ५ )। 
राम की समा में सीता के शपय-प्रहण के समय यह भो उपस्थित थे (७ 
९६, २ )। ऊब श्रीराम काल के साथ एक्ाल्त म वातलाप कर रहे थे तब 
इन्होंने भी राम से मिलने की इच्छा प्रगट वी (७ १७५, १-२ )। “शदमण 
के प्रश्न से शुद्ध होगर इन्होंदे श्रीराम को तपने आग्रमन की सूचना देते वे 


दुष्यन्त ] ( १५१ ) [ छेत्र 


छिये कद्वा ओर यह भी बताया कि यदि वे (लक्ष्मण ) इनके आगमन 
की सूचता नही देंगे तो थे राज्य, नगर, लक्ष्मण, भरत और श्रीराम को 
झषाप दे देंगे (७ १०५, ३े-७ ) 7! “कऔराम ने, अपने तेज से प्रम्वालित-से 
होते हुये महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके उनके जआममन का कारण पूछा। दुर्बासा 
में बताया “निष्पाप रघुनन्दन ! मैंने एक हजार-बर्षों तक उपवास क़्सा है | 
आज गेरे उस द्वत की समाप्ति का दिन है, इसलिये इस समय आप के यहाँ 
जो भो भोजन ठैयार हो, उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ ।" (७ १०५, १०- 
१३) ।" ये भन्न ग्रहण करके श्लोराग को साधुवाद देने हुए अपने आश्रम पर 
चले गये (७ १०५, १५ )। 

दुष्यन्त, एक शक्तिशाली राजा का नाम है जिसने अपने राजत्वकाल मे 
रावण के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर लिया था (७ १९, ५ )। 

दुधण, जनरथान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने दव कर 
दिया था (१ १, ४७ )। यह शूपंणखा का श्राता था जिसका पराक्रम विख्यात 
था (३ १७, २२ )। यह खर की सेना का सेनापति था [ ३ २२, ७ )। खर 
ने इसको युद्ध के लिये सेना सन्नद करने तथा रुप को अस्त्र-शस्त्रो से 
सुसज्जित करने को आज्ञा दी (३ २२, ८-११ )। इन्होंने श्वर के रथ के 
सुपज्जित हो जाते की सूचना दी (३ २२, १२)। इसने सेता को युद्ध के 
हिये जाये बढने की आज्ञा दी (३ २२, १६ )। श्रीराम के बाणों से आहत 
होकर राक्षस गण खर की दरण मे दौड गये, परन्तु बीच में दूषण ने धनुष 
लेकर उन सबको आश्वासन दिया जिससे वे सबके सव छोट बाये और श्गेराम 
पर टूट पडे (३ २४, २९-३१ )। महावाह इपण ने अपनी सेना को पराजित 
होते देखक्र पाँच हजार वीर राक्षात्रो को आगे दढने की आज्ञा दी (३ 
२६, १) । झतुद्गएण सेनाप्रति दूपण ले थद्ध के समात वाणों से श्रीशम को 
रोसा ( ३ २६, ६०७ )। श्रीराम ने इसके घनृपर को काट कर इसके अश्वो 
त्तया सारथि का भी वध कर दिया (३ २६, ७-९ )। स्थविहीन हों जाने 
पर यह हाय मे एक रोहे की गदा ( परिष ) लेबर श्रीयप्त की मौर झपठा 
(३ २६, ९-१२ )। श्रीराम ते इसकी दोनो मुजायें कद डाली (३५ २६, 
१३ ) | अपनी मुजाओ के साथ यह भी पृथिवी पर मिर पडा (३ २६, १४) 
रादण ने इसे खर का स्ेवापति बनाया (७ २४, ३८ )। देवो के विरुद्ध 
युद्ध करने के छिये सुमाहिन्‌ के साथ यह भी गया (७ २७, ३० )। 

टढनेन्न, विश्वामित्र के एक रुत्य-पंपरायण पुत्र ज्ञा नाम है जिसका 
जन्म उस समय हुआ था जब अपनी रावी के साथ दक्षिण दिज्या में बाकर 
विश्वामित्र अत्यन्त उत्कूटट एवं घोर ठपस्या कर रहे थे (६ ५७, ३-४ )॥ 
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विश्वामित्र ने इन्हें विशद्धु के यज्ञ की व्यदम्दा करने वे डिये बहा ( १ ५९, 
६ )। इल्टोंने अपना जीवन देकर घुन शेप की रक्षा करने से सम्बद्ध विश्वामित्र 
की क्षाज्ञा कों अस्वीकार फ्िया जिस पर विश्यामित्र ने इन्हे श्ञाप दिया (है 
६२, ८-१८ )। 
देव-गणु--रातरा दमस्थ के अश्यमंबन्यज्ञ में ऋष्यशद्ञ जदि महवियों 
देयों का आवाहन जिया ( १ १४, ८ ) इन आहूत देवतानों थो योग्य हृविष्प 
समतपित किये गय ( १ १४, ९ )। दशरथ के पुत्रेट्टि यज्ञ में देगगण भो 
उपस्थित हुये ( १, १५, ४ )। उस यज्ञ-सभा में क्रमश एवत्र होकर देखताओं 
में ब्रह्मा सम रावण के अत्याचार के सम्बन्य मं बताया (१ १५, ५-११ )। 
ब्रह्मा ने बताया कि उन्हान रापश को देवताओं आदि छे अवध्य रहने वा वर 
दे राषा है (१ १५, १३ )। देदताओं ने विष्णु से दशरय के एुश्न के रूप मे 
जन्म लेकर रावण ? वध करते का नियदन किया (१ १५, १९-२६ )॥ 
जब पिष्णु न दसती प्रार्थना को सीकर कर लिया तय इस छोगों ने विष्णु 
की स्तुति वी ( १ १५, २९-३३ )। उपिए्णु के पूछने पर इन छोगा ने रावण 
के पूव-इतिह्ास का वर्णन करते हुये, उनमे मनुष्य-रूप में जन्म लकर उसका 
वध फरने का निवेदन कया (१ १६, ३-७ )। ब्रह्मा न देन रोगों मे 
अप्यराओं और हिन्नरियों से वानरो के रूप में अपने समान ही परात्रमी पुत् 
उत्पन्न करत के ल्यि बहा ( १ १७, २-६ )। ब्रह्मा.के आदेशानुसार इस छोगी 
ने बानर सताव उत्पन की (१ १७, ८5)। दशरघ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त 
हाने पर ये छोग अपने-जपन स्थानों को चते गये (१ १८७, १)। रास 
इत्यादि के जन्म पर इस छ्योगो ने प्रमत होरर दुरदुभियाँ बजाने हुये पुष्पवर्षा 
वी ( १ १८, १६)। जय श्रीराम ने ताटका वा वध कर दिया तो इस शोयों 
ने प्रसक्ष होकर दिष्यामित्र वा अमिनन्दन करते हुये उनसे इशाशतर द्वारा प्रा 
अस्त झस्त्रो को श्रीराम को प्रदान करने का अनुरोध किया (हैं २६, ३ेए० 
३१ )। बलि ने दइस्द और मब्दुगणों सदित समस्त देवताओं वो पराजित कर 
दिया ( १ २९, ४ )। इन छोगो ने अपने को सुक्त कराने के ठिये गिणु से 
बामन-हुस ग्रहण वरन का निवदन किया ( १. २९, ६-९ )। उनके दे धनुष , 
की धयझ्ा चढ़ाने म य असफ्ठ रहे (१ ३१, ९ )। तीनों लोगो वे वल्याण 
के छिये इन छागो मे ट्टिमयान्‌ से उतती पुत्री गद्ठा को माँगा (१ ३५, १७)।॥ 
तदनन्तर ये छोग बज्धा को अपन साथ लाये (१ ३४,/१९)। जब उमा वे 
साथ त्रौडा दिद्ार व रते हये मद्ादिव को सो वर्ष व्यतीत हो गये और उमा के 
गर्म से कोई पुत्र नहीं हुआ, तद समस्त देवताओं ने मद्गादिव बे पाल जाकर 
निदेदन दिया तीनों छोदों वे द्वित बी कामना से अपने तेज को तेज स्वच्य 
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आपने आप में ही घारण वीजिये। (१. ३े६, ८-११ )। महादेव के यह 
पूछने पर वि उनके स्पछित तैज़ को घारए करने में कौत समर्थ द्ोगा, इत 
लोगो मे पृथ्वी का नाम बताया ( १ ३६, १४-१६ ) | इन छोगी से अग्नि से 
अनुरोध किया कि वे शिव वे सहात तेज को अपने भीतर रख लें (१ ३६, 
३८ ) । वा्िकेय का प्रादुर्भाव होते ही इन छोगो ने शिव और उमा वी 
स्तुति वी ( १ ३६, १९-२० ) | उमा ने इन्हे श्वाप दिया कि ये लोग अपनी 
पत्नियों स॑ सन्तान नही उत्पन् कर सकगे ( है ३६, २१-२३ )। इन्द्र और 
अग्नि का आगे बरफे य लोगो सेनापति की इच्छा से ब्रद्मा के पास गये 
(१ ३७, १-४ ) । रहा का घाख्वासत प्राकर य छोग अपने-अपने स्थानों को 
बने गये (१ ३७, ९ )। इन छोगो ने कैलाम पर्वत पर जाकर अग्नि वो पुत्र 
उपज करन के कार्य मे नियुक्त करत हुये उनमे रुद्न्तेज को गद्भा में स्थापित 
इ्रते के लिए कटा ( है ३७, १०-११ )। नवजात शिशु बा 'बातिवेय नाम 
रखते हुय इत लोगो मे उसके महान होने की भविष्यवाणी की (१ ३७, 
२६ )। कारतिकेय के गरमंब्रावकाल मे ही स्कन्दित हुये द्वोत के घारण इन छोगो 
से उनको स्वन्द कह नर पुतरारा (१ ३७, २८ )। इन छोगो ने स्कनन्‍्द को 
देय सेनापति वनाया (१ ३७, ३१ )। जब सगर-पुत्र जम्वूद्वीप की भूमि 
खोदने हये राब ओर घूम रहे थे, तो उससे घबरा रर ये लोग ब्रह्मा की शरण 
में गये (१ ३९, २२-२६ )॥ ब्रह्मा से सगर पुत्री के विनाश का आश्वासय 
पावर ३३ देवता प्रसज़ होकर अपने-अपने स्थानो वो घले गये ( १ ४०, ५ )। 
भगीर१ को वर देव के ल्यि ये छोग भी ब्रह्मा के साप आये( १ ४२, १६)। 
भगीरभ वो वर दे कर ये छोग अ्पो-अपने स्थानों को चले गये (१, ४२, 
२६ )। इन शत ने गद्जावतरण व दृश्य को देखा ( १ ४३, २० )। ये छोग 
भी गद्ा के साय-याथ भगीरथ के रप ये पीछे-पीठझे चले (१ ४३, ३२ )॥ 
जर जह्नु ने गज्ञा के समरव जठ का पाव कर लिया तो इसे छोगों ने उनसे 
गद्जा की मुक्त करने था निवेदन जिया (१ ४३, ३७ )। ये--'महाभागा 
दीयवत सुधामिक्ता “अदिति के पुत्र थे (१ ४४५, १५)। अजर-भमर 
ओर नियेय होने के लिये इस छोगो ह क्षीरोद-्सागर के सन्यव द्वारा अमृत 
प्राप्त तरने या निश्यय क्रिया (१ ४५, १६-१७ )। एक सहद्र वर्ष तक 
मग्थन करते पर महाभयकर हलाहरू नामक विष ऊपर उठा और उसने इन 
पद्धित सम्पूर्ण जयद को देग्य करना आरम्म किया ( ३. ४५, १९-२० )३ 
उत्त समय ये छोग महादेव श्कर की शरण में गये (१ ४५, २१) असुरो 
के साथ जव ये लोग मन्‍्यन करने ही रहे तो मयनो बना भन्दराचल पर्वत 
प्राताछ में घुस गया ( १. ४५, २७ )। उत्त समय इन लोगो ने उस पर्वत को 
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ऊपर उठाने के ल्यि विष्णु से निवेदन किया, जिस पर विष्णु ते कच्छप का 
रूप धारण करके उस पव्वत को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २८-३० )॥ 
सागर मन्थन से प्रकट हुई अप्सराओं को इन छोगो ने भी स्वीवार मही क्या 
(१ ४५, ३५ )। वरुण की पुत्री, वारुणी ( सुरा ) को ग्रहण करने के बारण 
ही ये लोग 'सुर! कहलाये ( १ ४५, ३८ )। इन छोगो ने अमृत के लिये दिव्ति 
के पुत्र, दैत्यो से युद्ध किया (१ ४४५, ४० )। इन लोगो ने दिवि-एुत्रो का 
विनाश किया ( १ ४५, ४४ ) | अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप की 
प्राप्ति कराने के ल्यि इन छोगों से प्रायंता की ( १ ४९, १-४ )। इन छोगो 
ने पितरो के पास जा कर उनसे कहा “आप भेडे के दोनो अष्डकोप इस्द्र को 
प्रदान करे, ( १ ४९, ५-६ ) । अहल्या के शापमुक्त होने पर इन छोगो ने 
उसको साथुवाद दिया ( १०४९, २१ )। वसिप्ठ छा आश्रम इनसे सेवित था 
(१ ४१, २४) | जब विश्वामित वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के 
लिये उच्चत हुय तो ये छोग अत्यन्त भयभोत हो उठे (१ ५६, १४-१५ )।॥ 
तिशद्भु के लिये जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो उसमे विश्वामित्र द्वारा 
आहूत होने पर इन छोगो ने यज्ञ-भाग ग्रहण करना स्वीकार नही किया 
(१ ६०, १०-११ )। इन छोगो ने तिशदू को स्वर्ग से गिरा दिया (१ 

६०, १६-१७ ) । विश्वामित्र के पास जावर इन लोगो ने त्रिशद्धू के सम्बन्ध 
में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया (१ ६०, २३-३४ )। इन लोगो 
ने विश्वामित्र को 'महपि' पद देने का अनुरोध किया (१ ६३, १६-१७ )। 
विश्वामित्र की घोर तपस्या से ये छोग भयभीत हो उठे (१ ६३, २६ )। 
जद इन छोगो ने देखा कि विश्वामिन्र के मस्तक से उठन वाछा धूँआ सम्पूर्ण 
जमत्‌ को थाच्छादित कर लेगा, तो इन लोगो ने ब्रह्मा दी शरण में जाकर 
उनमे देवताओं का राज्य दे कर भी विश्वामित्र की इच्छा पूर्ण बरने का 
निवेदन किया ( १ ६५, ९-१८ ) । “वूवकाछ में दक्षयत के विध्वस वे पश्चात्‌ 
शद्धूर ने देवताओं से कहा “मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करमा चाहता था, कितु 
तुम छोगो ने नहीं दिया, अत अब मैं अपने इस घनुप से तुम सब या मस्तव 
काद डालूंगा । इस पर इन लोगो ने दद्भुर वी स्तुति करके उनमे उतरा 
धनुप प्राप्त किया और तदनन्तर उस धनुष को देवरात के पास रख दिया 
(१ ६६, ९-१२ )4" इन छोगो ने जनक बी तपस्या से प्रसन्न होरर इह्े 
एक धर्तुरज्ञिणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला में पड़े हुये यलहीन और 
पापाचारी राजा भाग गये ( १ ६६, २३-२४ ) | इन छोगों वो यह जानने 
की उत्सुकता हुई कि विष्णु और शिव में से बौन अधिव घात्तिशाली है (१ 

७४५, १४-१५ ) | विष्णु के पराक्रम से शिव वे घनुप को शिथिल हुआ देख 
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कप इन लोगो ने विष्णु को श्रेष्ठ माता ( १. ७५, १९ )। श्षीराम और 
परछुराम का इद्धन्युद् देखने के ल्यि ये लोग भी एकत्र हुये (१ ७६, ५ )। 
दशरथ वी दापथ का साक्षी रहने के लिये बँकेयी ने इतका भी बावाहन किया 
(२ ११, १३-१६ ) $ राम के वतवास के समय उनको रक्षा के लिये वौसल्या 
नें इन छोगो का भी आवाहन किया ( २ २५, १६ )। भरत सेना के सत्कार 
के ल्यि भरद्वाण ने इन छोगो की सहायता ता बावाहन किया (२ ९१, १६)।॥ 
इग लोगो ने भरद्वाज के आश्रम भे गायन क्रिया (२ ९१, २६ )। माण्डकणि 
की घोर तपस्या से व्यधित होकर इन छोगों ने उनकी तपस्पा भग करने के 
छिये पाँच अष्टराओ को भेजा (३ ११, १३-१५ )। इन लोगो ने अगस्त्य 
से ब्राह्मणघाती अमुर, वावापि, का भक्षण करने का निवेदद जिया ( ३ ११, 
६२ )। अगर का आश्रम इन छोगो से भी सेवित था (३ ११, ९० )। 
खर के विरुद्ध युद्ध मे इन लोगो ते श्रीराम की सफलता की कामना फी (३ 
२३, २६-२८ )। ये ठोम खर और राम के उस्च अद्भुत युद्ध को देखन के 
शिये अपने-अपने विमानों पर एरूत हुये जिसम श्रीराम चौदह सहख्र राक्षसों 
के विस्द्ध गुद्ध के लिये अवैले तत्पर थे (३ २४, १९ २४ )। खर को रध- 
बिहीन कर देने पर इन छोगो ने श्रीराप की प्रशमा की (३ २८, ३३ )॥ 
खर के घराशायी होने पर दन लोगों ने हु प्रकट करते हुये श्रोराम को स्वृति 
की ( ३ ३०, २९-३३ )॥ ये छोग युद्ध मे रावण को पराजित नहों कर सके 
(३, ३२, ६)। ब्रह्मा न रावण को देवताओं से अवध्य होते का वरदान 
दिया था (३ २, १८-१९ ) | “आत्मबडज़्िविगृह्य त्व देवसन्पवंदानवे , 
(३ ३३, ७ )। सम्त॒द्र तटवर्ती प्रान्ठ की शोभा का अवलोकन बरसे हुये 
रावण ने वहाँ अमृतमोगी देवताओ को भी विचरण करते देखा (३ ३५, 
१७ )। ये लोग शिशिर नामक पर्देत पर निवास करतेये (४ ४०, २९- 
३० )॥ क्रीडा विहार के लिये ये छोम सुदर्शन सरोवर के तट पर आते ये ( ४ 
४०, ४४ )। ये छोग सायेकाल के समय मेरू पर्देत पर आकर सूर्य का पूजन 
करते थे ( ४ ४२, ३९-४० )। सोमाथम इनसे सेवित था (४ ४३, १४ )। 
जब इन्द्र के व्ध प्रहार से हजुभान्‌ के आहत होने प्र वायु दे अपनी गति को 
रोक दिया तथ इन छोगो ने वायु के कोध को शान्‍्त किया (४ ६६, २५ )। 
जब हनुमान्‌ सागर का रऊड्भेन कर रहे थे तव इन छोगो ने उत पर पुष्यवर्षा 
की (५ १, ८४ )। ये सछोग हनुमान्‌ को प्रशसा के गत मानें छगे (५ १, 
८६ ) | “पूर्वंकाछ मे जद पवंतो के भो पख होते थे तो उनके वेगपूर्षफ उड़ने 
और बाने-जाने पर देवताओ आदि को उनके गिरने की आश्षका से अत्यन्त भय 
होने लगा (१ ३, १२३-१२४ )।” जब हनुमान्‌ ने विश्ञाम करने के मैनाक 
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पर्वत के आग्रह को अस्वीक्त कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान की प्रश्सा 
की (५ १, १३७ )। ये मैनाक पर्वत से, उसके हनुमान्‌ को आमन्त्रित करने 
के कार्य पर अत्यन्त प्रसत हुये (५ १, १३८ )। हनुमात्‌ के शक्ति की परीक्षा 
लेने के लिये इन लोगो ने सुरसा से उनके मार्ग मे वाधा उत्पन्न करने के लिये 
कहा (५ १, १४५-१४८ )। जब हनुमान ने अक्ष का वध कर दिया तो इन 
लोगो वो हप मिश्चित आश्चर्य हुआ (५ ४७, ३७ )। ल्ड्टाम हनुमाव्‌ को 
सफछता पर प्रसनत्र होकर इन लोगो ने उनकी श्रशसा को (४ ५४, ५०- 
५२ )। जब त्ागर पर सेतु का निर्माण हो गया तो य लाग भी उसे देखने के 
लिय आये (६ २२ ७४ ) | जब श्वीराम ने सेदा सहित सागर को पार कर 
डिया तो इन लोगो न उनका जल से अभिपेष॒ क्या (६ २२, ८९ )। जब 
अज्वद न इद्रणित्‌ पर प्रहार किया तब इन लोगों ने उनकी प्रशसा बी ( ६ 
४४, ३० )। अकम्पन का बव॑ वर देने पर इन छोगो ने हतुमान्‌ को साधुवाद 
दिया (६ ५६, ३९ )। जब हनुमान ने रावण को थप्पड़ से मारा तब ये 
लोग हप ध्वनि करने छग्े (६ ५९, ६३ )। जब हनुमाद्‌ के प्रह्दार से 
रावष रध के पिठले भाग म निश्चेष्ट होकर बैठ गया तब ये छोग हपनाद 
करने लग (३ ५९, ११८ )। कुम्भदर्ण ने इन लोगो वो पराजित क्या 
था (६ ६१ १० )। जब वुम्भकर्ण के प्रहार से इन्द्र व्याकुछ हो गये तब 
अत्यधिक विपाइय्रस्त हो इन लोगो ने ब्रह्मा की धरण मे जावर उनसे सहायता 
की याचना की (६ ६१, १६-१९ )। जव श्रीराम मे शुम्भकर्ण का वघ बर 
दिया तो य छोग हपताद करत लगे (६ ६७, १७४) । अतिकाय और 
लक्ष्मण फ युद्ध को दखने के छिये ये छोग भी उपस्थित हुये (६ ७६१, ६५० 
६६ )। श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने क लिय य लोग एकत्र हुय 
(६ ७९, २५ )। जब भकराक्ष ने अपने शूल से श्रीराम पर प्रहार किया तो 
ये राग घबरा उठे (६ ७९ ३२)। जब थरीराम न मकराक्ष का वध कर 
दिया तो ये छोग अत्यन्त प्रसन्न हये (६ ७९, ४१ )। इन्द्रजित्‌ के विरुद्ध युद्ध 
में ये छोग लक्ष्मण की रक्षा कर रह ये। (६ ९०, ६४) । जय इन्द्रजित्‌ 
क्या बध हो गया तो ये लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे (६ ९०, ६६)। उस 
समय इन लोगो ने हपित होकर द्यान्ति की साँस छी (५ ९०, ८९-९० )। 
इन छोगो ने श्रीराम की झक्ति और पराक्रम की प्रशसा की (६ ९३, ३६ 

३९ )। राक्षसों से त्रस्त होकर इन लोगों मे रक्षा के लिये ब्रह्मा फी स्तुति बी 
("६ ९४, ३१०३२ )। तदनावर ये छोग महादेव वी शरण मे गये (६ ९४, 
३४ ) | जब सु्रीव ने महोदर का वघ बर दिया तो ये लोग हपंपूर्दक उनकी 
ओर देखने लगे (६ ९७, ३८ )। जब रघारूद रावण के साथ श्रीराम 
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पैदल ही युद्ध वे लिये उद्चत हये तो इन लोगो ने कहां कि ऐसा युद्ध 
बराबरी का नहीं है (६ १०२, ५) । जब रावण ने श्रीराम को 
पीडिन किया तो ये छोग बत्यन्त बिन्तित हो उठे (६ १०२ 
३१)॥ राम और रावण के युद्ध को देखने दे ल्यि ये लोग भी एकत 
हुये ( ६. १०३, ४५, १०६, ६८ )। रावण के बिल्द्ध मुद्ध में इन छोगो ने 
श्रीराम को प्रोत्माहित किया (६ १०२, ४८ )। श्रीराम और रावण क्के 
युद्ध के समय ये लोग गो जाहायण की रक्षा के दिये प्रार्यना करने छगे ( ६ १०७, 
डुफ-४९ )। ये लोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध देखते रहे 
(६ १०७, ६४ )। रावण की मृद्यु १र ये लोग अत्यन्त हृपित हुये (६ १०८५, 
३० )। रावणन्वघ के सम्बन्ध में बार्ताल्‍्वाप करते हुये ये छोग अपने-अपने 
स्थामो को छौट काये ( ६ ११२, १-४ ) | इन छोगो ने भी अग्नि-परीक्षा के 
हिये सीता को अग्नि में प्रवेश करते देखा ( ६ ११६, ३१०३३ )। शीराम को 
यह परामर्श देकर कि वे वानरों को विदां कर अयोध्या के लिये प्रस्थान करें, गे 
छोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (६ १२०, १ै८-रे३ )। शीराम के 
राज्याभिषेक के समय इन छोगो ने उनका राप्रचित अभिनन्दन किया (६ 
१२५) ३० )। उस समय ये अत्यन्त प्रद्न हुये (६ १२८, ७२ )। बुबेर को 
बर देने के छिये ब्रह्मा के साथ ये लोग मी गये (७ ३, १३ )। माल्यवान्‌ 
के भ्राता में ग्रस्त होरर ये छोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १-८ )। 
महादेव के कटने पर इन लोगो ने विष्णु के पात्त जाकर उनसे अपने शत्रुओं का 
संहार करने का तिवेदद किया (७ ६, १२-१८ ) | जब विष्णु माल्यवान्‌ के 
विरुद्ध युद्ध करने के लिये हिक्‍ले तो इन लोगो ने विष्णु की स्तुति पी (७ 
६, ६८ )। जब ब्रह्मा कुम्मकर्ण को वर देने के लिये जाने छंगे धब इन छोगो 
ने उनसे इसका विरोब किया (७ १०, ३७-४१ )। मन्दाकिनी का तट इनसे 
सेशित था (७ ११, ४४ )। यक्षों और राक्षसो के युद्ध को देखने के लिये ये 
छोग भी उपस्थित हुवे (७ १५, ६) । यम और रावण के युद्ध को देखने के 
छिये थे लोग उपस्थित हुये (७ २२, १७ )। रावण के नेतृत्व मे राक्षमों और 
दानवों के दिषंद इन लोगो ने युद्ध किया (७ २७, २६ )। जब इस्द्रजितु ने 
इन्द्र को बन्दी बना लिया ठब ये छोम ब्रह्मा को आगे करवे छका आये (७ 
३०, १ ) | अपनी-अपनी पत्नियों के साथ ये लोग भी विन्ध्य-दोत्र मे रमण 
करते थे ( ७ ३१, १६ )। रादण की पराजय पर इन लोगो ने बर्जुन का 
अभिनन्दन फिया (७ ३२, ६५ ) | बाल्यकाल मे जब हनुमान्‌ सूर्य को निगलने 
के लिये बढ़े छा रहे थे तब इन लोगो ने हनुमान्‌ के पराक्रम पर ब्ाश्चयं क्रिया 
(७ ३५, २५ )। जब वायु ने अपनी मति रोक दी तब ये ब्रह्मा की धारण 
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में गये ( ७ ३४, ५३-५६ )। वायु को असच्न करने के लिये ये लोग भो ब्रह्मा 
के साथ गये (७ ३५, ६४ )। वायु देवता को अपने आहत पुत्र को गोद में 
लिये हुये देखकर इन छोगो को डायु पर बहुत दया आई (७ ३५, ६४ )। 
निम्ि के यज्ञ के पूरा होने जाने पर इन छोगो ने उन्हें घर देने को इच्छा प्रगट की 
(७ ५७, १३ )। तिमि को उनका मनोवाछ्ित वर देने के पश्चात्‌ इन लोगो 
ने निम्ति से कहा कि वे वायु-हप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रो में निवास 
करेंगे (७ ५७, १४-१६ ) । लदणासुर के प्रहार से मूच्छित शब्रुध्त को देखकर 
इन लोगो में हां हाकार मच गया (७ ६९, १३ )। जद दयुघ्न ने लवणामुर 
का वध करने के लिये एक ऐसा दिव्य, अमोघ, और उत्तम बाण हाथ में लिया 
जिसके तेज से समस्त दिशायें ध्याप्त होने ठगी, तब सम्पूर्ण जगत्‌ सहित ये लोग 
भी अस्वस्थ होकर ब्रह्मा की शरण में गये (७ ६९, १६-२१ )। जब ब्रह्मा 
ने इनके भय वा समाघान वर दिया त्तव ये छोग पुन शत्रुघ्न और छवणासुर 
के युद्ध को देखते के लिये उपस्थित हुये (७ ६९, २९-३० )। जब शपुध्त ने 
लवघ 4) विनाश कर दिया तब इन लोगो ने झयुघ्त को भूरि-भूरि प्रशमा की 
(७ ६९, ४० ) | ये लोग झात्रुघ्न को बर देने के ठिये उनके पाप्त गये (७. 
७०, १-३ )। शबुष्त वो वर देकर ये छोग अन्तर्धान हो गये (७ ७०, ६- 
७ )। क्षम्पूर का दध बर देने पर राम का अभिनन्दन करते हुये इन लोगो ने 
उन्हें बर देने की इच्छा प्रयट बी (७ ७६, ५-८ )। “राम की प्रार्थना पर इन 
छोगो ने उनसे बताया कि ब्राह्मण-कुमार जीवित हो गया है। तदनम्तर इन 
लोगो ने श्रीराम से अगस्त्य आश्रम चलने के लिये बहा (७ ७६, १३-१८ ) (7 
अगस्त्य द्वारा सत्ह्त होगर ये छोग स्वर्ग चले गये (७ ७६, २१०२२ )। 
बृतवघ का उपाय बताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये लोग इस्द्रन्सहित उत्त 
स्थान पर गये जहाँ बृत्रासुर तपस्या कर रहा था (७ ८५, ५-१० )। दूत 
को देखकर ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (७ ८५५, १२)। बृत्व्ध करने 
के पश्चात्‌ जब चिन्तित हुये इन्द्र बरह्म-ह॒त्या के भय से अदृश्य हो गये तव इत 
छोगो ने विष्णु फे पास जाकर इन्द्र के उदार का उपाय पूछा (७ ५५, १७० 
१९ )। ये उप्र स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उतसे अश्वमेघ यत 
करके अपने पाप वा प्रायरिचित्त करने के लिये कहा (७ ८६, ६-८ )॥ बगद्मा- 
हत्या के पूछने पर इस लोगो ने उससे बहा कि वह अपने वो चार भागों में 
पदिमक्त कर ले (७ ८६६, ६६ )3 इन लोगो ने ग्रह्महत्या के अस्योद 'बो 
स्वीकार बरो हुये इन्ध के णुद्ध हो जाने पर उननी चन्दना पी [७ ८५ 
१७-१८ )। ये लोग अत्यन्त भयभीत होकर राजा इल बी रुतिलूजा 
कया बरते थे (७ ८७, ५-६)। सोता के दापथ-प्रदण को देतने के 


देवमीढ़ ] ( १५६ ) [_ देवसख 


हिये ये लोग भी श्रोराम को सभा में उपस्थित हुये (७, ९७, ९ )। 
जब मीता परथिदी के गर्भ में अन्‍्वर्धान हो गईं तब इन छोगो 
जे उनकी प्रशशा की (७ ९७, २१९-२२)। इन छोगो ने लक्ष्मण 
पर पृष्पदर्षा वी (७ १०६, १६ )। मगवान्‌ विष्णु के चतुर्य अज्ञ, लक्ष्मण, को 
स्वर्ग मे आया देखकर ये लोग हप॑ से भर गये (७ १०६, १८ )।॥ जब 
श्रीराम साकेत-धाम जाने के लिये उद्धत हुये तब अनेक देवपुत्र उनके दशन के 
के छिये उनकी सभा में उपस्थित हुये ( ७, १०८, १९ ) | राम के स्वागत के 
छिये यें छोग भी ब्रह्मा क साथ आये ( ७, ११०, ३ )। इन छोपो ने राम पर 
पुप्पन्थर्षा की (७ ११०, ६)। इस छोगो ने दिप्णु दा पूजन किया 
(७ ११०, १४)। + 

देवमीढ़ू, कीतिरय के पुत्र भौर विवुध के पिता का चाम हैं 
(१ ७१, १० )। 

देवयानी, सयाति की पत्नी का नाम है जिसके सप की ४स भूतछ पर 
दही धुल्ना नहीं थी (७ ५८, ७ )। यह शुक्राचाय की पुत्री थी! सुन्दरी 
होने पर भी ययाति को यह अधिक प्रिय नहीं थी। इसने यड को जन्म दिया 
(७ ५५, ९१-१० )। अत्यन्त आर्त होकर रोते हुये अपने पुत्र को देखकर 
इसने अपने पिता, शुदाचार्य, का स्मरण किया (७ ४५७, १५ )। शुत्ाचार्य ने 
देवयानी से धार-बार उसके दुख का कारण पृष्ठा (७ ५८, १६-१८ )। 
इसने अपने पिता को ययाति द्वारा विये गये अपने अनप्दर और अपहेलता 
का कारण बताया ( ७ ५५, १८-२१ )। 

देवरात, निम्ति के ज्येप्ठ पुत्न॒ तथा राजा जनक के पूर्वण का नाम है 
जिनके पास देवताओं ने एक घनुप-रत्न धरोहर के त्पमे रख दिया था 
(१ ६६, ८ १२, ७१, २० )। 

देववती, प्रामणी नामक गन्ववं की पृत्री का नाम है जो द्वितीय लक्ष्मी के 
समान दिव्य रूप और योवन से सुझोमित एवं त्तीनो छोक्को मे विस्यात थी | 
इसके पित्ता ले सुकेश के साथ इसका पाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अत्यन्त 
पसन्‍्त हुई। समय आने पर इसने तीन राक्षस-पुत्र उत्पन्न किये जिनके 
नाम क्रमश माल्यवान्‌, सुम/ली और माली ये ( ७, ५, २-६ )। 

देव-धर्णिती, भरद्वाज वी पुत्री का नाम है जिसका विश्रदा ऋषि के साथ 
प्राणिप्रहण हुआ था । इसने अपने गर्र से कुवेर को जन्म दिया (७. ३, रे-४)।॥ 

देव-सथ, उत्तर दिन्षा की एक पर्॑तमाला का नाम है जो पक्षिया 
का निवासस्थान था । यह भांति भांति के विहज्ूमो से व्याप तथा विभिन्‍न 
प्रकार के इेक्नो से विभूषित था । सुद्रीव ने झतवल से इसके वनससूहो, निञ्ञरो, 


देदान्तक ] € १६० ) [ दैवनण 


ओर ग्रुफाओ में सीता की खोज करने के ल्यि कहा (४ ४३, १७-१८ )। 

देवान्तक, रावण के पुत्र वा नाम है जिसने अपने चाचा, कुम्मकण, के 
विघन पर झोक प्रगट क्या था ( ६ ६८, ७ )। त्रिशिरा के कथन (४ इंद, 
१-७ ) को सुनकर यह युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गया (६ ६९, ९ )। 
(बक्रतुत्यपरात्रम , वीर, अन्वरिक्षणत , मायादिश्ारद, त्रिदक्षदरषघ्त, समर- 
दुमंद , सुवलमम्पन्न , विस्तीर्णब्रीति, निजित, अस्त्रदित , युद्धविशारद , 
प्रवरविज्ञान , लब्घवर , शत्रुवलाईन , भारकर-ठुल्यदर्शन ', (३६९, १ ०-१४) । 
यह अपने पिता, रावण, को प्रणाम और उसकी परिक्षमा करके अन्‍य छ 
महावली निश्याचरों के साथ युद्ध के ल्यि प्रस्थित हुआ ( ६ ६९, १७-१९ )। 
यह स्वर्णमूषित परिघ लेकर समुद्रमन्‍्थन के समय दोनों हाथो से मन्दराचल 
उठाये हये भगवान्‌ विष्णु के स्वल्प का अनुकरण-सा कर रहा था (६६९, 
३१ )। अपने भ्राता, नरान्तक, की मृत्यु से सन्तप्त हुये इससे हाथ मे भयानक 
परिघ ले+र गद्भूद पर आक्रमण किया (६ ७०, १-३ )। “युद्ध करते हुये 
इस प्रर अज्भव ने एक वृक्ष उखाड़ कर प्रहार क्षिया। इसके हाथी के एक 
दांत को उखाड कर उती के द्वारा अद्भद ने इस पर बाकमंण किया जिसके 
प्रहार से यह हिलल्‍ते हुये वृक्ष वी भाँति कॉपने लगा । ठदनन्तर इतने बद्भद 
पर परिध का प्रहार किया (६ ७०, ६-१९ )। इसने हनुमात्‌ के साथ 
युद्ध किया जिसमे हनुमान्‌ ने इसका व्ध कर दिया (६ ७०, २२०२५ )।॥ 
इसने सुमाली के साथ देवो के विरुद्ध युद्ध किया (७ २७, ३१ )॥ 

द्वेत्य-गण, भी राजा भगीरध के रथ के पीछे पीछे गगाणी के साप- 
साथ चल रहे ये (१ ४३, ३२)। ये दिति के महान्‌ वलशाली पुत्र थे 
जिन्‍्होने अमृतप्राप्ति के लिये क्षीर समुद्र का मन्यत किया (१ ४५, १५-१८)। 
वासुकि के हछाहुछर विष न इसको दग्ध करना आरम्म क्या (१ ४५, २०)। 
इन लोगों ने सागर-मन्यन से प्रगट अप्सराओ अथया वारुणी सुरा को ग्रहण 
नही क्या जिसके वारण इनका नाम “अयुर'पडा (१ ४५, ३५-३८)। राक्षसों 
को साथ लेकर इन छोगो में अमृत के छिये देवों से ग्रद्ध कया (१ ४५, 
४०-४१ ) । देवों ने इनका विनाश्ष किया ( १ ४५, ४४ )। राम वे वनयास 
के समय कौसल्या ने उनकी रक्षा के लिये इनका भी आवाहन जिया था 
(२ २५, १६ ) | सागर-मन्यत ये: समय इन्द्र द्वारा इनके विदाश किये जाने 
बा उल्लेख [ २ २४, ३४ ) | ये छोग दिति और बष्यप्र के पुत्र तथा एक 
समय पृथिदरी के अधिपति थे (३ १४, १४-१४ ) | अतिवाय और रूपमण 
के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुये (६ ७१, ६६)। ये राम और 
रावण के अन्तिम युद्ध को देखने के लिये एकत्र हुये ( ६, १०२, ४५ )॥ 


द्राविद्त ] “(१६३ ) [ द्विदिद 


देवताओं द्वारा घुद्ध में तरस्त होकर ये लोग भूगु की पत्नी की शरण में जाकर 
विभ्धित रूप से रहने छो (७ ४१, ११ )। ये लोप भी राजा इल के भय से 
उनका आदर-सत्वार किया करते थे (७ ८७, ५-६ )। राम के विष्णु तेज 
में प्रवेश कर लेने पर इन छोगो मे भी हर्ष प्रगट किया (७ ११०, १४ )।१ 

द्वाविडल ; ऐक प्रदेश वा नाम द्वे। कोपभव्रग सें स्थित ककेयी को 
प्रसन्न परने के लिये दशरथ ने द्रविण देश मे उत्पन्न होनेवाले माँति-भाँति के 
द्रब्य, धन-धाग्य आदि को कैकेयी को प्रदान रूरते के लिये वहा (२ १० 
३८-४० )। 

द्रम-ऊुल्‍्य, उत्तर के एक देश का नाम है जो समुद्र के तट पर स्थित 
था । इसम आभीर तथा अन्प जगली जातियाँ नियाय करती थी | यद्यपि राग 


ते इसे अपने तेजस्थी बाण से मस्मूम्ति बना दिया था तथापि राम के ही 
बरदान से यह पुन फ्ठमूठ और रखो से सम्पन्न हो गया (६ २२, ३१-४१)॥ 


द्वोए, क्षीरोद सागर में स्थित एक पद व्य नाम है जिस पर दिव्य 
ओऔपधियाँ उत्पन्न होती थी (६ ५०, ३१ )। 

द्विजिक्न, एक राक्षस-प्रमुल का नाप्र है जिसके भवत मे हतुमान्‌ गये थे 
(५ ६, २५ )। 

दविबिद, भदिवनों के एक वानर-पुत्र का नाम है (१ १७, १४ )। इन्होंने 
सुप्रीव के अभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४ )। किप्फिन्धा गाते 
समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनक्ते सुमज्जित भवत को देखा था (४ ३६३, ९ )। 
ये अत्यन्त मह्ावलो और अरश्विनो के पुत्र तथा मैन्द के श्राता थे; इन्होने 
सुप्रीव को वाई करोड मानर सैनिक दिये ये (४ ३९, २४ )। सुप्रीव इन्हे 
सीता की खोज के छिये दक्षिण दिशा मे मेजना चाहते थे (४ ४१, ४)। 
विश्व्यन्ीत में सीता की खोज करने के बाद जल प्राप्त करने के लिये इन्होंने 
भी खक्ष-विल मे प्रवेश किया (४ ५०, १-८ )। अद्भूद के पूछने पर इस्होते 
बताया कि ये छत्तर घोजन तक कूद सकते हैं (४ ६५, ८ )। ब्रह्मा के 
वरदान से इन्होने अमसत्व प्राप्त क्या और देदताओ को पराजित करके 
अमृत का पात कर लिया था (५ ६०, १-४ )। ये समुदतट पर स्थित 
बातर सेना की रक्छा कर रहे ये (६ ५, २)। गुद्ध मे इतको बराबरी 
क्रनेवाला कोई नहीं या, इत्होने ब्रह्माजी को आज्ञा से अयृत का पान किया 
(६ २८, ६-७ )। नीछ के सरक्षण में रहकर इन्होने छका के पूर्वद्वा र 
पर सुद्ध क्रिया (६ ४१, ३८-३९ )। इन्होने अशनिप्रम के साथ युद्ध 
किया (६ ४३, १२)! युद्ध में इन्होंने अशनिप्रम का वध कर दिया 
(६. ४३, ३२-३४ ) | ये राम को भाज्ञा से (६ ४४, १-३ ) इन्दरजित्‌ का 
अनुसन्धान करने के लिये गये परन्तु असफ्छ रहे (६ ४४, ४-५ )।पे 

१३ बा० को० 
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धुन उमर स्थान पर छौट आये जहाँ राम और लक्ष्मण अचेत पड थे (६ ४६, 
३ )। इन्दजित्‌ ने इन्हे आहत दिया (६ ४६, १९ )। इन्होंने नशान्तव को 
पर्वत शिखर से मार डाछा ( ६ ५४५८, २० )। इन्होने दुम्मरर्ण पर एक पर्वत" 
शिप्तर फेंका जो यद्यपि छुम्भतर्ण को नही छगा, तथापि अनेक राक्षस योडा 
ओर पशु उससे दय कर मर गये ( ६ ६७, ९-१२ )। इन्होंने अतिकराय पर 
आक्रमण क्या पस्‍न्‍्तु उससे पराजित हो गये ( ६ ७१, ३९-४२ )। इद्धजिव 
ने इन्हे आहत क्या ( ६ ७३, ४५ )। अज्जद वो राक्षसों से घिरा हुआ 
देखकर ये उतकी सहायता के ल्यि दोड पढ़ें (६ ७६ १६)। शोणिताश्न 
और यूपाक्ष से युद्ध करते हय इन्होने झोणिवाक्ष का घध किया (७ ७६, 
२९-३३ )। इन्होन कुम्भ के साथ युद्ध किया परन्तु उसके प्रहार से अत्यन्त 
आहत हो गये ( ६ ७६, ४१-४२ )। राम का यथोचित सत्लार प्राप्त करते 
के पश्चात्‌ ये विष्किन्या लौट आय ( ६ १२८, ८८ )। राम की सहायता के 
डिये देवो ने इनकी सृष्ति की थी (७ ३६, ४९ )। राम ने इनवा आदर- 
सत्ार जिया (७ ३९, २१ )। राम से इनसे प्रल्य अथवा कलियुग क' थाने 
तक जीपित रहने वे लिये कहा (७ १०८, ३४ )। 

दंछ, एक राक्षस प्रमुख वा नाम है जिसके मवन में हनुमान्‌ गये थे ( ५ 
६, २४ ] । हलुमान्‌ ने इसके भवत मे जाग छूगा दी थी (५ ५४ १२)। 

घर 

घन्वन्तरि--एक हाथ में दण्ड और दूसरे में कमण्टलु लेबर ये क्षी रसागर 
से उसके मत्यन वे समय प्रगट हुये ये 'अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदियय पुमान्‌ | 
उदतिष्ठत्सुघर्मात्मा सदण्ड सम्मण्डलु ॥', ( १ ४५, ३२)। 

घमं--अगस्त्य के आश्रम में श्रीराम से इनवे स्थान वो मी देखा ( ३ 
१२, २० )। 

घमंपाल, दशरथ के एवं मन्त्री का नाम है (१ ७, ३ गीता प्रेग 
सस्करण )। 

चघर्मभ्रत, एक मुनि वा नाम है (३ १३१, ८)॥। राम वे पूछने पद 
इन्होंने दण्डकारण्य के पचाप्पर सरोवर वे इतिहास या वर्णन किया (३ 
११, ८5-१९ )। 

धघर्मवर्धन, एक ग्राम का मास है जहाँ वेरय से खछौटते समय भरत 
कुटिकोप्ठिवा दी को पार करने के बाद पहुँचे थे ( २. ७१, १० )। 

धर्मारए्य, एक नगर का साम है जिसवी राजा दुश के पुत्र अमूर्तरजस्‌ 
ने स्थापना की थी (१ ३२, ६)। 
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घान्यमालिनी--जब सीता ने रावण के प्रस्‍्तावो को सर्वया अस्बीकार 
कर दिया तब इसने रावण की ल्प्सा झान्त बरने के छिये स्वयं अपने को 
झमपित रिया परन्तु रावण ने इसके प्रस्ताव को अस्दोकार कर दिया (५. 
२२, ३९-४३ )॥ यह बतिकाव की माया थी (६ ७१, ३० )। 

घुन्धुमार, राजा विश्यक्कु के महायशस्वी पुत्र और युववाश्य के पिता का 
जाम है ( १ ७०, २४ )। इृद्ध और नेत्र विहीन मुनि दम्पती ने, जिनके पुत्र 
का भूलसे दशरथ ने बघ कर दियांथा, अपने पुत्र के लिये घुन्धुमार 
ब्लादि द्वारा प्राप्त छोव' की कामना की (२ ६४, ४२ ) ! 

धूद्, रीछो के अधिपति का नाम है जो सुप्नीव के जआामन्‍्तण पर बीस 
अरब रीछो की सेना छेकर उपस्यित्र हुये थे (४ ३९, २० )। एपा मध्ये 
स्थितों राजन भीषाक्षो भीमदर्शत । पजन्य इब जीभूत॑ संमस्तात्परिवारित का 
ऋष्तबत्त गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नदी विवन्‌। सर्वेरक्षॉाणामधिपतिर्धूमो सामैष 
यूथप ॥', (६ २७, 4-९ )/ ये अपने भयकर रोह्ों को सेडा के साथ 
राम के बगछ मे लडे हुए (६ ४२, २९ )। राम ने इनका झादर राकार 
किया । ( ७, ३९ २१ )। 

धूछगिरि, मेर पर्वत के निकट स्थित एक पंत का नाम है जहाँ के वानरो 
को आमन्तित करने के लिये सुप्रीव ने हनुमान से कहा (४ ३७ ६)। 

धूज्नाक्ष, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हडुमान्‌ गये थे 
(५ ६, रे३ )। राम थादि का वध करने के लिये यह अस्त्-रस्त्रों रो 
सुसज्जित होकर रादण को सभा म सन्नद्ध सडा था (६ ९, ३ )। रावण ते 
इससे एक गई सेना लेकर युद्धभूमि से जाने के छिये कहां (६ ५१, २० ) । 
*रावण की आज्ञा पाकर यह सेनापति से एक बहुत बडी सेना लेकर उस 
पश्चिम द्वार से युद्ध के लिये निकठा जहां हनुमान्‌ खड़े थे। उस समय भनेक 
अपसशकुनो के विपरीत भी यह आगे बढ़ता हुआ झत्रुसेना के समक्ष आकर खड़ा 
हो गया ( ६ ५१, २१-३७ )।” यह भयकर पराक्रमी राक्षस था (६ ५२, 
है )। युदभूमि मे अपने सैनिकों का उत्साहदर्घेन करने के छिय इसने निर्देयता- 
पूर्वक वाचरसेना का वध बारम्भ क्रिया (६ ४२, १८ )॥ अपने धनुष्त और 
बाण से इमठे दानरसेदा को पछायन करने के छिये विबश कर दिशा (६. 
४२, २५ )। जब हनुमान्‌ ने इसके रध के टुकडे-टुकड़ें कर दिये तब इसने रथ 
से उतरकर हमुपान्‌ पर एक नोषण यदा फेंकी परन्तु अत्ततः हनुमान्‌ व एक 
पर्वत झिखर से इसका बघ रर दिया (६ ५४२, २८-३५ )। यह सुमाली 
और कैटुमदी का पुथ था (७ ४, ३८-४० ) । दुचेर के विरुद्ध युद्ध मे राव 
के साथ यह भी गया या (७ ईड, २ )। एक इन्द्र मे संशिक्रद्र ने इसे बुरी 
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तरह आहन कर दिया था (७ १५, १०-१२ )। इसने नमंदा में स्नान करके 
रावण के लिये पुष्प एकत्र किये (७ ३१, रे४-३६ )। 

धृश्नाश्व-विश्ञाला के राजवंश मे ये मुचन्द्र के पुत्र और सृज्जय के पिदा 
घे(१ ४७ १५)।7 

ध्ुतराष्ट्री, ताज्ना और कश्पप की पुद्री का नाम है (३ १४, १७-१८)।॥ 
यह हसो और वलहयो की खाद्य हुई (३ १४ १९)॥। 

श्रृत्ति, भरत के एक मत्री का नाम है जिसे चित्रकूड में राम से मिलन 
जाने के समय भरत ने अपने साथ छिया था (२ ९३,२४५ गोता प्रेस 
संस्करण ) । 

धृष्टऊेतु, छुधृति के घामिक पुत्र और हर्यश्व के पिता का नाम है 
(१ ७१, 5)। 

चुए्टि, दशरय के एक मत्री का नाम है (१ ७, ३)। श्रीराम के छोटने 
पर उनके स्वागत के लिये ये भी नगर से बाहर निकले (६ १२७, १० )। 

धौम्य, पश्चिम के एक महपि वा नाम है जो श्रीराम के अयोध्या तौटने 
प्र उनके अमिवादन के लिये उपस्थित हुए थे (७ १, ४ )। 

भुवसंघि, सुसवि के पुश्रो मे से एक वा नाम है जो भरत के पिता ये 
(१ ७०, २६)। 

ध्यज्ञप्रीय, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ गये 
थे (५ ६, २५ )। हनुमान्‌ ने इसके भवत मे जाय लगा दी (५ ४४, १३)। 

न 

नता, शुकी की पुत्री और विनता की माता का नाम है (३ १४, २०)। 

१. मन्दन, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत को छाने के लिये केदय 
मेजे गये वसिष्ठ के एक दूत का नाम है (२ ६५, ५ ) | ये राजगृह में पहुंचे 
(२ ७०, १)। केक्यराज और उतक्े पृत्र द्वारा सतत होने के पश्चात 
इन्होंने भरत के समोप जाकर उन्हें वस्तिष्ठ द्वारा भेजे गये समाचार ओर 
उपहार आदि दिये (२. ७०, २-५)॥ भरत के प्रस्तों का उत्तर देते हुये 
इन्होने उनसे तन्काल अयोध्या चलने के लिये कहा ( २ ७०, ११-१२)! 

२. नन्दून, दिव्य कानत का नाम है जहाँ से, भरतमेना का सलार 
करने के लिये, भरद्वाड वे आवाहन परे २०,००० अप्सरायें आई षीं ( २ ९१, 
४४ ) । रावण ने इसका विष्वस कया था (३ रे२, १५१७ १३, ९)। 
इसमे ऐसे वृक्ष ये जो वर्ष-पयन्त्र फ़ और मघुर रस प्रदान करते रहते थे 
(३ ७३, ६-७ )॥ रावघ के साथ युद्ध में आहत हो जाने पर मुबेर 
इसी स्थान पर छाया गया था (७ १४, ३५) । 
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मन्दिन , इतको देखकर रावण ने इनके वानर के समान मुख पर उपहास 
किया था जिस पर चुद्ध होकर इन्होने उस्ते वानरो के हाथ हो मारे जाने का 
शाप दे दिया था ( ५, ५०, २-३ )। रावण ने इनके शाप का स्मरण किया 
(६ ६०, ११)। 'इति वायबान्तरे तस्य कराल कृष्णपिज्ुल । बामनो 
विकदो मुण्डी चन्‍्दी हस्वमुजो बी ॥ तत पाश्व॑मुपरागम्य भवस्यानुचरोःबवीत्‌ 
मम्दीगबरो बचश्चेद राक्षमेन््रमणद्धित ॥', (७० १६; ८-९ )। इन्होने 
रावण के पास आकर उससे लौट जाने के छिये कहा, क्योकि उस पर्ेत् पर 
भगवान्‌ झकर क्रीडा करते ये और इसीलिये सुपण्ण, नाग, पक्ष, देवता, गन्धर्व 
और राक्षस सभी प्राणियों का आता जाना बन्द कर दिया गया था (७, १६७ 
९-११ ) | रावण ने इनके वानर के समान मुह को देल्ककृर उपद्वास किया 
(७ १६, ११-१४ ), जिससप्ते इन्होने रावध को शाप दे दिया (७. १६, 
१५-२१ ) | “भगवान्‌ ननन्‍्दी शद्भुरस्पापरा ततु ', (७ १६, १४ )। 

नन्दि-प्राम, एक तगर का नाम है जहाँ भरत ने राम के आगमन की 
प्रतीक्षा करने हुये राज्य किया ( १ १, ३९ )। वनवास से छौट कर श्रीराम 
सम्दिग्राम गये और वहाँ उन्होंने भपतो जटायें कटवाई (१ १, छघ-5९ )। 
वाल्मीकि गे भरत के गिवास-स्थान, सन्दिग्राम, का पूर्वदर्श कर लिया था 
(१ ३, १७) भरत अपने मन्त्रियों भर पुरोहितों के साथ नश्दिप्राम गये । 
सह अयोध्या के पूर्वदिशा में स्थित था ( २ ११५, १० )। हनुमान्‌ यहाँ भरत 
को श्रीयम के दवकास से छौट कर नत्दिग्राम आने की सूचना देने भाये 
(६ १२५, २७)। 

नन्दिवधन, उदावमु के पुत्र आर मुक्रेयु के घ॒र्मात्मा पिता का नाम है 
(१ ७,५)। 

१. नमुद्ि, एक दंत्य का वाम है जिसने इन्द्र पर आक्रमण किया था 
(३ र5८, हे )। स व्ृत्र इव वच्न ण फेनेद समुचियंधा । बलो वेन्द्राशनिहतो 
निपपात हवा खर ॥, (३ ३०, २८ )) इच्ध के साथ इसके इन्इ-युद्ध का 
उल्लेख (४ ११, २२, ६ ५६, १७ )। यह देवो का शत्रु था अत विष्णु 
ने इसका व४ किया (७ ६, हेड )। ५ 

२. त्मुचि, दक्षिण के एक महपि का नाम है जो राम के अयोध्या 
लौटने पर उनके अमिनन्दन के लिये उपस्थित हुये ये (७ १, ३ )व 

१. नरक, कद्यप और काछऊा के पुत्र का नाम है (३ १४, १६ )। 

२. नरक, एक दुष्टात्या दानव का नाम है जो वराद्द पर्वत पर स्थित 
प्राग््योदिप नार से निवास करता था ( ४ ४२, २६ )7 

नसख्याप्त, किरातो के एक ब्रग का नाम है : 'अक्षया बछवन्दश्च तथैद 
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पुरुषादका । करातास्तीक्षणचूडाइ्च हेमामा प्रियदर्शना ॥ आममीनाशता« 
श्चापि क्राताह्टीपवासित । बन्‍त्जलचरा घोरा नरव्याप्रा इति थरुत्रा ॥ 
(४ ४०, २६-२७ )। सीता की सोने के ल्यि सुग्रीव ने वितत को इसे 
क्षेत्र भ भेजा था (४ ४०, २७ )। 

१. नरान्तक, एक राक्षस-प्रमुख का दाम है जिसवे भवन में हनुमानु मे 
आग लगा दी थी (५ ५४, १५ )। यह प्रहस्त का एक रोनापति था, जो 

प्रहस्त क साथ ही युद्ध-भूमि -मे आया (६ ५७, ३१ )। इसने निदयता- 
पूर्वक वानरसेना का वध किया ( ६ ५८ १९ )। एक पंत शिखर से द्विविद 
न इसे मार ढाछा (६ ५८, २० )। 

२ नरानतक, रावण के प्रश्न, एक राक्षम वा माम है जो हाथ मे 
घनुष-बाण लिये हये रथ पर बैठकर रावण बे साथ य्रुद्ध-भूमि में थाया 
(६ ५९, २२ )। दसने वुम्मतर्ण वे चघ पर दाद जिया (६ ६८, ७)। 
त्रिश्विरा की बात सुनकर यह युद्ध-भूत्रि में जाने के टिये प्रस्तुत हुआ ( ६ 
६९, ९ ) | “रावणस्थ सुता वीरा शत्रतुल्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षणता सर्वे 
सर्वे मायाविद्यारादा । सर्वे श्रिदक्षदर्षटना सर्वे समरदुमंदा ॥ सरववे सुवलसपक्ना 
सर्व विस्तीर्णवीर्तय । सर्वे समरमासाद्य न श्ूयन्तेस्म निजिता । देवैरपि 
सगन्‍्धर्वें सक्प्रिरमहोरग ॥ सर्वेड्स्वबिदुपो बीरा सर्वे युद्धविशारदा । सर्वे 
प्रवरविज्ञाना सर्वे लव्यवरास्तया ॥ स तैस्तथा भाष्वरतु-यदर्शने सुवैदृतत 
शत्रुवलश्रिपादने ॥ रराज राजा मघवान्ययामरंद तो महादातवदर्पनाशने ॥|, 
(६ ६९, १०-१४ ) | रावण से आज्ञा लेकर रावण वा यह पुत्र युद्ध भूमि 
बी ओर चटा (६ ६९, १९ )। यह उच्चै श्रवा नामक ज्ञीघ्रतामी अश्व पर 
सवार होरर हाथ में प्रास और दाक्ति ल्यि हुये युद्धनमूमि में आया ( ६ ६९ 
२८-२९ )। इसमे वानर सेना वा घोर सहार विया (६ ६९, ६९-८३ ) 
इसने अद्भव के साय द्वन्दन्युद्ध किया जिसमे अद्भूद ने इसका बंध कर दिया 
(६ ६९, ८5-९९ )। 

4] नमंदा, एक रमणीय नदी का साम है। सुप्रीत मे सीता वी खोज मै 
लिये अद्भद को दगते क्षेत्र मे मजा (४ ४१, ८)। इसका वर्णन (७ ३१५ 
१८-२४ ) । 

२. नमंदा, एवं गम्धर्दी का नाम है जिसने अपनी छीन पुत्रियों वा क्रमश 
मायबान्‌ , सुमाली और माली से विवाद किया (७ ५४, ३१-३२ )। 

नल ने सागर पर सेतु वा निर्माण किया ( १ है, ८० )। वाल्मीहि ने 
इनके द्वारा सेनु-निर्माण वी घटना का पू्वेदंशत वर शिया था ( १ ३, ३४ )। 
ये भद्दावकि, विश्वकर्मा के पुत्र थे (१ १७, १२)। ये वानर-्यूथपति धे 
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(१. १७, ३२) | सुप्रीव के साथ ये भी किप्किल्धा गये (४ १३, ४ )+ 
किप्सस्था जाते समय रूदमण ने इनके सुस॒म्तित भवन को भी देखा ( ४ ३३, 
१० )। सुद्रीव के आमस्त्रण पर वे एप अरब, एक सहल, एक सो दुगयास़ी 
बावदों सहित उनके पराम जाये ( ४ ३९, ३६ )। ये विश्वकर्मा के प्रिय पत्र 
थे ६ २२, ४४ )। सेतु निर्माण के लिये समुद्र ने इनका नाम बताया क्योकि 
इन्हे अपने विता का अलुग्रह प्राप्त या (६ २२, ४५ ) | तदनन्तवर इम्होने 
श्रीराम से सेलु-निर्भाण करने को अपनी इच्छा वो प्रकट किया (६ २२, 
४६-५२ ) | अन्य वानरो की सहायता से इन्होने सागर पर सेतु का तिर्माण 
किया ( ६ २२, ६२ )। गे लड्ा के परक्ोटे पर चढ़ गये (६ ४२, २२)॥ 
इन्होंने प्रतपषत के साथ हन्द्-युद्ध किया (६ ४के १३ )। इन्होने भ्रतपन को 
दोनो आऑँलें निकाल ली (६, ४३, रे४ ) | य संत्रकंतापूर्वंक बानरज्ेना की 
रक्षा कर रहे थे ( ६ ४७, २-४ )। इन्होने राक्षर-तेवा दा भयकर सहार 
किया ( ६ ५५, ३०-३१ )। इन्होंने एक विशाल परवंत-शिखर लेकर रावण 
पर आश्मण किया किन्तु रावण ने इन्हे बराहत रूर दिया (६ ५९, ४२-४३)।॥ 
इब्द्रभित्‌ ने इन्हे आहत क्रिया (६ ७३, डरे )। राम की सहायता के लिये 
देवो ने इनको सृ्धि की थी (७ ३६, ४९ )। रास ने इनका सत्कार किया 
(७ ३९, २० )॥ 


नला-कुवर, दुबेर के प्रिय पुत्र का भाम है, जो रम्मा पर आसक्त था 
(७ २६, ३२ )। 'पर्मतों यो भवेद्वि्र क्षत्रियो बीयंतो भवेत। फ्रोधाधश्च 
भवेदग्ति क्षाग्त्या च वपघुधासम ॥', (७ २६, ३३ )॥ जब रम्भा को रावण 
ते रोका तो उसने बताया कि वस्त्राभूषण धारण किये हुये वह तलकूबर से ही 
मिलने जा रही है (७ २६, ३४-३७ )। जब रम्मा से इसने यह सुना कि 
रावण ने मार्ग से उसे रोक््वर उसके साथ दन्दात्कार किया, तब इसने रावण 
को यह शाप दिया हि यदि वह भविष्य मे फिर कभी किसो स्त्री की इच्छा के 
विरुद्ध उसके साथ वछालधर करेगा तो उसका ( रावध का ) भस्तक दुबाडे- 
टुकड़े हो जायया ( ७ २६, ४३-५६ )। 

नलिती, उच चाद बदियो में से एक का सास है जो दिन्दु-सरोवर से 
दिकछ कर पूर्व दिश्ला को ओर वही ( १ ४३, १२ )। 

२, नहुप, अम्बरीप के पुत्र और पयाति के पिता का नाम है (१ ७०, 
४२ )। इद्ध और नेबहीन सुनि-दम्पती ने, जिनके पुत्र का दक्मरम ने भूछ से 
वध कर दिया था, अपने पुत्र वे छिये उसी लछोक की कामना की जो नहुप 
आदि वो भराम्न हुआ था ( २ ६४, ४२ )॥ 
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२. महुप, आयु के पुत्र का माम है जिन्होंने दृत्र वध के बाद इन्ध वी 
अनुपस्थिति मे स्वर्ग पर शासन किया था (७ ५६, २७-२८ )$ 
माय ( बहु० )--त्रह्मा ने देवो को आज्ञा दी कि वे नाग-कन्याओ के गर्भ से 
वानर-मस्तान उत्पन्न करें (१ १७, ५ )। इन छोगो ने भी वन भे विचरण 
बरनेवाले वानरो और रीछा के तप मे वीर-पुत्रों को जन्म दिया (१ १७, ९)। 
सगर-पुत्रो के वच्चदुल्य झूलो आदि के प्रहार से आहत होवर मे घोर आतंनाद 
करने छगें ( १ ३९, २० )। इन छोगो ने भी ब्रह्मा की धरण में जावर 
सगर-पुश्रो के अत्याचार के विरद्ध शिकायत की ( १ ३९, २३-२६ )॥ अगस्त्य 
का आश्रम इनसे भी सेवितथा (३ ११, ९२)॥ ये सुरता के पुत्र थे 
(३ १४, २८ )| ब्रह्मा ने रावण को इनसे भी अवष्य होने का वर दिया 
३. ३२, १८-१९ )। रावण ने उन लता-कुज्जों को देखा जो इनसे रोवित थे 
(३ ३५, १४)। ये उत्तर कुरु में निवास करते थे (४ ४३, ५० )। 
महेन्द्र पंत इनसे सेवित था (५ १, ६ )। जब हनुमान्‌ सागर का लद्लत कर 
रहे थे तो इन लोगो ते उनदी प्रशसा में गीव याया (५ १, ८७ )। वायुपथ 
इनसे व्याप्त या (५ १, १७८ ) | समुद्र इनसे सेवित था (५ १, २१४)। 
इनकी कन्यायें सुन्दर नितम्बों ओर चन्द्रमा के समान मुखवाली होती थी, 
जिन्हे हनुमान्‌ ने लद्भा मे देखा (५ १२, २१-२२ )। जब हनुमाव्‌ ने अक्ष 
का वध कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हमुमान्‌ को देखने छेगे (५ ४७, 
६७ )। हनुमान्‌ और इस्द्रजित्‌ के युद्ध को देखने के लिये इनका समूह भी 
एकत्र हुआ (५ ४८, २४ )। लदड्भा मे हनुमान की सफलताओं पर ये छोग 
अत्यल प्रमन्न हुये (५ ५४, ५२ )। अरिष्ट पव॑ंत इनसे सेवित था (५ ५६, 
३५ ) | जब अरिए पर्वत हनुमान्‌ के भार से दव गया तो ये लोग उस पर से 
हट गये (५ ५६, ४७ ) । इन्हे आकाशरूपी समुद्र मे छिले हुये कमछ और 
उत्पल के समान कहा गया है ( ५, ५७, १) ॥ जब ओ्रौराम ने दुम्भकर्ण वा 
बच कर दिया तो ये अत्यन्त हृषित हुये (६ ६७, १७५ )।॥ श्लीराम और 
मकराक्ष का युद्ध देखने वे छिये ये लोग भी एकत्र हुये (६ ७९, २५ )॥ 
इम्द्रजितृ के विरुद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण कीये लोग रक्षा कर रहे थे 
(६ ९०, ६४)॥ श्रीराम और रावण के अन्तिम ग्रुद्ध को देखने के लिये 
ये लोग भी एकत्र हुये (६ १०२, ४५ )। जब श्रीराम रादण वे साथ युद्ध 
बर रहे ये तो इन छोगा ने चिन्ता प्रयट की ( ६. १०७, ४६ ) । उस समय ये 
लोग भी गाय और ब्राह्मण की सुरक्षा के लिये स्तुति बरने ऊूगे (६ १०७, 
अंघ-४९ )। ये लोग सारी रात राम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, 
६५ )। जब पुलरत्य [मुनि एक समय राजपि तृणविस्दु वे आश्रम में रह 
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रहे ये दो माग-कम्याये वहाँ आकर उतकी दपस्या में विष्द डाछती थी 
(७ २, ९-११ ) | किन्तु जब मुनि पुलस्त्य ने रु्ट होकेर विष्न करनेवाली 
कम्पाओ को शाप दिया तब नाय-कन्याओ ने वहाँ जाता बन्द कर दिया ( ७ 
३, १२-१३ )। जब मात्यवान्‌ इत्यादि से युद्ध करने वे, छिये विष्णु चले तो 
इने लोगो से भी उनकी प्रशता को ( ७-६, ६७ )॥ भन्दोकिनी का तट इनसे 
सेवित पा (७ ११, ४४ )। रावण ने इन्हें पराजित किया था ( ७ २३, ५ )॥ 
वायु देरता को भ्रसन्न करने के लिये ये छोग भी ब्रह्मा के भाथ गये (७ ३५, 
६४ ) | छवणाछुर का वध हो जाने पर ये लोग प्रसन्न हुप्ने (७ ६९, ४० )। 
राजा इल के भय से ये लोग उनकी सेवा किया करते थे (७, ६७, ५-६ ) | 
सौया के दपथ ग्रहण को देखने के लिये ये लोग भी श्रीराम की समा में 
उपस्थित हुये (७ ९७, ९ )। सीता के रसातल मे प्रवेश कर जाने पर ये 
छोग भी विविध प्रकार वी बातें करने लगे ( ७ ९७, २४-२६ ) । श्रीराम के 
दिएगु तेज मे प्राविष्ट ही जाने पर ये छोग अठुच हुये ( ऊ ११०, १४ )। 

नागदत्ता, एक अध्यरा का नाम है जिसका भरत-सेत्रा के सत्कार के छिये 
महपि भरद्राज से आबाहन किया था ( २ ९१, १७ )। 

नागराज--भीराप ने अगस्त्थाश्म में इनके स्थान को भी देखा था 
(३ ११, २० )। 

नामाण, ययाति के पुत्र तपा अज के पिता का नाम है (१. ७०, 
४२-४३ )॥ 

नारद, एक महपि का नाम है तप स्वाष्यायनिरत तपस्वी वारिदा 
घरम्‌ | नारद परिपप्रच्छ वाल्मोकिमुंनिपु गयम्‌ ॥', [( १. ३, १ )। वाल्मीकि 
के पूछने पर इन्होने राम-चरित्र रा सल्षिप्त वर्णन विया ( १. १, ६-१०० )। 
थाल्मीक्ि द्वारा सत्झृत हो कर इन्होते विदा छी (१ २, १-२ )। श्रीराम 
के बसब्रास के समय उनकी रक्षा के छिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया 
था (२ २६, ११)। भरत के भरद्वाज-आधश्रम मे विश्राम के समय इन्होंने भरत के 
सम्मुख गायन किया ( २ ९१, ४५ )। रावण के पूछने पर इन्होंने उसे यम 
के साथ युद्ध करने के लिझे प्रेरित किया (७, २०, ३-१७ )। रावण के पूछके 
पर इन्होने उसे यम के स्थान का पता बताया ( ७ २०, २०-२१ )। 'बारदस्तु 
मद्दादेजा मुह॒र्त घ्यानमास्थित । चिन्तयामास विप्रेद्दों विधम इंच प्रावक ७, 
(७ २०, २७ )। रादथ और यम के युद्ध को देखने के क्रोतुहरछ के कारण ये 
भी यह-छोक गये ( ७. २०, २७-३३ ) ॥ यम के पास जा कर इन्होने उनसे 
रावथ के उन पर झीघ हो आक्रमण करने की बात कही (७. २१, १-७ )। 
अग्रस्त्य के अनुरोध पर इन्होने वालिनू और सुप्रीव के जन्म-वृत्तात्त का वर्णन 
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क्या (७ ३७ के, ४-६ )। मेरु पर्वत पर देव-मभा में इन्होने रावण द्वारा 
सीता के अपहरण के कारणों का वर्णन किया (७ ३७ घ, ५-७ )। रावण के 
पूछते पर इन्होंन उससे बताया कि वह श्वेत द्वीप में निवास करने वाले चढ्- 
सागाझ्य मानवो को अपना योग्य प्रतिद्व्दी पा सकता है (७ ३७ ड, ७-१० )। 
रावण के पूछने पर इन्होने बताया कि वे लोग नारायण की कृपा से वहाँ के 
निवासी वन गय है (७ ३७ ड, १३-१७ )। कौतूहलवश ये भी रावण के 
पीछ-पीछे इवेतद्वीप गये (७ ३७ ड, १९-२० )। श्वेतद्वीप वी युवतियों 
द्वारा रावण के अपमानित होने को देख इन्ह विस्मय हुआ (७ ३७ ड, ४२- 
४३ )। इनकी उपेक्षा करने पर इन्होंने राजा नृग को शाप दे रिया 
(७ ५३, १६-२२ ) | राप्र के आमन्त्रण पर ये राम के भत्ते में गये जहाँ 
इनका उचित स्वागत हुआ (७ ७४, ४-५ )। "एक ब्राह्मण के राम के 
राजद्वार पर सत्याग्रह करने के सम्बन्ध मे राम के वचन क्रो सुनकर इन्होने 
बताया कि इस ब्राह्मण के पुत्र की इसलिये मृत्यु हो गई है, क्योकि राम के 
राज्य में कही पर कोई शूद्ध तपस्या कर रहा है जिसका उते त्रेता शुग में 
अधिकार नही है ( ७ ७४, ७-३२ ) ।” इन्होने राम के दरवार में उपस्ण्ति 
होबर सीता के शपथ-ग्रहण को देखा ( ७ ९६, ५ )। 


निकुम्भ, रावण के एक मन्री का नाम है जिसे हनुमान ने रावण के 
मिहासत के वगछ में खड़ा देखा (५ ४९, ११ )। हनुमान्‌ में इसके भवत में 
आग छगा दी (५ ५४, १५ )। यह दुम्भकर्ण का वीयंवबान्‌ पुत्र पा (६ ८, 
१९ ) | इसने अनुमति मिलने पर विना जिसी सहायता के ही श्रीराम आदि 
का बघ कर देने का वचन दिया ( ६५ ८, २० )। राम आदि का वध करने 
के ल्यि यह अस्त्र-शस्थ्रो से सुमज्जित होकर रावण की सभा में सन्नद्ध खड़ा 
था ( ६ ९, १-६ )। इसने नील के साय दन्द-युद्ध क्या (६ ४३, ९ )। 
इसने अपने प्रतिद्वन्दी को आहत किया ( ६. ४३, ३०-३२ )। मह अपने ह्वाय 
में एक ज्वकनन्त परिध लेकर रावण के साथ युद्ध-भूमि में जाया (६ ५९, 
२१ ) । यह वृम्भकर्ण का पुत्र था जिसे रावण ने युद्ध के छिये भेजा (६ ७५, 
४५-४७ )। सुप्रीव के द्वारा अपने भ्राता युम्म को मारा गया देखवर इसने 
वानरराज की ओर इस प्रकार देखा माना इन्हें दग्ध कर देगा (६ ७३, 
१-२ )। 'निदुम्भो भीमविक्रम ', ( ६ ७७, ४ ) | “इसके वक्षस्यद में स्वर्धन 
पदक था, भुजाओ मे वाजूदन्द झोमा दे रहे थे, वानो में विचित्र कुण्डड, और 
गले म विचिभ्र माला जगमगा रही थी) इन आमूषणों तथा अपनी परिषसे 
निनुम्म दैसे ही सुशोभित हो रहा था जैसे विद्युत्‌ और गजना से युक्त मेष 
इच्धधनुप से सुशोभित होता है। (६ ७७, ५-६)” 'सतारागणनक्षत्र 
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सचद्धसमहाप्रहम्‌ | निकुम्मपरिघाघूर्ण अमतीव मभस्यलम्‌ ॥ दुरासदश्च सजने 
परिधामरणप्रम. । क्रोघेन्धनों निफुम्भाम्नियुगान्तास्तिरिवोत्यित ॥, (६ ७७, 
९-१० )। इसने हनुमान्‌ के साथ घोर युद् किया परन्तु अन्त में हनुमान्‌ ने 
इसका बंध कर दिया (६ ७७, ११०२५)! 

निहुश्मिला, छूड्भा के एक परद्ित स्थान का नाम है जहाँ जाकर 
इब्धजितु ने अग्नि मे आहुति दी (६ ८5३, २५-२६ )॥ यह वहदृज्ञों के मध्य 
में स्यित था जहाँ इत्धजित्‌ हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के लिये गया 
(६ ८४, ११ १४-१५ ) | रावण ने यहाँ आफर मेघनांद को यज्ञ करते हुये 
देखा (७ २५, २-रै )। 

निद्वा--जब ब्रह्मा के आदश्ानुमार इन्द्र सीता को हविप्यात जिंलाने 
के लिये रूका आगे तो वे अपने साय तिद्रा को भी छाये (३ ५६क, ८ )। 
इस के कहने पर इन्होंने राक्षत्रों को निद्रा मे योहित कर दिया (३ ५६%, 
९-१० )। मे इत्र के साथ ही छोट आईं (३ ५६क, २६ )। 

निममि, जनक के पूर्बंज और देवरात के पिता का नाम है (१ ६६, 
८ )। 'राजामूत्वरिपु छोकेप्‌ विश्लुत'स्तेन कर्मगा। निमि परमधर्मात्मा सर्वे- 
सक्तववता वर. ॥', ( १ ७१, ३) + मिषि इनके पुत्र थे (१ ७१,४)। 
“मे इबंबाकु के घारहवें पुत्र थे जिर्दोंने गौतम के आश्रम के निकद देयपुरी के 
समान दैजयन्तपुर नाप्तक एक नमर बसाया ) इन्होंने एक यज्ञ बरते का विचार 
के रके उसे सम्पन्न करने के छ्प्यि वसिप्ठ का वरण जिया, किन्तु वमिष्ठ के अप्त- 
गर्भता प्रकट करने यर सटयि गोवस से अपना यज्ञ वराना आरधब्म कर दिया । 
इस पर कद्ध होकर वस्तिष्ठ ने श्ञाप देकर इन्ह शदीर-रहित ( विदेह ) बना 
दिया । प्रनिकार स्वरूप इन्होंने भी वस्तिष्ठ को बेंसा ही शाप दिया। इस 
प्रक्तार थे भोर वह्धिष्ठ दोनो ही परस्पर जाप से विदेह हो गये (७ ५५, 
४-२१ ) ” इन्हें देह से परथहू हुआ देखकर “ऋषियों ने इनके शरीर को 
सुरक्षित रखकर स्वय यज्ञ पूरा कर दिया (७ ५७, १०-११ )। देवो के 
वर देने के भाग्रह पर इन्होंने यह वर माँगा कि ये भनुष्यो के नेत्र मे निवास 
करें (७ ५७, १४)। “मह॑पियों ने पुत्र को उत्पत्ति के लिये इनके श्वरोर का 
भत्यन किया जिससे मिथि उत्पत हुये ॥ इस अद्भुव जन्म के कारण ही मिचि 
जनक कहलाये ( ७ ५७, १७-२० )॥7 

निवातकूबच, दैत्यो के एक वर्ग का नाथ है जो एक मणिमयी पुरो मे 
निवाम्र करते थे । इन लोपग्रों मे एक वर्ष तक कछगातार रावण के साथ युद्ध 


किया, हिल्तु अन्त मे बरह्मा को मम्वस्थता पर उससे सन्वि कर ली (७ २३, 
४-१४) । 
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निशाकर, एक महधि का नाम है जो विस्ध्य पर्वत के शिवर पर रहते 
थे (४ ६०, ८ )। सम्पाति ने बताया क्रि पूर्दकाछ में जब सूर्य की किरणों 
से दग्य होकर वे विन्ध्य पर्वत के शिखर पर गिरे तो उन्होने 'ज्वकित तेज' 
और उम्र तप करनेवाले इन ऋषि का दर्शन किया (४ ६०, १३-१४ )। 
“ सम्पाति ने देखा कि ये स्नान करके विभिन्न पशुओ से घिरे हुये आम बी 
ओर आ रहे है। उस समय सम्पाति को बुरी तरह दग्ध देखकर इन्होने उनका 
समाचार पूछा ( ६ ६०, १५-२१ )।” सम्पाति द्वारा अपने दाह कौ कथा 
का वर्षन करने पर (६ ६१, १-१७ ), इन्होने सम्पाति को सास्त्वता देते 
हुये बताया कि श्रीराम के दूतो को रावण के स्थान का पता बता कह उन्हें 
पख और नेत्र-ज्योति आदि पुत्र प्राप्त हो जायगी (६, ६२, १-१४ )। 
'महपिश्वद्रवीदेव हृष्ठतत्वायंदर्शत ', (६ ६२, १५ )। “विशाकरस्य राजपें 
प्रसादादमितौजस ', (६ ६३, १० )। 

निशुम्भक, एक कसुर का नाम है जिसका विष्णु ने बंध किया या 
(७ ६, ३५ )। 

निपाद--एक निषाद ने क्रौद्व पक्षियो के एक जोडे के नरपक्नी का वध 
कर दिधा (१ २, १०) । वाल्मीकि ने उसे छाप दिया (१ ३, १५४)। ये 
दूसरो की हिसा करके जीवन व्यतीत करते थे ( १ ५९, २०-२१ )। 

नील, अग्नि के पुष्र थे 'वावकस्य सुत श्रीमाप्नीलोइग्निसदृष्यप्रम । 
तेजसा यश्यसा वीर्यारत्यरिच्यत वीयंवानु ॥॥' (१ १७, १३) । 'नल नीछ 
हनूमन्तमस्याश्व हरियूयपान्‌', (१ १७, ३२ )। ये सुग्रीव के साप किप्किन्धा 
आये (४ १३, ४ )। तारा के विछाप के समय इन्होने वालिन के हृदय में 
बिछें बाण को निकाछा (४ २३, १७ )। 'सदिदेशातिमतिमाप्नील नित्यक्नतो+ 
चम्रम, (४ २९, २९ )। किप्किन्धा जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनके 
भवन को भी देखा (४ ३३, ११ )॥ “तीछासझ्जनचयाकारो चीलो नामाय 
भूषप । महृश्यत महाकाय कोटिभिदेशभिदंत ॥, (४ ३९, २२)। सीता 
की खोज के लिये सुग्रीव इन्ह दक्षिण दिशा की ओर भेजना चाहते थे 
(४ ४१, २)। श्रीराम ने इनसे कहा कि मे समध्त बानर सेना को ऐसे मार्ग 
से लेकर चलें जिसमें फल-मूछठ की अधिक्रवा, शीतल छाया, और ठण्डा जल 
उपलब्ध हो ( ६ ४, १०-११ )। ये आज्ञानुछार सेना का मार्ग ठीब करते 
हुपे इसे ( ६ ४, ३१ ) । ये सेनापति के रूप में अपनी सेना की सब ओर से 
रहा एवं नियन्‍्व॒ण कर रहे थे (६ ४, ३६)। ये समुद्र-तट पर स्थित वानर सेना 
की रक्षा और नियन्त्रण वर रहे ये (६ ५, १)। इल्हें सेना के दृदय-स्थान 
मे स्थित विया गया ( ६ २४, १४)। श्रोराम ने इन्द पूर्व द्वार पर जाकर 
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अ्रहस्त का सामना करने वा आदेश दिया (६ बे७, २६) । इन्होंने 
निजुम्भ के साथ इन्दयुद्ध किया (६ ४३, ९ )। निकुम्न के साथ युद्ध 
करते हुये उसके सारथि का कध कर दिया (५ ४३, ३०-३१ ) । 
राम की आज्ञा से ये इल्धजितू का पता ल्ग्राने के लिये गये किन्तु 
इन्द्रशितु ने अत्यल्त बेगयाली दाणों को दर्पा करके इनका मार्ग रोक दिया 
(६ ४५, २-५ )। ये भी उस्त स्थान पर छोद भाव जहाँ श्रीराप ओर 
छफ्मण मूच्छित पड़े थे (६ ४६, ३ ) | इजित्‌ ने इन्हे भाट्त किया [६ 
४६, १९ )। ये सतर्कंतापूवक वानर सेना वी रखा कर रहे ये (६. ४७, 
२-३ ) । प्रहस्त को वानर सेवा का निदयतापूर्दक सहार करते देस ये उतछकी 
क्षोर बढ ( ६ ५८ रे४-३५ )। उस समय प्रहस्त न इन पर बाणा की वर्पा 
की (६ ५८, ३६ ) | जद प्रटस्त ने इन्ह अनक वाणों से वीघ दिया तो इन्होंने 
एक विशाल दुन्न से उस पर आक्रमण किया ( ६ ५८, रे८ )। इन्होने प्रहस्त 
के रप और घनुंप के टुरूडे दुप डे कर दिय (६. ५८, ४३-४४ )। प्रहस्त के 
स्राथ ग्रुद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ४८, ४५-५५ ) 
तदनन्तर ये श्रोराम औौर लक्ष्मण से मित्रे और हर्प का अनुभव करने लगे 
(६ ५५, ६० )। इन्होंने राव के साय ग्रुद्ध किया हिन्तु अन्त में रावण नें 
एक शक्तिशाली बाप मार कर इन्हे मूच्छिव कर दिया ( ६ ५९, ७०-९० )। 
इन्होंने श्रीराम के आदेशों को वानर सेवा चक पहुंचाया ( ६ ६१, ३४-३७ )॥ 
इन्होंने कुम्भकर्ण पर एक विद्याल पर्वत जिखर फ्रेका (६ ६७, २२ )। बुम्भ- 
कर्ण ने इनको अपने घुटनों से रगड दिया (६ ६७, २९ )। अद्भद को शबुओं 
से घिरा देख कर ये उनकी सहायता के लिये दोड पड़े (६ ७०, २० )। 
इन्होंवे त्रिशिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२ )। इन्होंने महोदर से युद्ध 
करते हुये उसका बघ किया (६ ७०, २७-३२ )। इठोंने अतिकाय पर 
आक्रमण किया किन्तु उम्तते पराजित हो गये (६ ७१, २९-४२ )। इन्द्रजित्‌ 
ने इन्हे आहत किया ( ६ ७छ३े, ४९ )॥ श्रीराम का मग्धोचित सत्कार प्रात 
फरने के वाद ये अपने घर छोटे (६ १२८, ८७-८८ )। देवों ने इनको 
श्लीराम की सहायता के लिये सृष्टि की थो (७ ३६, ४९ )। राम ने इनका 
स्वागत-सत्कार किया (७ ३९, २० )।॥ 

शुग--एक राजा का नाम है जो ब्राह्मप-भक्त, सत्यवादी और आचार 
विचार से पवित्र थे। एक समय जब ये यायो का दान कर रहे ये तो उच्ड्वृत्ति 
से जीवन रिर्वाहे करनेवाले अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय भी अपने बछडे सहित 
अन्य गायो के साथ ही आ गईं। इन्होंने उस ग्राय को भी जिसी ब्राह्मण को 
दान मे दे दिया । जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसने उसे दूंढते हुये कनखल 
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में एक ब्राह्मण के पास देखा और ग्राय को उसके परिचित नाम से पुकार कर 
अपने साथ थे चला । जो ब्राह्मण उन दिनो उसका पाछन कर रहा था, यह 
बताते हुये कि उसने यराय वो राजा नृय से दान मे प्राप्त किया था, अपनी 
गाय माँगा । लव विवाद होने लगा तो दोनो द्राह्मण राजा नृग के पास 
आये, किन्तु राजभवन के द्वार पर अनेक दिनो दर झेके रहने पर भी उनको 
राजा का न्याय प्राप्त नही हो सका जिस पर क्ुद्द हो कर दोनों ने राजा को 
यह ज्ञाप दिया कि वे समस्त प्राणियों से ठिपकर रहनेवाले कृझछांस हो कर सहलो 
वर्षों ठत् एक गढ़ मे पे रहे।( ७ ४३, ७-२४ ) |” इन्होने अपने पुत्र, 
बसु को, राज्य सोपकर घाप भोगन के लिये गड्ढे मे प्रवेश विया (७ ५४, 
४-१९ )। 

शुपह्ु , एक महवि का नाम है जो राम के वनवास से लौटने पर उनका 
अभिननन्‍्दन करने के लिये अयोध्या पधारे थे ( ७ १, ४ )॥ 


प 

परुचञ्ञन, एक दानव का नाम है जिसका विष्णु ते चर्रवान्‌ परवेत पर 
बध रिया था ( ४ ४२, २६ )। 

पर्चबटी--राम के पूछने पर (३ १३, ११) महपि अगस्त्य ने उम्हे 
फ्छएमूल तथा जल की सुविधा से युक्त पद्चवटी में आश्रम बताकर सुलक्क 
रहने जा आदेश दिया (३ १३, १३-२२) । रापष आदि से पञझुचवटी वी 
ओर अस्थान विया (३ १३, २३-२५ )। राम, लक्ष्मण, और सीता, जदायु 
के साथ पज्चवटी के लिये प्रस्थित हुये (३ १४, ३६) । श्रीराम ने नाता 
प्रकार के सर्पों, हिसक जन्तुओ और मृगो से मरी हुई पज्चवटी मे प्रवेश क्रिया 
(३ १५, १ )। 'भय पञ्चवटीदेश सौम्य प्रुष्पित कानन | (३ १५५२)। 

पव्चाप्सर, एक-एक योजन रुम्वाई चौटाई वाले एक सरोवर का नम 
है (३ ११, ५ )। माण्डकणि मह॒पि ने दण्डकारण्य में अपने तप के द्वारा 
इसका निर्माण किण था, जहाँ वे पाँच अप्सराभो के साथ जछाशय में बने 
भवन में विवास बरते ये (३ ११, ११-१८ )। 

१. पट, निधियो में से एक का नाम है जो रावण के विरुद्ध गरुद्ध करने 
के छिये वुप्रेर के साथ गये थे (७ १५, १७)। रावण के प्रह्मर से भाहत 
हुये दुवेर वो ये नन्‍्दन वन में ले गये (७ १५, ३५ )॥ 

२. पद्म, एक्त दिग्गज वा नाम है (७ ३१, ३५ )। 

पश्माचल, एक पंत का नाम है, जहाँ निवास बरने खाते बानरों को 
डुलाने वे ल्यि सुग्रीव ने हनुमान्‌ को मेजा था (४ ३७, ४ )। 


$. पमस ] (४४५ 2 [पम्प 


१ पनखत, एक महापराक्रपी यूयपति का ताम है जो तीन हरोड दाबरो 
के साथ युग्रीव की आज़ा से उपस्थित हुये थे (४. ३९, २१ )। ये प्रस्थान 
करतो हुपी वानर-सेता के दक्षिण भाग की रक्षा कर रहे ये (६ ४, ३४ )। 
युद्ध में दुश्पहू वीर पनत्त पारियात्र नामझ पर्दंत पर निवास करते थे (६ 
२६, ४० )। इन्होने छका के परकोटे पर चटकर सेना का प्रडाव डाल दिया 
(६ ४२, २२ )। झुगुद की सहापता के लिये ये रूका के पूर्वद्वार कों घैरकर 
खडे हो गये ( ६ ४२, २४ )। इन्होंने सेना की ब्यूहरचना करके सावधानी से 
उम्रक्री रक्षा की (६ ४७, २-४ ) | राम न इनका स्वांगत-एत्कार क्तिया 
(७ ३९, २१) । 

२. पनस्तर, विभीषण के एक मत्नी का ताम है जिसने एक पक्षी का रूप 
घारण करके राक्षस-सेता की शक्ति का युप्त रूप से पता लगाया था (६ १७, 
७-१९ )। 

पर्पा, एक सरोवर का नाम है जिसके लट पर हो धीराम वा हनुमान से 
परिचय हुआ ( ६ १, ५८ )। श्रीराम के इसके समीप आल वी घटना वा 
वाल्मीकि ने पूर्वदर्शत किया था ( १ ३, २१ )। यहाँ तिवास करनेवाले ऋषि- 
गण राक्षत्रों से बत्यल त्रस्त थे (३ ६, १७)। सीता का अपहरण करके 
लौटते सम्रय रावण इसको लाँघकर लकापुरी की योर चल्य (३ ४५४, ५ )। 
"दत पुष्करिणी बीरो पम्पा नाम ग्रमिष्यय ॥ अशकंरामविश्रद्या समतीर्थाम- 
बवलाम्‌ | राम संजातवालू का कमलछोत्पल झोभिता म्‌ ॥', (३ ७३. १०-११)। 
॥इराके तट कीचड से रहित और इसकी भूमि सत्र ओर से बराबर थी। 
मह बमल और उत्पलो से सुशोभित था। इसगरे विचरनेवाले हस, भारण्ड, 
क्रोच्च और कुरर सेव मधुर स्वर से कछूजते रहते थे । इसका जल तथा क्षेत्र 
दिविष प्रकार के मस्यो और वन्‍्द-सूलो आदि से परिपूर्ण घा। (३ ७३, 
१२-१५ ) ।” “पत्मगन्घि शिव चारि सुझणीवमनामयम्‌ ॥ उद्यृत्य स तदा 
किलर रुूप्यस्फटिकस निभम्‌ ।, (३ ७३, १६-१७ ) | मोदे और पीले रग के 
वानर इसके जल का पान करने के लिय भाते ये ( ६. ७३, १८ ) | 'शिवोदक 
च पम्पादा दृएवा शोक विहास्यत्ति', (३ ७३, २० )। इसके पूर्व मे ऋष्यमूक 
प्रबेत स्थित था (३ ७३, ३० ) ! ही कबन्धेन व मार्ग पम्पाया देशशित बने । 
आतरयतुदिश गृह्य प्रतीचो नूवरात्मणौ हर, (३ ७४, १ )। 'तदागच्छ 
गमिष्याव पम्पा वा प्रियदर्धनाम्‌', ( ३ ७५, ७ ) "सीता के शोक से व्याकुछ 
हुये भौराम ने इस रमणीय जौर कमलो से व्याप्त पुष्करिणी, पम्पा, के सत्र गे 

प्रदेश क्या । इसके तट पर जिलक, अग्मयोक, नागकेसर, वमुल, ठथा लित्तोडे 
के वृक्ष थे। यह मांवि-भाँति के रमणीय उपवनो से घिरा था। इसका जल 
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कमर-पुष्पो से आचछादिव और स्फटिस्मणि के समान स्वच्छ था। इसमे मत्स्य 
और कश्यप भरे हुऐे थे। बिन्तर, नाग, गन्धर्द, यक्ष और राक्षत इसका 
सेवन करते थे | भाँति भाँति के वृज्ञ और छताओ से व्याप्त होकर यह सरोवर 
झीवल जल की सुन्दर विधि प्रतीत होता था । इसमे अरविन्द उत्पल, प्रग्म 
और सौगन्बिक आदि पुष्प खिले थे। यह आम के दनो से घिरा हुआ था 
जिनमें मयूरों की वाणी स्देव गूंजती रहती थी । तिलक, बिमोरा, बट, लोप, 
बिले हुये करवीर, नागक्रेसर, मालती, कुन्द, गुल्म, भण्डोर, वज्जुल, अशोक, 
छितवनत, कतऊ, माघदी, तथा नाना प्रकार के पुष्यों और बृझ्ों से सुश्चोमिव 
पम्पासरोवर वस्जाभूषणो से सुसज्जित युवती के समान प्रतीत हो रहा था 
(३ ७५, १६-२४ ) |” 'स हा पुष्करिणी गत्वा पद्योसलझ्पाजुलामु', 
(४ १, १) । 'सोमित्रे शोभते पम्पा बंदूयंविमलोदका', (४ १, ३)॥ 
श्रीराम ने पम्पा क्षेत्र की वसन्‍्त झोभा का छक्ष्मण से वर्णन करते हुये सीता के 
लिये बिलाप किया (४ १, ४-११४ )। श्रीराम इसे छाघकर आगे बढ़े 
(४ १, १२७ ) | अमोष्या लोटते समय श्रीराम का विमात इसके क्षेत्र के 
ऊपर से भी उड़ता हुआ आया ( ६. १२३, ४१ ) । 


परशुराम--श्रीराम के साथ इनके संधप॑ की घटना का वाल्मीकि ने 
पूर्व-द्यंम किया (१ ३, १२)। “मिथिल्या से अयोध्या छोटते समय मार्ग 
में अनेक अपश्कुनों के पश्चात्‌ दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय-राजाओं का मान 
मर्देन करनेवाले भुगुकूलनन्दन, जमदग्निकुमार ( परशुराम ) सामने आ रहे हैं। 
दे उस समय अत्यन्त भयानक दिखाई पड रहे थे । उनके मस्तक पर बटी बडी 
जटायें थी । वे कंलास के समान दुर्जय और काछाग्वि के समान दूं सद्द प्रतीत 
और तेजोमण्दल द्वारा जाज्वल्यमान हो रहे थे । साघारण छीगो को उनकी 
ओर देखना भी कठिन था; वे कन्धे पर फ़रसा रक्‍्ते और हाथ मे विद्यूद्ग्णों 
के समान दीप्तिमात्‌ घतुप और भयकर बाण लिये हुये त्रिपुर-विवाशंक शिव 
के प्तमान प्रतीत हो रहे ये । (१ ७४, १७-१९ )।” 'ते दृ्ठा भीमतकाश 
ज्वलस्तर्ित पावकम्‌। वसिष्ठप्रमुवा विध्रा जपहोमपरायणा ॥*+ (६ ७४, 
२० ) | वस्तिप्ठादि ऋषियों बा अमिवादन स्वीकार करते के पश्चात इन्होंने 
राम को सम्बोधित करते हुये कहा * 'ठुमने शिव के धनुष को तोड दिया है। 
उसी समाचार को जानकर में एक अन्य उत्तम धनुष लेवर तुम्हारे पास आया 
हैं, जिस पर तुम बाण चढ़ाओं / ( १ ७४, २३-२४, ७५, १-३ )। राजा 
दशरथ ने इनको प्रसन्‍्त करने के छिये इनकी स्तुति की | ( १, ७५, ५-९ )। 
दशरथ के निदेदत का अनादर करते हुये इंह्ोंने विश्वकर्मा द्वारा विभित 
धेंदी भौर देधष्णदी धनुपों का इतिहास बताया तदनन्ठर इन्होने श्रीराण 
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से वेष्णरी धनुष पर वाण चने के दिये कहा (१ छू, १०-र८)॥।” 
"हुव सम ने वेप्णवी घरुप पर बाप चटाते हये दनकी खत्तें पूरी कर दी तो मे 
घबरा उठे चाप्तद्वारा वैष्यद घहुप हाथ में लेते ही इनका तेज निकल कर राम 
में समा पया। इस प्रकार देजहीन होकर जडबत्‌ बने परशुरात्र ने रामते 
कहा आप मेरी गमन झत्नि क्षो नए न करें। मैं मत के समान येग से 
अभो भहेंन््र पर्वत पर चछा जाऊंगा । आपने जो देण्पब घनुष की प्रत्यञ्चा 
चटा दो है उससे झुन्ने विदिद हो पया है कि आप सध्‌ नामक दैत्य का वध 
बरतने वाले अतिनाशी देवेखर विष्ण हैं ।। ( १ ७६, ११-२० ) ।” इस प्रकार 
तपस्या हारा उद्यजित किये हये पुण्प-जोको को राम के द्वारा चलाये हुये उस 
बाण से नए हुआ देख ये महेनद्ध एवंत पर चले गवे (१ ७६, २२०२७ )॥ 
अपने जिता छी आता पर उन्होंने छुदार ने अपर्ती साता वा वध कर दिया था 
(२ २१, ३३ )। 

परुष, सर के एक सेनाप्रति का बाम है जो श्रीराम से युद्ध करने गया 
(३ २३, ३२)। इस महावीर बजाध्पक् मे खर के आदेश पर अपनी सम्पूर्ण 
सेना सद्दित श्रीराम पर आक्रमण हिदा ( ३ २६, २६-२८ )। 

पर्न्य, ने दह्मा के भादेश पर श्रोराम को सहायता के लिये घरभ को 
जप वानर-पुष्र के रुप मे उसने किया (१ १७, १५)। 

पर्यत, एक देवषि का नाम हैं। * सपण के पूछने पर इन्होंने तपस्ती, 
पुड-भूमि में मृत योडा, और झुवपे दात करनेवाले पुरण की अन्तिम गति का 
वर्णन करते हुवे उसे बताया कि थीघ्र हो राजा मात्वाता उसको (६ रावण की ) 
युद्ध ती अभिलापा को धान्त कर देंगे (७ रभ्य, १०२४ )। ये राजा नृग 
को ब्राह्मणों के दिये हये शाप की घात बताकर वायु के समान तीब्र गति से 
ब्रह्मलीक चले गये (७ ५४, ७ )। इन्होते राम की समा मे सीता के शपथ 
ग्रहण को देखा (७ ९६, ५ )+ 

पहचय, एक जाति के वीरो दा नाम है जिन्हे बसिष्ठ के कहने पर उनकी 
सुरक्षि नामक गाय ने अपनी हुतआर से विश्वामित्र को पराजित करने के 
लिये उत्पन्न किया था। इन छोगोने विश्वामित्र के देखते देखते ही उनकी समस्त 
सेना छा विनाश कर दिया। अस्त विशामित्र ने इन्हे विनष्ट कर दिया 
(१ ५४ १७-२० )। 

'पाव-चाल, एफ देद का नाम है ! करेक्ष्य जाने समय वस्निष्ठ क्षे दूत इस 
देश से भी होकर गये ये (२ ६७, १३)। 

१. पाएड्य, दक्षिण के एक देश का सास है जहाँ सीता की सोज के लिये 
सु्रीव ने अद्धद को भेजा था (४ ४१, १२)। 

१२ वा० को० 
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२. पाएड्य, सुदर दक्षिण मे समुद्र-हठ पर हिधत एक नगर का नाम है * 
'ततो हममय दिव्य मुक्तामनिविभूषिदम्‌ । युक्त क्‍्वाट पराण्दयाना गया द्वक्ष्यथ 
बानरा ७, (४ ४१, २० )। सीता दो खोज के ल्वि झुप्रीव ने बद्भद वो 
गहाँ भेजा था (४ ४१, १९-२० )। 

पारियात, एक पर्वत का राम है जो पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित 
था "इसक्रा शिखर सौ योनन विस्तृत और सुवर्णयय था। इस पर सीता वी 
खोज के लिये सुग्रीव ने सपेण आदि को भ्षादेश दिया ! इस पर्वत के शिखर पर 
अग्नितुल्य तेजस्वी और वेगशाली चौदीस बरोड मन्धवें निवास #रते थे | सुग्रीव 
ने इन गन्वर्बों के न्फिट जाने अथवा उस पर्वत शिक्षर से कोई फ्ल-्मूल तोडने 
इत्यादि का वानरो को निपेष कर दियाथा (४ ४२, १८-२२ ) ।”/ पनम 
सलामक वानर यूथपति इसी पंत पर निवास करते थे (६ २६, ४० )। 

पावनी, विन्‍्दु सरोदर से निकलनेवारी सात नदियों भे से एप वा नाम 
है जो पृव॑दिशा को ओर बहती है ( १, ४३, १२ )। 

पिड्डल, सूर्य के द्वारपाल का नाम है ( ७ रख, १० )॥ 

पिठ्‌-मण--देवो के अनरोध पर इन लोगो ने इन्द्र को एक भेड़े वा 
अण्टदोप लगाया (१ ४९, ९)। उसी समय से समस्त पितृगण अण्डक्रोप- 
रहित भेडो को ही उपयोग भे छाते और दाताओं को उनके दानजनित फटी 
का भागी बतते हैं (१ ४९, १० ) ५ इन्दजित्‌ बे' विरुद्ध युद्ध करते समय ये 
लोग भी लक्ष्मण फी रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४ )। मीता की उपेक्षा 
करने पर राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन छोयो ने उन्हे रामजञाने का प्रयाम 
कया ( ६ ११७, २-१० )। क्षीरसाधर से ही स्वाहा तथा स्वधाभोडी पितरी 
की स्वधा प्रगट हुई (७ २३, २३ )। 

पिठलोक को दक्षिण मे ऋपमभ पर्वेत के निकट स्थित बताया गया है। 
इस भूमि को यमराज को राजधानी और कटप्रद अन्पकार से आच्छादित बहा 
गया है। सुग्रीव ने सीता की खोज के ल्यि दक्षिष जानेवाले वादर ग्रूषपतियों 
को यहाँ जाने के लिये मता किया क्योकि इसमे जज्भम प्राणियों भी गति नहीं 
मानी गई है (४ ४१, ४५-४६ )। 

?, पिशाच, ( वह० )--श्रीराम के दतयास के समय उनको रक्षावे 
लिये कौसल्या मे इनका भी नायाहन किया (२ २५, १७)। ब्रह्म मे 
शावंघ को इनके द्वारा भी थवष्य रखने दा वरदान दिया (३ दई, (८-८ 
१९)। ये लोग रातभर राम और रावण के शद्ध को देखे रहे (६ 
१०७, ६५ )। 

२० पिशाच, एक राक्षस प्रमुप का साम है जो एव घोड़े पर गवार होन्र 
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रावण के साथ पृद्धभूमि मे आया - 'योध्सो हय काहदनचित्रभाण्डमारह्य 
सध्य।अ्रगिरिप्रसाश्न । प्रास समुय्यम्य मरीचिनद्ध पिज्ञाच एपो5शनितुल्यवेग ॥*, 
(६ ५९, एृ८ )। 

युण्डरीका, एप अप्यरा का नाम है जिसने भरद्वाज के आवाहद पर 
भरत के हम्मृसत नृत्य विया घा (२ ९१, ४६ )॥ 

चुद्चिकस्थला--रेजिये अश्नना ! 

१. पुयड़र, पूर्व के एस देश का नाम है जहाँ सोना की सोज के ल्यि 
सुप्रीव ने वितत को भेजा या (४ ४०, २२)४ 

२. पुणड्र, दक्षिण के एक देथ का नाम है जहाँ सीता को खोज के लिये 
सुप्रीव ने अद्भद को भेजा घा (४ ४१, १२)। 

पुरूरथस , एक राजा वा नाम है जिन्हे उवंश्ी ने ठुकरा कर पशचाताप 
क्रिया था (३ ४८, १८ )। इन्होने विनम्नतापूर्वक रावण के सामने अपनी 
परारय स्दीकार घर ली थी ( ७ १९, ५ ) । "मित्र के शाप के कारण उवंशी 
भूतकू पर आकर इनकी पत्नी बत गई। ये काशिराज, बुघ, के पुत्र थे (७ ५६, 
२१-१६ )।” इन्होने उदंशी दे ग्र्भ से आयु यामक पुत्र उपत किया 
(७ ५६, २७ ) | इनके जस्म का उत्लेख (७ ५९, २३-२४)। इछ के 
स्थ्यंवास के वाद उनके इन्ही पुत्र दे प्रतिष्ठानपुर वा राज्य प्राप्त क्रिया 
(७ ९०, २३)। 

पुलस्त्य, चोपे प्रजापति वा नाम है जो ऋतु के बाद हुये थे (३ १४, 
थ )। विश्ववा इतके मानस पुश्र थे (५ २३, ६-७ )। ये प्रजापति के पुत्र 
और १ठ्युग में हुये थे "पुरा इझतयुगे राम प्रजापतिसुत्र प्रभु । पुलस्त्यो ताम 
ब्रह्मपि साक्षादिव पितामह ।, (७ २, ४ )। ब्रह्मा के पुत्र होने तथा अपने 
उज्ज्वल गुणो के कारण ही ये देवो आदि के अत्यन्त प्रिय थे (७ २, ६)।॥ 
“एक समय ये राजधि तृयदिस्दु के आश्रम में गये और बही रहने लगे । वहाँ 
कुछ वन्यायें इनकी तपस्या में जिध्न उत्पन्न किया करती थी जिससे रुष्ठ होकर 
इन्होने उन कन्याओं को झ्ञाप्र देते हुपे कहा 'कछ से जो कन्या यहाँ मेरे 
दृष्टिपय भे आदेगी वह निश्चय ही गर्म घारण कर लेगी !' राजधि सृण विन्दु की 
कन्या ने इस शाप के नहीं सुना अर इनके सम्मुख चली गई जिससे उसने 
गरम घारण कर लिया । तृणविन्दु अपनी कन्या की दशा को देखकर अपनी 
तपस्या के प्रभाव से इनके ज्ञाप को जान गये । उन्होने स्वय जाकर 
इनसे अपनी कम्या दो ग्रहण कर सेसे के लिये वहा । उम्र कन्या के शी 
ओऔर सदाचार से प्रसन होवर इन्होने उसे अपने समान ही गुणसम्पस्न पुत्र 
प्राप्त करने का वर दिया। दालान्तर मे इनकी इस एल्लो मे विश्ववा 
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नामक पुत्र उत्तन्‍्त विया (७ २, ७-३४ ) (” जब दिश्वदा को भी एक पुश्र 
उतना हुआ तब इन्होने प्रसन्‍न होकर उस पुत्र का वैश्रवभ नाम रफते हुये उ५ 
आगे चलकर धवाध्यक्ष हाने का आशौर्वाद दिया (७ ३, ६-८ )। इस्ोने 
मध्यस्थ बनकर राज और मान्याता वे बीच शान्ति स्थापित बी (७ २३ग, 
५६-५७ ) | “स्वर्ग में देवताओं के मुख से इन्होने सुना दि रावण वो प्रडना 
बायु को पकड़ने के समान है। महान्‌ धैर्यशाली होने के विपरीत भी ये शामस्तान 
प्रेम वे कारण वायु के देग और मन की गति के समात, धायु-प्रथ वा आश्रय 
लेकर, मह्प्मिती नगरी में जाय । आकाश से उतरते समय ये सूर्य के समान 
प्रतीत हो रह थे और इनकी ओर देखना अत्यत कठिन था। हैहयराज वी 
जव इनक आगमन का समाचार मिला तब ठप्तन इनका स्वास्तन्सत्वार करने 
के पश्चात्‌ इनके पधारने वा प्रयोजन पूछा । इन्होन हैहयराज अर्जुन से कहा कि' 
वे इनवे पौच, दशातन रायण, को मुक्त कर दें। अर्जुन ने इनकी आज्ञा को 
शिरोधाय करते हुए रावण को मुक्त वरये उससे मंत्री सम्दन्ध स्थावित दिया । 
दशग्रीव रावण यो दुडबर बहुएपुद्र पुरम्त्प पुन इछादोर चल गये (७ ३३५ 
१०११ ) /” जप्र इल को पुरुपत्व प्राप्त कराने के सम्यन्ध मे महवि बुघ अन्य 
मित्रों से परामश कर रहे ये तो य भी उनके आम म पघारे (७ ९०, ९ )। 
राम की सभा म इन्होने भी सीता के शपय ग्रहण को दा (७ ९६, ३ )। 

पुरुषदका., नरभक्षी शक्षसो वे लिय प्रयुक्त हुआ है. र्णप्राउरणाइचव 
तथा चाप्योप्टक्णवा । घोरालोहमुखाश्चंत्र जवमाशर्चक्पादका ॥ अक्षया 
वरवबन्तश्च तंत्र पुरपादवा ।, (४ ४०, २५-२६ )। सीता की खोज वे 
लिये सुग्रीव ने विनत को इनके निवास क्षेत्र मे मेजा था । 

पुलद्द, एक प्रजापति का नाम है जो अचेता +े बाद हुये थे (३ १४, ८) । 

पुलिन्द, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सुग्रीव मे सीता बी पोज वे 
लिय शतयल को भेजा था (४ ४३, ११)। 

घुलोमा, एक दानव वा नाम है जो घची का विता था। भरनृद्धाद गे 
दसकी पुत्री, शची, वा छटपूर्वक अपहरण वर लिया था भौर इस्ध ने इसका 
वध किया था ( ४, ३९, ६-७ ) | इनख्दजितृ से मृद्ध करमे थ समय जब जयन्त 
उससे पराजित होने छगो तो यह जयग्त को सेकर बहाँ से दूर चएा गया 
(७ २८, १९-२० )। 

चुप्कर, एर वीर्य का नाम है जहाँ विश्वामित्र तप्रस्या हरे गये 
(१ ६१, ४ )॥ राजा अप्वरीप ने यहाँ विधाम विया था (१ ६२, १)। 
यद्दी शुन शेफ ने विश्वामित्र ढाय दर्शन करके उनसे अपनी रक्षा की याघचना थी 
(१ ६३, ४-७ )। विश्यामित्र ने बहा और एक सदन्न वर्ष तक तपस्या वी 
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(१ ६२, २८ )।| अप्या मेनका पुष्कर मे आकर स्तान का उपक्रम करने 
छगी ( १ ६३, ४ )+ 

पुष्कल, भरत के वीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)। राम ते 
इसका अभियेक्ध किया (७. १००, १९ )। भरत की सेना के साथ ये भी गये 
(७ १००, २० )। 

पुषप्कलावत, गान्वार के एक नगर का ताम है जियक्की मरत ने स्थापना 
की । इगठा वर्णन (७ १०१, १०-१५ )। हि 

पुष्पक, एक विमाठ का नाम है जिसपर श्रीराम ते लंका से अयोध्या कौ 
यात्रा की ( १ १, ८६ )। इस पर बैठकर श्रीराम इत्यादि नन्‍दीग्राम आये 
(१ १,८5८) । वाल्मीकि ने इसका पूर्वेदर्शर क्रिया (१ ३, २९) । 
राम द्वारा इसके अवजोकन की घटना का वाह्मोकि ने पूर्वदर्शन कर लिया 
(१ ३, ३६ ) | पहले यह कुबेर की प्म्पत्ति था जिसे रावण ने छीन लिया 
(३ ३२, १५)। यह आकाश में उडताथा (३ ४८, ६ )। “पुष्पक 
नाम घुथोणि भ्रातुर्वेश्यणस्य मे । विमान सूर्य सक्राश तरसा मिजित रणें। 
विशाल रमणीय च तद्विमान मनोजवम्‌ ।, (३ ५५, २९-३० )$ "“लक्का 
में हनुमान्‌ ने पुष्यकत विमान को देखा जो मेघ के समान ऊंँघा, 
सुबर्ण के समान सुन्दर, अपनी कान्तिसे प्रज्वलित, अनतेकानेक रत्नोंसे 
ब्याप्त और विभिन्‍न भ्रकार के पुप्पो से आच्छादित था। यह अत्यन्त सुन्दर 
ओर नाता प्रकार के रत्नो से निधित होने के कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 
होता था । इसपर श्यव सवव, सुन्दर पुष्पों हे सुशोभित पुष्कर, केशरयुक्त 
बामल, विचित्र बन ओर अद्भूत रारोबरों का भी निर्माण किया गया था। 
इस पर विविध रल्नो से ऐसे विहृद्भुम बने हये थे जो साक्षात्तु कामदेव के 
सहायक प्रतीत होते थे । इसमे तेजरिवनी छक्मी की प्रतिमा भी थी जिसका 
हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। इसे देखकर हनुमान्‌ भ्रत्यन्त बिस्मित 
हुपे (५ ७, ५-१५ ) ४ “इसके गवाक्ष तपे हुये सुबर्ण से नेमित थे और 
रचना-मौन्दर्य को दृष्टि से यह डिश्वकर्मा की चरम कृति थी। जब यह 
आय में उठकर वायुधाम पे स्थित होता था तब सोसमार्ग के विह्न-ता 
सुशौभभित होता था । इसमें जो विशेषतायें थी वह देवताओ के विमायो में भी 
नही थी । मन मे जहाँ भी जाने का सदल्प उठता था बढ़ी बढ जिसास पहुँच 
जाता था । स्वामी के मन का अनुसरण करते हुये यह विमान अत्यन्त ज्षीघ्र- 
ग़ामी, दूमरो के छिपे दुर्घम, वायू के समान केयशीछ ओर पुष्पपारी महात्माओं 
का आश्रय था । इसमे आश्चयेंजनक विचित्रवस्तुओं का सप्रह किया 
गया था | अनेक शिसरवाल्य यह विपान छोदे-छोटे शिखरों से युक्त कसी 
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पर्वत के समान सुझोभित होता था । ठुण्डलो से सुशोभित मुखमण्डछ, निमेष- 
रहित विशाल लोचन, अपरिमित भोजन करने, और रात मे ही दिन के समान 
चल्देवाले सहों भूतगण इसका भार वहन करते थे (५ ८, १-५)” 
विश्वकर्मा ने इसे ब्रह्मा के लिये निम्ित किया था और ब्रह्मा ने विशेष अनुकम्पा 
करके बुवेर को दे दिया जिनसे अन्तद रावण ने हस्तवगत कर लिया (५ ९, 
११-१२)। “इसमे ईहामृगो की मूर्तियों से युक्त सोते चौदी के सुन्दर स्तम्भ, 
सुमेर और मन्दराचल वे समान ऊँचे अनेकानेक गुप्त गृट, और मगठ भवन थे । 
इसका प्रकाश अग्ति और सूर्य के समान था । इसमे सोने को सीढ़ियाँ, अत्यन्त 
मनोहर वेदियाँ, स्फटिक के वातायन मादि बने थे। इसकवा फ्थ मूँगे मणियों 
से निर्मित था । सुवर्ण के समान छाल रग के सुगन्धयुक्त चन्दय से समथुक्त होने 
के कारण यह वालमूर्य के सप्तान प्रतीत होदा था। हनुमान ने इसम प्रवेश 
करके इसकी शोभा का अवलोकन क्रिया (५ ९ १३-२० ) ।” इसवा विस्तृत 
वर्णन ( ६ १२१, २३-२९ )। “खगतेत विभानेव हसबुक्तेत भारवता। प्रह- 
टृश्च प्रतीतश्च वभौ राम बुवेखत्‌ ॥', (६ १२२, २६)। श्रीराम की आता 
पाकर यह हसयुक्त उत्तम विमान्‌ महात्‌ शद करता हुआ आकाश में उडते 
लगा (६ १२३, १)। श्रीराम ने इसे बुवेर को लोटा दिया (६ १२७, 
५७-५९ ) । बुवेर को पराजित करके रावण ने इसे हस्तगत कर लिया था 
इसका विस्तृत वर्णन (७ १५, ३६-४० )। श्वेतद्रीप में पहुँचने पर यह 
अस्थिर हो गया जिससे रावण ने इसे छोटा दिया (७ ३७३, २४-२७ )। 
भुवेर की आज्ञा से यह राम की सेव्रा के लिये उपस्थित हुआ (७ ४१, ३० 
१० )। इसका पूजन करने के पश्चात्‌ राम ने इसे छोटा दिया (७ ४१, 
११-१४ )। राम की भाज्ञा शिरोधाय करके यह छोड गया (७ ४१, १४ )।॥ 
राम के स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मुख उपस्थित हुआ (७ 
७५, ५-७ )। 


पुष्पितक, “एक पर्वत का नाम है जो लका रो आगे सो योजन विस्तृत 
दक्षिण समुद्र के मध्य मे स्थित था। यह परमश्योमा से सम्पन्न तथा सिद्धों और 
चारणो से सेवित, चर्द्रमा और सूर्य के समान प्रक्माशमान्‌ तथा समुद्र 
की गहराई तक घुसा हुआ था । इसके विस्तृत शिखर आरा में रेखा खीचते 
हुये से प्रवीत होते थे । इस पर्वत वे एक सुवर्धमय शिपर या प्रतिदित सूर्यदेव 
सेवत वरते थे तथा एक रजतमय शिखर का चन्द्रमा। इतघ्न, नृश्स भौर 
माम्तिक पुरुष इस पर्वत झिसर को नहीं देख पाते थे। सुग्रीव ने अज्ञद को 
इस पर्वत को सस्तक झुक्रावर प्रणाम बरवे सावधानीपृर्द # सीता को इग पर 
खोजने बे ल्यि भेजा (४ ४१, २८-३१ )।” 
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चुष्पोत्कडा, सुमाख्नि और केनुमती को पुत्री का नाम है (७ ५, ४१) है] 

पूर, वयाति और दमिष्ठा के प्रिय पुत्र का नाम है (७ ५८, १०-११)।॥ 
अपने पिता की इच्छा पर इन्होंने सहर्य ही उनको इद्धावस्था को ग्रहण कर 
लिया था ( ७ ५९, ६-७ )। इसके पिता ने दी्घह्वाल के पश्चात्‌ इनरो अपनी 
वृद्धावस्था वापस लेते हुये इनका राज्याभिपेक किया (७ ४९, १०-१२. 
१७ )। ये काप्ची के राजा हुये (७ ५९, १९ )। 

पृषन्‌ , एक देवता का यास है जिदका बतवास के समय श्रीराम वी 
रक्षा बरने के ल्यि वोसल्या मे जावाहा किया था (२ २५,5५)। ये 
आदिस्पों भे से एक ये, और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करते के लिये गये (७ 
२७, ३६ )। 

पृथिवी--जव महादेव ने पूछा कि उनके स्खलित नेज को कौन घारण 
करेगा, तो देवों ने इतका ना बताया (१ ३६, १४)। महादेय के तेज से पर्वत 
और बनो सहिा रास्पूर्ण पथिक्षी ब्याप हो गई (१ ३६, १७ )। उगा में 
धृथित्री को बहतो वी भार्या ठघा नि रान्तान होने का झाप दिया (१ ३६, २३- 
२४ )। सगर के ६०,००० पुत्रो ने सम्पूर्ण पृथिवी पर यज्ञ-अश्य को ढूंढने का 
आदेश दिया ( ६ ३९, १३ )। राजा सगर के पुत्रों के विभिन्न आयुधों से 
अत्यन्त प्रस्त होकर ये आर्तताद करते छगी ( १ ३९, १९)। यह विष्णु को 
महिपी हैं (१ ४०, २ )॥ राजा दशरय के शपव-पूर्वक घर देने की प्रतिज्ञा 
करने पर कैकेयी ने साक्षो रहने के लिये इतका भी अवाहूत किया (२ १३, 
१४ )। राम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका 
भी आवाहन किया ( २ २५, १३ )। राम ने कहा क्रि यशस्विनो पृथियीं ने 
उनका श्रिय करने के लिये ही जानकी के केश से गिरे पृष्पो को सुरक्षित 
रबखा है ( ३ ६४, २७ )॥ 'पा चेय जगतो माता स्वोदनगस्कृता । भरयाशच 
खत भूगेद॑ इयतै कोसलेश्वर ॥*, ( ३. ६६, ९ )। शपथ-प्रहण करते हुये सीता 
ने इनसे अपने भीतर स्थान देने की स्तुति वी (७ ९७, १५-१७ )। उरा 
समय ये एक ऐसे सुन्दर सिहासन पर अरूढ होकर राम की सभा मे प्रकट हुई 
जिसे नागो ने घारण कर रकखा था, ओर सोता को लेकर रखातल मे प्रवेश 
कर गई (७ ९७, १८-२१ )। यर श्रीराम परमथाग जाने छगे तोये भी 
उनके साथ-साथ चछी (७ १०९, ६) । 

पृथु, बनरण्य के पुत्र और त्रिशड् के पिता का माम है ( १ ७०, २३ )। 

पृशुग्रीच, पर के सेनापति का नाम है जो राम के साथ युद्ध करते गया 
( ३ २३, ३२ )। महावरूशाडो वल्यध्यक्ष पृपुप्रीोद ने खर की आज्ञा से अपनी 
सघ्पूर्ण सेवा सहिल राम वर बाक्रमण क्या ( ३ २६, २७-२८ )। 
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प्रधघस, रावण के एक सेनापति का माम है जिसने रावण के आदेश 
पर हनुमान्‌ के साथ इन्द्र युद्ध क्रिया (६ ४६, २ ३१-३५ )। इसने 
सुग्रीव के साथ द्वन्द युद्ध किया (६ ४३, १० )। सुग्रीव ने इसका 
वध किया (६ ४३, २५ )। यह सुमालिन्‌ और केतहुमती वा पुत्र था 
(७ ५, ३८-४१ )। 

प्रघस्तश, एक राक्षमी का नाम है, जिसने रप्वण को अस्वीदृत कर देने पर 
सीता को भक्षण कर लेने की घमकी दी (५ २४, ४२ )। 

प्रचेता, एक प्रजापति का साम है जो अज्िरा के बाद हुये थे 
(३. १४, ८ )। 

१ प्रज्न, एक वानर पूथपति का नाम है जो वानर सेना बे दक्षिण 
को भोर जाते समय उसे प्रोत्माहित करता हुआ चछ रहा था (६ ४, ३७ ) । 
इसले हनुपानु के साथ मिठ कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध क्रिया (६ ४१, 
४०-४१ )। राम ने इसका स्वागत सत्कार क्या ( ७ ३९, २२)। 

२ प्रजद्य, एस राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने सम्पाति से इन्द्र युद्ध 
किया था (६ ४३, ७ )। इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीन वाणों से धीध दिया 
(६ ४३, २० )। रावण ने इसे कुम्भ और तिवुम्भ के साथ युद्ध-भूमि मे 
जाने का अ'देश दिया (६ ७५, ४६ ) | श्ोणिताक्ष को अज्भद द्वारा पराभूत 
होते देखकर मह उसकी महायता के लिये दौट पडा (६ ७६, १२)॥। यूपाक्ष 
और धशोणिताक्ष के साथ इसने भी अद्भद के साथ युद्ध जिया (६ ७६; १४- 
१५ ) | अज़ूद ने इसका दध कर दिया (६ ७६, १९-२७ )। यह यूपाक्ष 
का चाचा था (६ ७६, रे८द )। 

प्रतदेन--देखिये काशी । 

१ अतिष्ठान, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापश्रष्ट उवंशी अपने 
पति, पुरूरवा, से मिली (७ ५६, २६ )। यह काशिराज वी राजधानी थी 
(७, ५९, १९ )। 

२. प्रतिष्ठान, मध्यदेश के एवं सगर या माम है जिसती राजा इल ने 
स्थापता की थी (७ ९०, २२)३ 

प्रतपन, एक राक्षस-प्रमुप का नाप्त है, जिसने न के साय द्वद्द गुद्ध 
किया था “वीर प्रतपनों घोरो राक्षसों रणदु्घर । समरे तीक्ष्णयेगेन नलेन 
समयुध्यत ॥', ( ६ ४३, १३ )। नल ने इसको आँखे निकाल छी (६ ४३५ 
२३-२४ )। 

प्रभाव, झुप्रीव के एक विश्वासपराश्र मन्‍्त्री का नाम है। इन्होने सुप्रीव रा 
अपने वत्तेब्य पर अटल रहने तथा सत्यप्रतिन्ष बने रहरर लक्ष्मण के कोष का 
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शाम्त करने की प्रार्थता को । ये उदार दृष्टिवाले, तथा सुप्रीव को कषर्थ और 
दर्मे के विषय मे ऊंच मीच समझाने के ल्यि नियुक्त थे (४ ३१, ४२-४६ )॥ 

पज्ञोज्य, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसकी देवताओं न राम की 
सहायता के लिये सृष्टि की थी (७ ३६, ५० )। 

पअम्रति, विमीषण के एक मत्री का नाम है जिसने एक पद्नो वा रूप 
घारण हो गुप्त रप त्ते राक्षस सेना की झक्ति का पता छगाया था (६ ३७, 
७-१९ ) | 

३२. प्रभाधी दूपण के एक मत्री का नाम है जो राम के विर्द युद्ध करने 
गया था ( ३ २३, ३४ ) | यह दूषण की सेना के आगे आगे चलनेवाल्य महावल्ी 
बीर था (३ २६, १७-१८ )। इसने दूषण के सारे जाने पर हाथ में फरसा 
हैदर राम पर आज्रमण किया (३ २६, १5-१९ )। श्रीराम ने इसको 
असय्य बाण सशूहो से मथ डाला ( ३ २६, २० )। 

३. प्रमाथी, एक बानर ग्रूयपति का नाप है जो राप्त की बानरी सेना में 
सम्मिलित हये थे । यहे गगा-तट पर विद्यमान उच्चौरदीज नामक पर्त्रत तथा 
गिरिभ्रप्ठ मन्दराघल पर निवातत रूरते हये हाथियों कौर बानरों के प्राचीन 
बेर जा स्मरण करके गज यूथपतियों को भयभीत करते थे। इनके अधिकार 
भें दस करोड वातर रहते थे (६ २७, २५-२१ )। इन्होने दस्वजितु के 
चारो घोदे का तर करके उसके रथ को भी तोड डाला [६ 5९, ४८-५१)। 

श्रम्ुच्चि, एक दक्षिण दिशा के महपि का नाम है जो राम के वनवास से 
लौटने पर उनका स्वागत करने के ल्यि अयोध्या पघारे थे (७ १, ३)। 

अमोद्न, एक मुनि का नाम है जिन्हे शुध ने इल के पुरुपल-आ्राप्ति के 
विपय मे परामर्श करने के लिये आामन्वित क्या था (७ ९०, ५ )। 

प्रपाग--श्ीराम ने अपने प्रयाग के निकट पहुँचने का अनुमान छगाया 
(२ ५४, ५ )+ श्रीराम ओर लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते ग्गा-यमुना के सगम 
के समीप भरद्ाज के आथम पर पहुँच यये ( २ ५४, ८ )। सेना-सहित मरत 
गया नदी को पार करके प्रयाग वन पहुनचे और सेना को बही विश्राम करने 
की क्षाज्ञा देवर स्वय भरदाज मुनि के आथ्म पर गये (२ ८९, २१-१२ )। 

प्रशुक्ुक, मनु के पुत्र और अम्वरीप के पिता का नाम है (१ ७०, ४१)। 

के प्रस्भ, ए* वातर-यूदपति का नाम है जो कुमुद की राहायता के डिये 
यूर्वों द्वार पर सतद्ध हुआ ( ६, ४२, २४ ) । 

प्रस्थल, उत्तर के एक देश का गाम है जहाँ सुप्रीव ने सीता की खोज के 
डिये धववल को भेजा (४ ४३, ११ )।॥ 

प्रश्वण, एक पर्वत का नाम है जिससे अनेक नदियाँ तिकली थी 
( ३. ३०, २१ )॥ सीता के अपहरण के पश्चात्‌ श्रीराम ने इस पर्वेत से भी 
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सीता का पता पूछा, परन्तु इसके चुप रहने पर इसे शाप दे दिया (३ ४६४; 
२८- ३४ )। सुग्रीव के राज्याणियेक के पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण प्रस्रवण 
प्रिरि पर चले गये (४ २७, १ )। “शादूलमृगसघुष्ट सिहैर्भीमरवैवृतम्‌ । 
नानायुल्मलतागुढ बहुपादपसकुछम्‌ ॥ ऋक्षयानरगोपुच्छैर्माजरिश्व निपेविवम्‌ । 
मेबराशिनिभ झंछ नित्य शुचिवर शिवम्‌ ॥7 (४ २७, २-३)। इस परत के 
प्राइ्ोतिक सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन (४ २७ ३-२५ )। श्रीराम और लक्ष्मण 
ने चार महीने की वर्षात्ननु की अवधि मे इसी पर्वत वर निवास करने का 
निश्चय किया, क्योकि यह विष्किल्घा के भी निकट था (४ २७, २५-२६ )। 
वहुद्श्पदरीकुल्जे तस्मिस्प्नवणे गिरी', (४ २७, २९ )। इसे माल्यवान्‌ 
पवव भी कहते है (४ २८, १ )। राम और लक्ष्मण ने सीता का समाचार 
लगने के ठिय्े भेजे गये दूनो की प्रतीक्षा में इस पर्वत पर एक गास तक और 
निवास किया (४ ४५, ३ )॥ पूर्वादि तीन दिज्ञाओ भे गये हुये बानर निराश 
होकर इस्ती परत पर छोट आये (४ ४७, ६) । 

भ्रहस्त, एक राक्षम-प्रछुप का नाम है जिसके भवन में हतृमान्‌ गये थे 
(५ ६, १७ )। हनुमात्‌ ने इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रायण के हिमासने के 
निकद देखा (५ ४९, ११ )। रावण की आज्ञा से इसने हनुमान्‌ से उनके छक्का 
आने झाादि का प्रयोजन पूछा (५-४०, ७ -१२) । हनुमान्‌ ने इसके भवन में आग 
लगा दी (५ ५४, ८)। इस शूर सेनापनि ने रावण को आश्वासन दिया कि 
यह अकेले ही वानरो का सम्पूर्ण पृथिवी से उन्मूलन वर सकता है (६ ८, 
१-५ )। यह अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम क्रादि के वध के लिये 
राबण की सभा में सन्‍्तद्ध खड़ा था ( ६ ९६, ३) । इसने रावण वा घरण- 
स्पर्श किया जिसके पश्चात्‌ रावण में इसे यथायोग्य आसन प्रदान किया 
(६ ११, २९ )। रावण की इच्छा के अनुसार इसने छका की रक्षा ब्यवस्था 
सुदृढ़ करने के पदचात्‌ रावण को इसका समाचार दिया (६ १२, २-५ )। 
राज्य का हित चाहनेवादे प्रहस्त की बात वो सुनकर रावण ने अपने सुहृदो में 
विश्वास उत्पन्न क्या (६ १२, ६)। श्रीराम से सन्वि करने के विभीषण 
के प्रस्ताव पर मव व्यक्त करते हुये इसने कहा कि श्रीराम से भय का कोई 
कारण नहीं है (६ १४, ७-८)। इसने कछास पर्वंत्र पर मणितद्र को 
पराजित किया था (६ १९, ११)। इसे छवा के पूर्वी द्वार वा रक्षक 
मियुक्त किया गया (६ ३६, १७ ) | 'प्रहस्त युद्धक्षोविदम', (६ ५७, ४ )। 
'प्रहस्तो बाहिबीपति ', (६ ५७, १२ )। “रावण के पूछने पर इसो बढ़ा 
दम छोग पहले ही इस निश्वय पर पहुँच चुतें थेक्षि गदि आप सीता को 
नही छोडायेंगे तो निश्चित रूप से युद्ध छिड जायगा। थापने सईय ही मेरा 


चहस्त ] € १4७ ) [ प्रहस्त 


हित सावन किया है जत मैं उसबा ऋण चुकाने के लिये युद्ध की ज्वाला में 
अ्पने जीवव की जाहृति देने के छिय प्रस्तुत हूँ ।! इतना कहकर इसने 
विभित सेनाध्यक्षों से अपने लिये सेना मांगी (६ ५७, १२-१८) ॥/ 
जब इसकी सेना तैयार हो गई तथ यह अपने चार सेनापतियों के 
साथ एक सुन्दर रथ पर बैठकर सेना को आागे किये हुये पश्चिमी हार की 
थोर जञागे बटा ( ६ ५७, २४-३३ ) | 'प्रहस्त त हि निर्यान्‍्त प्रस्धातगुण- 
पौदुषम्‌ । युधि नानाप्रहरणा कपिसेताभ्यवर्तत ॥, (६ ५७ ४२ )। युद्ध 
आरम्भ होने पर यह विजय वी अनिरपा से उस्ती श्रक्तार वावर सेना से 
प्रवेश करते की चेष्टा करने छा जिस प्रकार श्ठछम अग्नि मे प्रतेश करता है 
(४ ५७ ४२-४६ ) | 'स एप सुमहाकबों वजेत महता बूतर । आगच्छति 
महावेग क्स्पिवल्पौरष ॥ आचक्षद मे महादाहो वीयंवन्त निशाचरम्‌ । 
राघ्वम्य बच श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषण ॥ एप सेनापनिस्तस्व प्रहस्तो नाम 
राक्षम । लद्जाया राक्षसेल्वस्य त्रिमागवलमसवुत्र ॥| वीयंवानस्रविच्छूर सुप्रत्यात- 
पराफ्रप्त ) तत॒प्रहस्त गिवोन्त भीम भीमप्र्क्रमम्‌ | ग्रजेन्ा सुमहाकाय 
राक्षसेरमिसवृतम्‌ ॥ ददश महती सेना चावरामा बलीयसाम्‌ ॥ अभिसजातघो- 
घाणा प्रहस्तममरिगजेतास्‌ )/, ( ६ ५०, २-६ ) । रथ पर जैठे हुते प्रहम्त ने 
थानरो का घोर सहार आरम्म किया (५ ५८, २४)। नीठ को अपनो ओर 
आते देखकर इसने उन पर याणो की वर्षा आरम्भ कर दी (५ ५८, ३४- 
३६ )। जद नील ने इत्त पर एक वृज्ष से प्रहार किया तो इसने उन पर और 
अधिक बाप की वर्षा आरम्भ की (६ ४८, ३९-४० )7 जब नील ने इसके 
अश्वों का वध करके इसके घनुष तथा रय को ध्वस्त कर दिया त्तव इसने हाथ 
प्रे एक गदा लेकर नील के साथ द्वद्ध युद्ध आरम्म क्यि। परन्तु अन्त से नील 
ते एक पर्वेत झिखर से इसका वब कर दिया (६ ५८, ४१-४५ )। यह 
सुमालिनू और केनुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-४० )। सुमाहिन्‌ के साथ 
पह भी रावण का आमिवन्दन करने के छिये गया (७ ११, २-३ )। कुछ 
समय के पश्चात्‌ इसने रावण से कुबेर को प्रराणित करके पुठ। छका पर 
अधिकार कर लेने का परामशश दिया (७ ११, १३-१९ )। रावण की याज्ञा 
के अवुसार इसने छका में जाकर झुबेर से राक्षणों की सम्पत्ति रावण को 
लौटा देने के ल्यि कद्दा (७ ११, २३-३१ )। जय बूबेर जफा छोडकर 
कैलाप्त प्दत पर चले गये तव इसमे रादण को इसकी यूचना दी (७ १६, 
४६-४८ ) | कुवैर के विरुद्ध युद्ध मे यह भी रावण के साथ गया (७ १४, 
१-२) ! इसने एक सहक्ष यक्षो का बच किया (७ १५, ७ )। यह राजा 
अनरध्य प्ै पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया (७ १९ १९ )। “रावण 
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के आदेश पर इसने निदिष्ट भवन में प्रवेश करके उसके स्ातवे कक्ष में एक 
ज्वालामयी मूति देखी जिसने इसे देखकर तीन्र अदृहास किया । लौटकर इसने 
रावण को इसकी सूचठा दी (७ २र३ेक, ५-८ )!” इसने रादण के सदेश को 
सूर्य के द्वारपालों तक पहुंचाया ( ७ २३ख, ७-११ )। मान्धाता ने जब इस 
पर आक्रमण किया तब इसने भी उनपर थ्रत्याकमण कर दिया (७ २रेग, 
३४-३४ ) ! चन्धलोऊ मे पहुँच कर जब यह चन्द्रमा यी शीतल किरणों से 
दग्ध होते छगा तब इसने छौटने की इच्छा प्रगट की (७ ररेघ, १८-१९ )। 
देदो के विरुद्ध युद्ध मे यह भी सुमाडिन्‌ के साथ युद्ध भूमि मे गया (७ २७, 
२८ )। इसने नमदा में स्नयन करने के पश्चात्‌ खव॒ण के लिये पुष्प एकत्र जिये 
(७ ३१, ३४-३७ ) | इसने तिदयतापूर्वक शवतुओ का सहार किया ( ७. ३२, 
३६ ) । इसने भर्जुन वे साथ एक द्वन्द युद्ध किया जिप्तमे यह भर्जुन के गदा- 
प्रहार से भाहत होकर पृथिय्री पर गिर पडा ( ७ ३२, ४२-४८ ) | 
भ्रद्दास, वरुण के एक मत्री का नाम है जिसने रावण के अतेक बार 
पूछने पर कहा कि उस समय वरण ब्रह्मछोक में सगीत घुनने के लिये ग्ये हुय हे 
(७ २३, ५१-५२) । 
भह्ाद, हिरप्यकश्िपु के पुत्र, एक दैंत्य प्रमुख का माम है जिसके अपने 
पिता के साथ संघर्ष वा उल्लेख है ( ७ २३क, ६४-६९ )। 
प्रद्नेति, रावण के पूर्व लक्का में विवास करनेवाले एक राक्षस प्रमुख का 
नाम है जो अत्यन्त धर्मात्मा होने के कारण तपोवन में जाकर तपस्या करने 
छगा (७ ४, १४-१४ )। 
प्राग्यट, गया के तट पर सह्थित एक नगर का नाम है जिसके निकट भरत 
में गया को पार किया था (७ ७१, ९-१० )) 
घाग्ज्योतिप, सुदर्ण से बने हुये एक सगर वा साम है जो बीच सबुद्र में 
वराह पर्वत पर स्थित था ॥ सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये सुपेण वो यहाँ 
भेजा पा (४ ४२, २८-२९ )। 
प्राजापत्य-पुरुष, महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के समय अग्निकुण्ड से 
प्रयट हुये दिव्य पुरुष का नाम हे * इनके प्रगट होते का वर्णद ( १. १६, ११० 
१४ )। यह अपने हाय में पोर से भरा हुआ एच खुवर्ण पात्र लिये ह्ये थे 
(१ १६, १५ )। अपदा परिचय देते हुये इम्होने उस दिव्य खीर को दशरच 
को प्रदाद करते हुपे उनसे अपनी रानियो को दिलाने बे छिये बहा (१ १६, 
१६ १८-२० )। तदनन्तर ये अन्तर्धात हो गये ( १ १६, २४) 
ऑ्ठपद, निधियों में से एक का साम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध वरते 
वे छिमे कुतेर बे साथ यये थे (७ १५, १७ )। 
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पघ्लचा, छुप्रीव के एक विश्यासपात मत्री का नास हे जिसने लक्मण का 
कऔ८ध घान्‍्त करने के लिये सुग्रीव को अपना वचन पूर्ण करने की प्रेरणा दी 
(४ ३१, ४२-५१ ) । 

चृ 

यज्ञ, एक गस्मवे प्रमुख वा नाम है जो ऋपभ पर्वत के चन्दनवन गे 
निवास करता था (४ ४९१, ४३-४४ )। 

चल, एक दैत्य का वाम है जिसका इच्ध ने अपने कल से वर किया था 
(३ ३०, र८ )१ 

चल, विरोचन के पुत्र का नाम है, जो इन्ध सहित समस्त देवताओं को 
पराजित करके त्रिलोकी का शासक बत गया ( १ २९, ४-५ )॥ “इस अखुर- 
रात ते एक यज्ञ का अनुष्ठान दिया | जद यह यज्ञ कर रहा था, उसो समय 
अग्नि आदि देवताओं ने विष्णु बों बताया “बिरोचत-कुमार वल्ति एक उत्तम 
यह्ढ रा अनुष्ठान कर रहा है। दस गमप्र जो भी याचक उप्तके पास उपस्यित 
होता है उसे वह मनोवाश्छित बस्तुयें प्रदाव बरके रान्तुट कर देता है ॥ भत्त 
आप अपती योगमा्ा का आश्रय ले देवठाओं के हित के छिपे चामन हूप 
धारण कर उस यज्ञ मे जाइये और हमारा उत्तम कल्याण साधन कोज्यि।! 
(१ २९, ६ ९)।” 'फलम्दरूप विष्णु ने वश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया 
झौर बामन रूप मे बलि के प्रास जाकर तीन प्रय भूमि की ब्राचता की । इस 
प्रसार तीन प्र से तीनो लोको पर अधिकार कर विष्यु ने बच्ति का लिग्रह 
करके इन्द को त्रिछोकी का झासक बना दिया ( ह २९, १६-२१ )।” विश्णु 
द्वारा इनके वाँघे जाने का उल्छेश् (३ ६१, २४ )। 'एप वे परमोदार धर: 
सम्यपराक्मम । वीरों बहुगुणोपेत पाद्महस्त इवान्तक ॥ वाला इब तेजस्वी 
समरेध्वनिवर्तंक । अमर्षी दुर्जपो जेगा दछवान्गुणसागर ॥ प्रियवद संविभागी 
गुएविप्रप्रिय सदा। कालाकाडक्षी मद्वासत्त्व सत्यवावर्सोम्यदर्शन ॥ दक्ष 
सर्वगुणोपेत धूर स्वाध्यायततत्पर । एप गच्छति वात्पेप ज्दल्ते तपते सदा ॥ 
देदेफत भूठसल्व श्च प्रतगेदच प्रयत्करिमि ) मय यो नाभिजानाति तेन त्व योदु- 
मिच्ठसि ॥ बिता यदि ते योद्ध, रोचते राक्षस्तेश्वर। अ्विश त्व महासत्व 
सग्राम कुरमा चिरम्‌ ॥', ( ७ २३%, २२-२७ )॥ इसने रावण का अहहारा 
के साथ स्थागत करते हुये उसे अपने गोद में वैठाकर उसके आने का कारण 
पूछा | (७ रशेक, २८-३१) । “रावण दे उत्तर देने पर इसने उससे 
बताया. मेरे द्ारपाक के रूप में विश्ण स्थित हैं. जिन्होंने वृर्वेकाऊ मे अनेक 
बार पृथिवी को दानवो से रहित किया था।” इस भ्रक्ञार विष्यु की प्रशंसा 
करते हुये इसमे रावण से अग्नि के समान दीघहिसात्‌ एक चक्र उठा कद छाते 
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बे लिबे कहा (७ २३क१, ३४-५७ )।” “रावण को छज्जा का अनुभव करते 
हुये देखव र इसने उससे कड़ा यह चक्र मेरे वितामह हिरण्यक्रशिपु वा बुण्दल 
था, और अनेक अस्य दाववो के अतिरिक्त उही हिरप्यककिपु का भी विष्णु 
ने वध कर दिया था | वही विष्णु मेरे डारप्ाल् हैं (७ २३७ ५८-७३ ) १” 
रावण के पूछने पर इसने दताया हि विष्णु ही च्रेछोकय के विधाता, सर्वज्ञानी, 
सुरक्षेप्ठ गौर सवश्चक्तिमान्‌ हैं ( ७ ररेश, ७४-८६ ) । 

बर्बर--वरसिष्ठ के कहते पर उनरी शबला गाय ने अपने थन से घस्प- 
घारी बर्वरो को उत्त किया ( १ ५५, २)। 

बाण, विदृक्ि के पुत्र और अनरण्य के पिता का नाम है (१ ७०,२३)।) 

बाह्वी, एवं देश झा नान है जिस पर राजा इल बा शासन था (७ 
<७ ह )। 

बाह्यीक, एक देश का नाम है जो सुन्दर अश्चों के लिये प्रसिद्ध था ( १ 
६ २२)। “क्रेकय जाते समय वस्िष्ठ के दून इस देश से भी होते हये गये 
थे। इस देश मे ददविद्‌ भ्राह्मण तिवास करते थे ( १ ६८, १५ ) ! सीता की 
खोच के लिये दुप्रोव ने सुपेण मे इन देश में भी जाने के डिये बहा (४ 
४२, ६)। 

बिन्दु, एक सरोरर फा नाम है। अपनी जद्ा में स्थित गज्जा की शित्र ने 
इसी सरोवर में छोडा था । इसमे सात नदियाँ निकली हैं (१ ४३, १०-११)।॥ 

बहुदंध्रे, एक रासस प्रमुख का नाम है, जिसके भवन में हनुमान गये थे 
(५ ६ १९)। 

बहुपुच्,, एक प्रजापति का नाम है जो सश्रय केवाद हुये थे (३ 
१४, ७ )। 

द्ुघ, सोम के पुत्र का नाम है जिन्हे इला ने एक सरोवर में स्नान करते 
देखा ये उदित होते हये चन्द्रमा के समान सुन्दर थे (७ ८८, ६०१० )। 
“इनल्ण को देक्षकर ये उस पर अत्यधिक आसक्त हो गये $ सरोवर से दाहर 
निकल कर इस्होने उसका परिचय पूछा और आश्रम में आकर उसकी सखिया 
वो रिपुर्पी होकर फ़्छ मूल खाते हुये आश्रम के निकट ही विवास बरने की 
आज्ञा दी (७ ८८, १२-२४ ) ।” जब इल्प के साथ की किपुरुषियाँ पर्वत के 
शिनारे धली गई तो इन्हाने इला से अपना प्रेम व्यक्त किया (७ ८९, ३-४) 
इन्होने एवं मास का समय इला के साथ व्यतीत रिया (७ ८९, ७०८ )। 
एक मास के बाद जब इछ पुत्र पुरुष हो गये और अपनी सेवा आदि के सम्बन्ध 
मे पूछने लगे तय इन्होने दहां॑ 'राजन्‌ू ! आपके समस्त सेवक एक भोवश 
अपमन्दर्षा मे मारे गये, और आपने जिसी प्रत्वार बद बर मेरे आश्रम मे 
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शरण ली ।' (७ ८९, १२ -१४ )। इन्होने मधुर अनुरोध करते हुय इछा से 
एक वप तक अपने आश्रम मे ही रहने के लिये ऊद्मा [७, 5९, १९-२० )। 
ध्युदस्थाक्लिटकर्षण (७ ८९ २१) । 'बुप्र परमबुद्धिनान महायज्या॥ 
(७ ९०, ४ ) | 'दाकबज्नम्तत्त्तदर्शन ', (७ ९०, ६)। पुरूरवा क्वा जन्म 
होने के पश्चात्‌ इन्होने इक को पुरुपत्व प्राप्त रुराने के उपाय के सम्बन्ध भ 
अपन मित्र, अन्य महर्पियों, से परामर्ण जिया (७ ९०, ४-७ )। 

बूहद्बथ, देवरात वे पूच और महावीर के पिता दा नाम है (१ ७१, 
६ ७)।॥ 

बृहस्पति ने द्रह्मा के आदेशानुमार तार नामक वानर-यूधपति को उत्पन्न 
किया ( ६ १७, ११)। श्रीराम के वनवास के समय उनझी रक्षा करन के 
हिये कौठत्या मे इसका भी जादाहन क्रिया (२ २५, ११ )। ओऔरीराम के 
दूत के रूप में हठुम्भन्‌ के उपस्थित होने पर सीता नें इन्हें वमस्‍्कार किया 
(५ ३२, १५ )। इन्‍्होते असुरो के साय झुद्ध में मारे यये देवों कौ चिक्तिमा 
की (६ ५०, २८)। 

बह्मदृत्त, महरपि चूछिनु तथा ग्रत्वर्वी सोमदा के पूत्र का नान है (१ ३३, 
१८ ) | ये क्ाम्पित्थ तामक वार में निवास करते थे (१ ३३, १९)। 
इन्होंने कुझनाम की एक सौ पुद्धियों के साथ विदाह क्रिया (१. ३३, २१०२२)। 
छुझानाभ ने इन्हें इनकी पत्तियों सहित विदा किया ( १ ३३, २५) । 

भ्रह्मप्राल, एक देश वा नाम है जहाँ सीता पी जोज करने के ल्पखि 
सुप्रीव ने विगत से कहा था (४ ४०, २२ )॥ 

अद्य-राज्तस, ( बहु० )--पे छोय यज्ञो मे विष्न डालते थे (( 5, १७)। 

अह्मशन्रु, एक राक्षग-प्रमुल व ताम है जिसके भवन में हनुम्गतु ने भाग 
छगा दो थी (५ ५४, १५ )। 

ब्रह्महत्पा--जब इन्द्र ने वृत्र का बध कर दिया तो ब्रह्महृत्या तत्काल हो 
उनके पीछे छय गई ( ७ ८५, १६ )॥ जब इन्द्र ने अखमेघ-यग के अनुष्ठान 
द्वारा अपने की शुद्ध विया तो इसने देवों से अपने निवास का स्थाब पूछा 
(७ ५६, १० )॥ “देवों के आदेश पर इसने अपने ओ चार भायो मे विसक्त 
करके कटा. 'में »पने शक अञ् से वर्षा के चार मास जछ से परिपूर्ण नदियों 
में निच्यम कझूँगी | दूसरे भाग से भे सदा बोर ज़ब समय लूसि पर निदमस 
करूंगी ६ अपने तृतीय अश से में थुद्रावत््या से सुशोभित्र गर्धीली ल्थ्ियो भे 
प्रतिमाम तोन राव तक निवास करके उनके दर्ष को नष्ट करतो हुई रहेंगी ॥ 
चोधे भाव से में ज्व छोड़ो पर आकमंण करूंगी जो झूठ दोलकर क्रिस्ती दो 
कलकित न वरनेवाले द्राह्मणो का वप वरते हैं (७ ८६, १२-१६ ) ४" 
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प्रह्मा--जब हजुमान्‌ को राक्षत्रों ने पन्‍्दी बना लिया नो उन्होने इह्म की 
कृपा से अपने को मुक्त कर लिया (१ १, ७६ )। “जाजगाम ततो इह्मा 
लोककर्त्ता स्वयप्र५ु । चतुर्मू वो महातेजा द्र॒ष्टु त मुनिषुगवम्‌ ॥', (१ २ २३)। 
इन्होने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान्‌ होकर वाल्मीकि मुतरि को भी 
आसन ग्रहण करने की आज्ञा दो (१ २ २६ ) | इनकी आज्ञा से वाल्मीकि 
ने आसन ग्रहण किया ( १ २, २७ )। जब इन्हें देखकर वाल्मीकि क्रोडय पक्षी 
की घटना के सम्बन्ध में चिन्त्रा करने लगे तो इन्होने उनकी मत स्थिति को 
समझ कर उन्हे रामायण की रचना का आदेश दिया (१ २ ३०-३८ )॥ 
इन्होने पूर्व काल मे जिस अड्वमेय यज्ञ का अनुष्ठान किया था उसमे ऋत्विजों को 
प्रचुर दक्षिणा दी गई थी ( १ १४, ४४ )। दधरघ के पुत्रेट्टि कज्ञ में उपस्पित 
देवो गन्यर्वों, बादि ने इनत्री स्तुति की (१ १५ ४-११ )। इन्होने देवताओं 
आदि को आश्वासत दिया कि जझीक्ष ही एकु मानव्र के हाथ से रावण मारा 
जायगा (१ १५, १२ १४) । 'ेन तुरो8ववद्धह्मा लोकरच्छोकपूर्रेज ', 
(१ १६ ४ )। पिवामह ब्रह्मा के वरदान से रावण को गव॑ हो गयाया 
(१ १६ ६-७ )। जब विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेता 
स्वीकार कर लिया तो इन्होने गन्धवियों, अ्र्धराओे, यक्षिणियों, विद्यापरियों 
इत्यादि के गर्भ से बानर-पुत्र उत्पन्न करने की देबो को थाज्ञा दी (१ १७, 
१०६ ) । इन्होने बताया कि इन्होने ऋश्लराज जाःम्बबान को पहले ही गृष्टि कर 
दी है ( १ १७, ७ )। इस्होते अपने मानसिवर सकलप से कलाम पवत पर 
“मानस सरोवर को प्रकट क्रिया (१ २४, ८ )। जब महादेव अपनी पली 
उमा के साथ भीडा विहार कर रहे थे तो अन्य देवताओं सद्दित ये उनके पास 
गये ( १ ३६, ७-८ )। देवो ने एक देव सेनापति के लिये इनसे निवेदन किया 
(१ ३७, १-४ ) | यद्यपि इन्होने देवताओं को बताया कि देवी उमा का शाप 
निष्फल नही हो सकता, तथापि देवो को आश्वासन देते हये उनेशों बताया 
जि उमा की घडी बहन आकाझ्ज्ञा से अण्देव एर ऐसे पुत्र षो 
जन्म देंगे जो दातुओ बा दमन करने में समर्य सेवापति हो सर्तंगा 
(१ ३७ ५-८) । यज्ञ के घोड़े की खोज परते हुये जब सगर पुत्र 
विविध आयुधो से पृषिवी वो खोदते छगे तो देवता इत्पादि ह्वाह्मार 
करने हुये इनकी शरण में आये (१ ३९, २३-२६ )॥ “देवताओं वी 
बाव सुनकर इस्टोने बहा 'यह समस्त पृथिवी जिन भगवान्‌ वामुदेव की वस्तु 
है वे ही कपिल मुनि वा रूप घारण करके निरन्तर इस पृथिवीषों धारण 
करते हैं। उन्हीं की बोपाग्ति से समस्त सयर-पुत्र जल बर भस्म हो जायेंगे । 
(१ ४० २-४ )।” भगीरथ को घोर तपस्पा से प्रसन्‍न होकर इन्होने उन्हें 
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बर दिया ( ३. ४२, १५-१७ )। “भगीरय को वर देने के पश्चात्‌ इन्होने 
उतसे महादेव को प्रसन्‍त करने के लिये कहा कयोकि गद्धा के गिरने के बेग को 
क्ेवछ महादेव ही सहन कर सकते ये । वदनन्तर इन्होंने गज्भा से भी भगीरथ 
पर बलुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २३-२५)” “जब भगीरथ के 
प्रषास से यह्ञा के जल से संगर-पुत्रो की भस्म-राणि आप्लाबित हो गई तो 
इन्होंने भीरथ के सम्मुस्र उस रसातल मे ही उपस्थित होकर उनके ध्रयाशो की 
प्रशंसा की ) इन्होंने मगीरथ को वाया कि उस समय से गद्भा इप्त लोक 
में भागीरथी के नाम से विर्पात होगी । इन्होने यह भी बताते हुये कि भगीरथ 
ने गर्म को लाने में सफलता प्राप्त करके वह कार्य किया जिसमे भगीरय के 
अन्य पूर्वज असफ़ल हो चुके थे, भगीरय को अक्षय यश और कीति का वरदान 
दिया । तदनन्तर इन्होंने भग्रोरथ से कहा कि वे गद्भा मे स्तान करके झपने 
पितामहो का तर्पण करे | ( १ ४४, ३-१५ )।” भगीरथ से इस प्रकार फह 
कर सर्वलोक पितामह, महायशस्पी देवेर्पर ब्रह्मा अपने लोक लोढ गये ( १. 
४४, १६ ) | एक सहस्र वर्ष पूरा होगे पर इन्होंने लपस्पा के धनी विश्वा- 
मिन को दर््षन देकर उन्हें सच्चा राजपि बहा (१. ५७, ४-७ )। इन्होंने 
एक सहस्र वर्ष तक तपस्या कर चुके विश्वामित्र से कहा कि वे ( विश्वमित्र ) 
अपने कर्मों के प्रमाव से “ऋषि' हो गये (१ ६३, १०३ )। देवताओों 
के कहने पर इन्होने विश्वामित्र को 'महप्रि' की उपाधि से विमूषित 
किया [ ३, ६३, १७-१९ ) | विश्वामित्र के पूछते पर इल्होंने बताया कि थे 
( विश्वामिय ) सभी जितेन्द्रिय नहीं हुम ह१( १ ६३, २२ )। इन्होंने विश्वा- 
मित्र को ब्रह्मपि कहते हुए उन्हें दीर्घायु प्रदाव की ( १. ६४, १८-१९ )। 
व्यक्त प्रभवों वह्मा झाश्वदों निय्य अव्यय , ( १ ७०, १९ )। मरोचि इनके 
पुत्र भे ( १५ पं! '» १९ )। देवो के कोतृहल का निवारण करने के लिये इन्होने 
शिव और विष्णु के बीच बेमनस्य उसने किया ( १ ७५, १४-१६ )। श्रीराम 
और परशुराम के इन्द्र युद्ध को देखने के लिए ये भी उपस्थित हुये (१ ७६ 

९ )। श्रीराम के बनवा के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने इनका भी 
आवाहन किया (२ २४, ८ )। '(धर्वतोकपनुब्रेद्मा भूवकर्ता तथर्पय/ (२. 
२४५, २५ )। इन्होंने अपने पुत्रों, चतशारिक्षो को बन मे जाने थी आज्ञा प्रदात 
की थी (३ ३४, २४ )। जद श्रीराम ने तिमिध्वज के पुत्र का बध कर दिया 
तो इन्होंने राम को अनेक दिव्यास्त्र श्रदान किये (२ ४४, ११)। भरत-सेना के 

सत्कार वे; लिए भरद्वाज ने इनक्नो सेदा करनेवालो देवाडभबायो का आवाहन 

किया (२ ९१, १८ ) | इनकी भेजी हुई २०,००० दिव्याडुनायें भरद्वाज के 

आश्रम पर उपस्थित हुई ( २ ९१, ४२ )। विराघ को ठपस्या से प्रसन्न होकर 
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इन्होंने उसे क्रिसी भो प्रकार के इस्त्र से अदघ्य रहने का वरदान दिया ( ३ ३, 
६ ) | जब मह॒वि शरभन्ञ अग्नि में प्रवेश करके इृह्मचोक क्षाये तो इन्होंने 
उनका अभिनन्दन किया (३ ५, ४२-४३ )। भरद्वाजाश्रम में धौराम ने 
इनके स्थान को मी देखा ( ३ १२, १७ )। दन सहख्र वर्षों तक् तपस्या करने 
के वाद रावण ने इन्हे अपने मस्तकों को बलि दे दो (३ ३२, १७-१८ )। 
जब रावण ने सोता का केश पकड कर सरीचा तव ये बोल उठे “अब कार्य 
सिद्ध हो गया !” (३ ५२, १० ) सीता की जीवन रक्षा की दृष्टि से इन्होंने 

इन्द्र में सीता को दिव्य हृविष्यान्त खिलाने के लिए कहा (३ ५६क, १-७ )। 
कबन्ध की तपस्या से प्रसप्त होकर इन्होंने उसे दोर्घायु होने का वर दिया 
(३ ७१, ८-९ ) | पूर्वकाल में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत की सृष्टि की थी 
(३ ७३, ३० ) । 'गीतोध्य ब्रम्हणा श्लोक सर्वतोकनमस्कृत ,' (४ ३४, ११) 
इन्होंने इशु-सागर फे असुरो को बहुत दिनों तक बुभुक्षित रहने का शाप दिया 
था (४ ४०, ३५ )। ये ब्रह्मपियों से घिरे हुए उत्तर मे सोमग्रिरि पर निवास 
करते हैं (४ ४२, ५७ )। मयाझुर वी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे 
दित्पश्यास्त्र में अन्यतम होने का वर दिया (४ ४१, १२)॥१ मय वी मृत्यु के 
पदचाई उन्‍होंने उसके भवन और उपवन इयादि को हेमा को दे दिया (४ ५१ 
१४ )। इन्होंने हतुमान्‌ को कसी भी शस्त्र से अवध्य हो का वरदान दिया 
(४ ६६, २६ )। सागरलद्न के पूर्व हनुमात्‌ ने इन्हे नमस्कार क्या ( ५ 

१, ८ )। इन्होंने सुरसा को वर दिया था (५ १, १५९ )। इन्होने घिहिक्ा का 
विनाश करने के लिये हनुमान्‌ की सृष्टि की (५ १, १९९)॥ छलका की निशाषरी 
देवी को इन्होंने यह वर दिया था कि जिस दिन एक बानर उसे परास्त कर 
देगा उसो दिन उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ 
गया ( ५. ३, ४७-४८ ) । इनका वचन कभी तिष्फ्ल नहीं होता (५ ३, 
४९ )। विश्वकर्मा ने इनके लिए युष्पक विमान बनाया था डिन्तु इन्टोंने उत्त 
कृपापूर्वक कुदेर को दे दिया (५ ९, ११-१२ )। राम के दूत के रूप में 
हनुमान्‌ के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया (५ ३२, १५ )। 
अश्विनो वा मान रखने के लिए इन्होने ड्टविद और मंन्द को अमरत्व 
का वर दिया था (५ ६०, २-३ )॥ पुझ्जिक्स्यला के साथ बलात्कार करने 
के कारण इन्होंने रावण को शाप दिया (६ १३, १३-१४ ) । इन्होंने रावण 
को स्पट्ट रूप से बता दिया कि उसे भनुप्यों से भय प्राप्त होगा (६ ६० 
€-७ ) | इस्र सहित देवो को बात सुनकर जगठ के कयाण के लिए इन्होने 
बहा कि कुम्मकर्ण सेव सोता ही रहेया, दिन्‍्तु रावण की पश्रार्थता पर यह 
निर्णय दिया नि प्रतिछ मास के बाद वह (यपुम्मदर्ण ) एवं दिन के लिए 
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जाग जाया करेगा [ ६ ६१, १८-२९ )। इद्धजित्‌ की तपस्या से प्रसन्न होकर 
इन्होंने उसे झ्ीध्रगाप्ती अश्य तथा बअह्मशिरस्‌ अस्त्र प्रदान किया (६ ८४५ 
१३ ) । “इन्होने इख्दरजितु को बर देते हुए उससे कहा * ५नेबुम्मिला नामक 
बट-वृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन सावन्ची वार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जो 
शत हुम्हे मारते के छिये आक्रमण करेया उद्यो के हाथ सुम्हारा वध होगा 7 
(६ ४५, १५-१६ ) ।” देवों की स्तुतिरों प्रसन्न होकर इन्होंने कहा कि 
उत दिन से समस्त राक्षत तपा दानव भय से युक्त होफर ही तीनो छोकी में 
विचरण करेंगे ( ६ ९४, ३२-१३ ) "कर्ता सर्वध्य छोवस्य बल्मा ब्रद्मविदा 
बर,' ( ६, ११७, ३ ) | सीठा की उपेक्षा करने पर श्रीराम के सम्मुख 
उपास्थित होकर इस्होने भी उन्हे ( राम को ) समझाने का प्रयास किया 
(६ ११७, ३-१० )। राम के पूछने पर इन्होने उन्हे विष्णु के तथा सीता 
को लक्ष्मी के साथ समीउत करते हुए इस बात का स्मरण दिलाया कि उन्होंने 
रावण-वध फे दिए ही मावव रूप प्रहण किया है (६ ११७, १३०२४ ) । 
बुवेर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उससे बर माँगने के लिए कहा (७ 
३, १३-१४ ) । कदर की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन्होने उन्हें चौथा छोर- 
पाल बनाया और पुप्पक विमान भी प्रदान किया (७ ३, १६०२३ ) 
जत से भफट हुए कमड़ में उत्पन्न ब्रह्मा ने पूर्वकाल में समुद्-्जछ 
फी सृष्टि करके उसब्री रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल-जन्तुओ को 
उत्पन किया (७ ४, ९ )। सृजित प्राणियों ने जब इनसे अपने माय॑ के 
सम्बन्ध में पूछा तो इन्होंने उन्हे यलपूर्वक जल को रक्षा वरने के लिये गहा 
(७. ४, १०-११ )। “उन सूजित श्राणियों भे से कुछ ने कहा कि वे इस जल 
की रक्षा बरेंगे, और वन्य ने कहा कि वे इसका पूजन ( यक्षण ) करेंगे । उनकी 
बात सुनकर इन्होते बहा कि जित छोगो ने रक्षा करमे की बात कही है वे 
+राक्षए', छुपा जिब लोगो ने यक्षण को बात कही है बह 'मक्ष' के साम से 
बविस्यात होगे ( ७ ४, १२-१३ ) |” माल्यवान्‌ आदि रो प्रसन्न होकर इन्होंने 
उन्हें चिरजोबी भोर झथुओं पर विजपी द्वोने का दर दिया (७ ५, १२-१६ )। 
रावण को अपता दसर्वां मस्त॒व मेट करने से रोकते हुये इन्होंने उसे वर देने 
थी इच्छा प्रकट की ( ७ १०, १२-१४ )। रावण को अमरत्व का बर देवा 
अस्वीकार किया ( ७ १०, १७ )। रावण वो वरदान देते हुये इन्होते उसने! 


मस्तको को मी यथास्थान उत्न्न कर दिया, साथ ही इन्होने उसे इच्छानुसार 
रूप धारण करने वा भी वर दिया (७ १०, १८-२५ ) । इन्होंने विभीषण को 


वर देने की इच्छा प्रर्ट की (७ १०, २७-२८ )। विभीषण को चिरजीवी 
होने का यबर देकर इन्होंने कुम्मशणं को भी वर देने को इच्छा प्रकट की 
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(७. १०, ३३-३५ )। जद देवो ने इनसे दुम्मकर्ण को वर न देने को विनती 
की तो इन्‍्टोने सरस्वती से कुम्मकर्ण की वाणी को प्रमावित करने के ल्यि 
कहा (७ १०, ४१-४३ ) । तदनन्तर इन्होंने दुम्मदर्ण से वर माँगने वे 
ल्यि कहा (७ १०, ४३-४४ ) | इन्होंन कुम्मकर्ण को वर दिया (७ १०, 
४४५ )। यम और रावण के युद्ध को देखने के ल्यि ये भी उपस्थित हुये (७ 
२२, १७ ) | ज्व यम अपने कालदण्ड से रावण पर श्रह्र करने को उद्यत 
हुये तो इन्हाने सृष्टि के कल्याण की इष्टि से उन्हे ऐसा करने से रोफ़ा (७ २२; 
३६--४५ )। जब निवातकवचों और रावण का युद्ध सतत्‌ एक वर्ष तक चलता 
रहा तो इन्होंने दोनों के बीच सधि कराई (७ २३, १०-१३ )। रावण को 
बुद्ध पर प्रहार बरने में रोवते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का 
एक मन्त्र दताया (७ २३घ, २२-५० )। देवों सहित इन्होंने रावण के 
पास जाकर उससे इन्द्र को छोड देने का निवेदन क्रिया (७, ३०, १-७ )। 
इन्द्र शित्‌ को अमरत्व का बर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१० )। 
“जब ब्रह्म वे अनुरोध पर इन्द्रजितृ ने इन्द्र को छुक्त कर दिया तो उस समय 
उनका तेज नष्ट हो गया । ब्रह्मा ने इन्ध को बताया जि अहल्या के साथ 
बरालार ही उनके उस परामव का वारण है। तदनन्तर इन्होंने इद्ध को 
वैष्णव यज्ञ करके स्वर्ग लोटने का परामर्श दिया (७ ३०, १८-४८ )।” 
देवों के निवेदन पर इन्होंने वायु के कोप का बारण बताया और उसके बाद 
वायु को प्रसन्न करने के ल्यि गये (७ ३५, ५७-६५ )। वेदवेत्ता ब्रह्मा ने 
अपने एम्व फले हुये, और आभरण-भूपित द्वाथ से वायु-देवता वो उठा कर 
खडा क्या तया उनके उसे शिशु पर भी हाथ फेरा (७ ३६, ३)। वायु 
देवता को प्रसन्न करने के ल्थि इन्होने वहां एकत्र देवों से वायु-पुत्त यो वर देने 
के लिये कहा ( ७ ६६, ७-९ ) । इन्होंते वायु के बालक वो अस्त्र शस्त्रों से 
अवध्य तथा चिरजीवी होने का वर दिया (७ ३६, १९-२० )॥ वाधुयुत्र 
हनुमान्‌ को अनेक प्रकार का वर दे कर ये अपन छाव चले गय (७ ३६ 
२१-२४ )। इनवा भवन मेरूपव॑त के केन्द्रीय शिखर पर स्थित था (७ 
३७३, ७-८ ) । योग-साथना करते समय जय्र इन्हाने अपने नेश्ना से अगो पर 
गिरे बश्लुविन्दु को मरा तो उससे एक वानर की उत्पत्ति हुई (७ ३७१, 
९-१० )। उन्टोने उस वानर को निज्ट वे ही पर्वता पर फल-मुझ खावर 
टिखाय बरने दे रिय वहा (७ इछ्क, १-१३ )। कक्षराद्‌ तवा उनके 
पुत्रा वा अतिनन्दन बरने बे बाद इन्होंने उन्हे उित्किन्धा मे रहकर वानरों पर 
इासन बरने के टिये बटा (७ ६७क, ४४-५२ )। जप तनिमि वे दधाप से 
देहहीन हुये दस्िप्ट ने धनगे देह वे टिये पुन प्रार्थथा को तो इन्होने इसके 
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छिपे उनसे मित्र और वर्ग के छोडे हुये तेज में प्रविष्ठ होने के लिये कहा 
(७ ५६, ९-१० )। जव लवणासुर का वध करने के लिये झनुध्त ने अमोघ 
बाघ का सघान विया तो इन्होने मयभीत देववाओ आदि को उस दिव्य बाण 
का इतिहास बताते हुये उनके भय का निवारण किया (७ ६६, २२० 
२९ )। “श्वेत क पूछने पर इन्होंने उनसे कहा तुम मर्त्यकोक में स्थित अपने 
ही शरीर वा गुस्‍्वादु मास प्रतिदिन खाया करो ॥ ..जवब दुघंप॑ महयि अगस्त्य 
तुम्हारे बन मं प्रघारग तब तुम इस कष्ट स मुक्त हो जाओगे । ( ७ ७८, १३- 
१८ )।/' सीता के झा ग्रहण को देसने के छिये ये भी श्षीयम को सभा में 
उपस्थित हुये (७ ९७, ७ )। सीता देः रात म प्रवेश कर जाने पर इन्होने 
राम को सान्त्वता देते हुये भावी जीवन के सम्वस्ध में ज्ञान भ्राप्त करने के लिये 
उन्हे रामायण के उतरकाण्ड के श्रव का परामर्श दिया (७ ९८, ११-२३ )। 
जद शरीर-त्पाम के छिये श्रोराम सरयू के निकट आये तो इन्होने करोडो दिव्य 
विमानों सहित उनऊा स्वागत क्रिया ( ७ ११०, ३-४ )। इन्होने राम और 
उनके अ्राठाओ वा स्वागत करते हुये उन्हें विप्णु-तेज में सम्मिलित होने फे 
लिये बामन्त्रित किया (७ ११०, ८-११ ) | विष्णु के अनुरोब पर इन्होने 
उनके बनुचरो को 'सतानक' नामक लोक मे जाने का जाश्ीर्दाद दिया (७. 
३१०, १८-२० ) | ईप्त प्रकार, वहाँ आधे सब प्राणियो को सतानक लोक में 
स्थान देकर ब्रह्मा देवो सहित बपने लोक में चले गये ( ७ ११०, २८ )।॥ 
ब्राह्मए--' शतुघ्त को मयुरा भेजकर भगवात्‌ राम जब भरत भोर लक्ष्मण 
के साथ राज्य का पालन कर रहे थे तो कुछ दिनो के पश्चात्‌ एक इद्ध ब्राह्मण, 
जो उसी जनपद का निवासी था, अपने मृत बालक का शव लेकर राजदार पर 
आया और राजा को दीपी बताकर विल़ाप करने ऊछगा । उसने कहा कि उसने 
कमी भी झूठ नही थोछा, कमी किसी को हिंसा नहीं की, ओर ने कभी किसी 
प्राणी को कट पहुंचाया, अत उसके प्रुत्र को मृत्यु राजा के ही विसी दुष्वर्म के 
कारण हुई है ( ७. ७३, २-१९) ४? 


भ 
भग--उनवास के समय श्रोराम वी रक्षा करने के लिये कौपल्या ने 
इनका जावाहन किया था ( २. २५, 5 )। श्रीराम ने अपस्त्य के आाश्रम पर 
इनके स्थान को भी देसा था ( ३. १२, १८ )। 


भगीरथ, राजा दिलीप वे सुधामिक पुत्र दा नाम है (१. ४२, ७, 
७०, दे८ )। इतके पिदरा ने इन्हें राजा बनाया (१ ४२, १०)। ये एक 
पर्मदरायण राजपि थे (१ ४२, ११ )। गंगा को भूनल पर छाने तथा पुत्र 
प्राप्ति के लिये इन्होंने ग्रोकर्थ नामझु तो्य पर दौदकाह तक तपस्या की 
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(१. ४२, ११-०१३)। “ये दोनो झुजायें ऊपर उठाकर पच्चाग्ति का सेवन करते 
और इन्द्रिपों को वश मे रखते हुये एक-एक मास पर आहार ग्रहण करते थे 3 
इस प्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहसखर वर्ष व्यतीत हो गये ( १ ४२, 
१६-१४ )।” इनकी तपस्या से इन पर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्‍त हुये और इनके 
सम्मुख उपस्यित होकर इनसे वर माँगने के लिये कहा (१ ४२, १६) ।॥ 
इन्होने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-पुत्रो की भस्मराशि को इन्हीं के हाथ 
से गगा का जल प्राप्त हो और इन्हे एक सन्तान भी भिले जिससे इनकी कुल- 
परम्परा नष्ट न हो ( १ ४२, १८-२१ ) | ब्रद्मा ने इन्हें मतोवाछित वर देते 
हुये, गगा के वेग को सहन करने में एकमात्र समर्थ शंकर को अ्रसन्न करने का 
परामर्श दिया (१ ४२, २२-२५ ) । तदनन्तर ब्रह्म ने गगा से इनपर 
शनुग्रह करने के लिये कहा ( १ ४२, २६ )। ब्रह्मा के चले आते पर इन्होने 
पृथिवी पर केवल अंगूठे के अग्रमाग को टिका कर पड़े हुये एक वर्ष तक 
भगवान्‌ झकर की उपासना की (१ ४३, १) । इनकी तपस्या से प्रसत 
होकर दाकर ने गगा को अपले मस्तक पर घारण करने का आश्वासन दिया 
(१ ४३, ३ )। गगा को शिव के जटाजूट मे ही उल्झा हुआ देखकर इन्होने 
पुन धोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर श्विव ने अन्तत गया को बिश्ु- 
सरोवर में छोड दिया ( १ ४३, ७-११ )। उस समय गया की सांत घाराओ 
में से एक धारा भगीरघ के दिव्य रथ के पीछे-पीछे चलने लगी (१ ४३ 
१४-१४ )। जिस समय ग्रगा इनके रथ का अनुसरण कर रही थी तब ऋषि, 
राक्षस, गग्ववं, क्न्रिर, देवता, दैत्य, दानव और अप्मरा इत्यादि भी गगा के 
साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३ )। जब जह्लु ने गया को श्रपने 
कान के छिद्रो द्वादय प्रकट किया तो वे पुन, इनके रथ का अनुमरण करती हुई 
चलने लगी ( १ ४३, ३९ ) । ये गगा को उस रखातल प्रदेश में ले गये जहाँ 
सगरयुत्रों की भस्मराशि पडी हुई थी (१ ४३, ४०-४१ )! ”इस प्रकार 
गगा को साथ लेकर इन्होने समुद्र तक जाकर रसातछ में अवेश दिया जहाँ 
इनके पूर्दजो की भस्मराशि पड़ी हुई थी । जब वह भस्मटाशि ग्गा के जल से 
थाप्लावित हो गई तय ब्रह्मा ने वहाँ उपस्यित होकर इनवी उस वायें में 
सफ्लता प्राप्त कर लेने के छिये श्रशसा की जिसमे इनके पूर्वज असफल हो चुके 
ये (१ ४४, ३-१५) ।” 'ठारिता नरश्रादूल दिव॑ याताश्य देववत्‌, 
(१ ४४, ३) | पितासहाना सर्वेदा स्वमत्र सनुजञाधिष | दुरुप्व सलिछ 
राजन्यतिज्ञामपदर्जय ॥', ( १ ४४, ७ ) | 'ुन्न शक़्िता नेतु गया प्रार्ययता- 
नप', ( १ ४४, ११ )। 'सा त्वया समतित्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषपंम, ( ! ४४. 
१२) | “भगीरथस्तु राजपि इृत्वां सलिलमुत्तमम्‌। ययात्रम ययान्याय साथ 


१. भद्र ] ( १९९ ) [३. भरत 


राणा महायशा 7, [१ ४४, १७ ) । ब्रह्मा के देवलोक लौट जाने पर 
(१ ४४, १६) इन्होने गया के पवित्र जल से क्रमश सभी सयर/्पुत्रो का 
विधिवत्‌ तपपंण किया (१ ४४, १७) । दस ब्रकार सफल मनोस्थ होकर ये 
अपने राज्य को लौट गये और राज्य का शासन करते लगे (१. ४४, १८) । 
इनके पुत्र का नाम ककुत्स्थ या ( १ ७०, ३९ )। 

१. भद्ठ, उत्तर दिश्या मे स्थित हिम्र के समात श्वेत एक दिग्गज का नाम 
है जो अपने शरीर से इस प्रथिवी को घारण किये था) सगर के साठ हजार 
पुत्तो ने इगरी प्रदक्षिणा की (१ ४०, २२-२३) । 

२, भद्ग, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनौरजन करने के लिये 
उनके साथ रहता था (७ ४३, २ )। रास के पूउनें पर इसने कताया कि 
घुरवासी मुस्यत रायण के विनाश ओर राम नी विजय की ही विशेष रूप से 
चर्चा करते हैं (७ ४३, ७-८) । राम के यहुत जाग्रह करने पर इसने बताया 
कि नार के छोग रावण द्वारा भपहृत होने के दाद भी सीता को पुन ग्रहण कर 
लेने को बहुत अच्छा नही»मान रहे हैं (७ ४३, ११-२० )। 

भद्रमदा, क्ोषवशा और कश्यप की एक पुत्री का भाम है (३ (४, 
२१) । यह इरशवती की भाता थी (३ १४, २४ )। 

भय, यम की बहन का नाम है जिसक्ना हेती से विदाह हुआ था। इसने 
विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न किया (७ ४, १६-१७ )। 

मरुणड, एक वन का नाम है। केकय से छोटते समय भरत इससे होकर 
बाये ये (२ ७१, ५)! 


२, भरत, धूवसन्धि के प्रृत्र और अमित के पिका का वास है (१ 
७०, २६ )। 

२. भरत, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये 
सुद्रीव ने झतवल को भेजा था ( २ ४३, ११) 

३. भरत, कंकेयी के गर्म से उत्पन्न दशरथ के पुत्र का नाम है। दौकेयी 
मे इनने' राज्याभिषेक तथा राम के बनवास का आग्रह किया (१ १, २२)॥ 
दशरथ की मुत्यु के पश्चात्‌ बनिष्ठ आदि ब्राह्मणों ने इन्हे राजा बनाना चाहा 
परन्तु ये श्रीराम दे अधिक्तार का अपहरण नही करना चाहते थे अत बनते से 
जाकर इन्होंने राम को छोटाने का प्रयास किया (१ १, ३३-३६ )। जब 
राम ने पुन अयोध्या छौटना कस्वीकार कर दिया तो ये उनको चरण-पादुका 
लेकर छौट आय ओर रन्दिय्राम म॑ विद्यस्त करने झूगे (१ १, ३६-३९ )। 
हेनुमान्‌ इनके पास श्रोराभ का समाचार छाये (१ १, ८७ )। राम के 
वनवास के समय इनके वन मे जाकर राम से मिलने को घटना का वात्मोकि 
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ने पूर्वदपर्शन किया ( १ ३, १६ )। इनके द्वारा राम बी पादुकाओं के अभिषेक 
तथा नन्दिग्राम में निवास का दाल्मीकि ने पूर्ददर्शन किया ( १ ३, १७ )। मे 
कंकेयी के गर्भ से उत्पन्न हये 'मरतों नाम कोकेब्या जज्ञे सत्यपराक्रम ॥ 
साक्षादिप्णोश्चतुर्माय सर्वे समुदितों गुर्ण ॥', ( १ १८, १२) १ इनवा जन्म 
पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ और ये सर्देव प्रसन्न रहते थे (१ १५, १४) 
दशरथ ते इनका नामकरण किया ( $ १८, २१ )। श्युष्त को भरत प्राणों 
से भी अविक प्रिय थे ( १ १८, ३े३ )॥ विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, 
१-८ ) के अनुसार जनक ने वुशध्वज की कन्या का भरत के साथ प्राणिग्रहण 
कराने की भनुमति दी ( १ ७२, ९-१२ )। ये रुप और यौवन से सम्पन्न, 
लोकपालो के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य परात्रमी ये (१ ७२, 
७ )। इनके सगे मामा, केक्य राजकुमार वीर युपाजित्‌ , इन्हे देसने अवोध्या 
आये ( १ ७३, १०५ )। इनका माण्डवी के साथ विवाह हुआ (१ ७३, 
२९ )। बिवाह के पश्चात्‌ जयोघ्या लौटकर इन्होने जनता का स्वागत ग्रहण 
विया ( १ ७७, ६-९ )। विवाहित जीवन या आनन्द प्राप्त करते हुये ये अपने 
पिता दशरथ की सेवा करने लगे ( ६ ७७, १४-१५ )। दशरध ने भरत को 
अपने भामा युधाजित्‌ के साथ केकय जाने की दाता दी ( १ ७७, १६-१८ )। 
दशरथ, श्रीराम, तथा अपनी माताओ से पूछकर, ये झ्ुघ्न के साथ वहाँ से चछ 
दिये ( १ ७७, १९-२० )। इनके मामा इनको पुत्र से भी अधिक स्वेह तथा 
लाड प्यार से रखते और इनकी समस्त इच्छाओं की पूत्ति वरते के, किन्तु 
इन्हें अपने वृद्ध पिता दशरथ की सर्देव स्मृति बनी रहती थी (२ १, २-३ )। 
राजा दशरथ भी महेर्द्र के समान पराक्रमी अपने पुत्र भरत का सरदेव स्मरण 
किया करते थे (२ १, ४ )। 'काम सलु सता बूत्ते श्राता ते भरत स्थित । 
ज्वेष्ठानुवर्ता धर्मात्मा सानुक्रोश्वों जितेख्दिथ ॥, (२ ४, २६)! दशरथ 
श्रौद्यम का राज्यामिपेक भरत की बनुपस्यिति में ही पर देना चाहते थे 
(२ ४, २५०२७ )। दश्रष के द्वितीय पुत्र होने के धारण ये श्रीराम के वाद 
ही राज्य के अधिकारी हो सकते ये (२ ८५, ७ )। 'नतु ते राषदस्तुत्यों भरतेन 
महात्मना', ( २, १२, २१ )। 'व क्थचिद्धते रामाउ्भरतों राज्यमावसेत्‌ ॥ रामा- 
दवि हि त मन्ये धमंतो वल्वेतरम्‌ ॥, ( २ १२, ६२) | 'मरतइचापि धर्मारमा 
सर्वमूतश्रियवद ॥ भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मरत सदा ॥', (२ २४, २२)॥। 
“पिलृबश्चरिवज्ञ ५ (२ ३७, ३१ )। 'त हि वच्याणचारित्र ब्क्रेय्यानन्द- 
वर्धव ', (२ ४५, ७ )। शिनदृद्धों बयोबालों मृंदुवीयंगुणान्वित । अनुरूप 

से थो भर्ता भजिष्यति भयावह ॥/, (२ ४५,८)। 'स हि राजगुर्णपुक्तो 
युवराज समोक्षित , (२ ४५, ९ )। भरत खलु पर्मात्मा', (२ ४६, ७ )। 
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शाम के वनवास पर विलाप करतो हुई अयोध्या की स्थ्रियो द्वार इनका वर्णन 
(६ ४८, २८) । राम ने सुमनन्‍्त्र को छौटाठे हुये भरत के लिये सदेश भेजा 
(२ ५३ ३४-३६) । भीराम ने इनके सुखी जीवन का वर्णन किया (२ 
४५३, ११-१२) । दशरप की उपस्थिति में सुमत्त्र ने भरत के प्रति श्रीराम का 
संदेश सुनाया ( ३ ५८, रे१-रे४ं )। 'वक्तव्यश्व महावाहुरिद्वाकुकुलतन्दन । 
पितर यौवराज्यस्थों राज्यस्थमनुपाछय ॥/ (२ ५८, २२) । दशरथ की मृत्यु 
औ समय ये केकय देश में थे (२ ६७, ७) ! इनझो केक्य से अयोध्या छाते के 
लिये दूत भेजे गये (२ ६८, ३) । जिस रात दूतो मे केकय मगर भे प्रवेश 
किया उसी रात इन्होंने एक जत्रिय स्वप्न देखा (२ ६९ १) । अप्रिय स्वप्न 
को देखकर ये मन ही मन अत्यन्त संतप्त हुये (२ ६९, २) । सुहदो द्वारा 
इनकी अप्रसन्नता का कारण पूछ जाने पर इन्होने अपने दु स्वप्त का घर्णन किया 
(२ ६९, ६-२२) । दूत केक्य देश मे मरत से जा मिले, और मरतत ने उनका 
स्वागत किया (२ ७०,२) । “भरत ने दूतो द्वारा लाई गई उपहार की वस्तुपें 
अपने मामा और नाना के लिये अपित कर दी । तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार वस्तुयें 
देकर दूतो का सत्कार करने के अनम्तर उनसे दशरथ, श्रीराम, लक्ष्मण, 
कौसस्पा सुमित्रा जोर नकेसी का कुदछू-समाचार पूछा (२ ७०, ६-१०) ।” 
इन्होने दृतो के समक्ष केकयराज से अयोष्या चलते को आज्ञा माँयने के प्रस्ताव 
को रक्खां (२ ७०, १३) । इन्होने केकयराज से अयोध्या जाने फरो अगुमति 
मांगी (२ ७०, १४-१५) ॥ जाने की श्ीघ्रता के कारण इन्होने अपने माना, 
बेक्यराज, के प्रदान किये हुये घन का अभिनन्‍दन नही किया (२. ७०, २४) | 
डूतों के आगमन तथा दूं स्वप्न देखने के कारण भरत जत्पघिक चिन्तित हो रहे 
थे ( २ ७०, २५ )। “अपने आयामस्थान का परित्याग करके भरत राजमार्ग 
पए गये । तदनग्तर नाना, नानी, भामा युधाजितु और मामी से विदा लेकर 
शपरुष्न सहित रथ पर सवार हो भयोध्या के छिये प्रत्यित हुये । सेवको ने भी 
इतका अनुसरण क्षिपा (२ ७०, २६-३० )।”" राजयृह से अयोध्या तक की 
इनझी यात्रा वा वर्णन किया गया है ( २. ७१, १-१८ )॥ अयोध्या नगदी को 
उदास देसकर ये अत्यन्त मर्मोहत हये ( २. ७१, १९-३१ )। इन्होंने वैजयन्त- 
द्वार से पुरी भे प्रवेश किया जहाँ दगरपालो ने इतका स्वागत किया ( २ ७१, 
३२-३३ )। नगर को उदास देखरुर ये अत्यन्त उद्विग्न हो उठे (२. ७१, 
३४-४३ )॥ इन्होंने राजमयद मे प्रवेश क्षिया ( २. ७१, ४४ ) । 'राजप्रात्ताद 
के उदास ओर दुखी स्नरूप को देखकर ये अत्यन्त शोवग्रस्त हो उठे (२ ७९, 
४५-४६ ) १ पिता को उनके भवन में न देखकर ये अपनो माता के कक्ष मे गये 
(३ ७१, ६ )। इन्होंने अपनी माता के शुभ चरभो मे प्रणाम किया ( २ ७२, 
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३ )। इनकी माठा ने इन्हें छाती से लगा लिया और इनका दुशलू समाचार 
पूछा ( २ ७२, ४-६ )। “भरत राजीवलोचन ', (२ ७२, ७ )। “कंकेयी 
के पूछने पर इन्होंने बताया कि नाना के घर से अयोध्या पहुँचने मे इन्हे सात 
रात्रियाँ मार्ग में ज्यतीत करनी पडी । इन्होंने यह भी बताया कि मार्गे में 
दुतो के जल्दी चलने के आग्रह के कारण इन्होंने अपने दल को पोठे ही छोड 
दिया तदनन्तर इन्होने पिता के सम्बन्ध में पूछा (३२ ७२, ८-१३ )॥” 
“दच्छ तवा भरतों बावय घ॒र्माभिजनवाब्च्छुचि ', ( २ ७२, १६ )। “महाबाहु ५ 
(२ ७२, १७ )। 'देवसकाश ', (२ ७२, २२)॥। ये दशरथ की मृत्यु का 
समाचार सुनकर विलाप करते हुये भूमि पर गिर पडे (२ ७२, १६-२२ )+ 
मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस 
पुत्र को भूमि पर पडा देखकर कंकेयी ने उठाया (२ ७२, २३ )१ “इन्होने 
पूछा कि दशरथ की मृत्यु केसे हुई? श्रीराम कहाँ हैं? और दशरप के 
अन्तिम शब्द क्‍या थे? (३ ७२, २६-३४ ) ।” इन्होने राम आदि के 
सम्बन्ध मे पुन पूछा ( २, ७२, ३९-४० )। इन्होने कँकेयी के वचन को 
सुनकर पुन राम आदि के सम्बन्ध मे पूछा ( २ ७२, ४३-४५ ) । “दशरथ 
की मृत्यु और श्रीराम के वनवास के लिये ककेयी को दोषी बताते हुये इन्होंने 
उसे फटकारा । तदनस्तर इन्होने वन मे जाकर श्रीराम को लौटाने तथा 
सिहासन पर वैठाने का निश्चय किया (२ ७३, २-२७ )।” इस प्रकार कह 
कर ये पुन जोर-जोर से कंकेयो की फटकारने छगे ( २ ७३, २५ )। “इन्होने 
अत्यन्त कदु झब्दो में कंकेयो को घिवकारते हुये बताया कि उसने अपनी 
कुटिलता के कारण क्सि प्रकार माता कोसल्या को दुस्समी किया। तदलन्तर 
इन्होने श्रीराम को राजसिहासन पर बैठाकर स्वय वत चले जाने गा निश्चय 
किया जिसमे कंकेयी के पाप का प्रायश्चित्त हो सके (२ ७४, रे-रे४ ) |” 
इस प्रकार कहते हुये ये क्रोध से मूच्छित हो गये ( २ ७४, ३५०२६ )। “जब 
इन्हें पुन होश आया तो अपनी माता की ओर देखते हुये उसकी निम्दा की 
ओर मन्त्रियो से कहा : “मुझे राज्य नहीं चाहिये । महात्मा श्रीराम के वववास 
और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान मही है कि वहबव 
ओर कंसे हुआ ।' (२ ७५, १-३ )।” इस प्रकार कह कर ये द्ुष्त के 
साथ कौसल्या के भवन मे गये, जहाँ उन्हें अचेत देख कर उनकी गोद में 
लिपट कर पूट फूट बर रोजे छबे (२ ७४, ४-९ ) ५ दौझतूया दा धोगपूर्ण 
वचन सुनकर इन्होंने विविध प्रकार से दापथ खाते हुये अपनी निर्दोधिता 
प्रमाणित करने वा प्रयास क्या ( २ ७५, १७-५८ )। इस प्रकार अपने का 
घपयपूर्वक निर्दोप सिद्ध करते हुये ये कौसत्या के चरणों में अचेत होतर गिर 
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पड़े, और सारी रात उसी प्रकार झोक करते रहें (२ ७५, ६३-६४) । वस्तिष्ठ 
के कहने पर इन्होंने दशरथ के दाह-संस्कार को व्यवस्था करने को आज्ञा दी 
(२ ७६, ३ ) | दशरय के शव को देखकर ये अत्यधिक विछाप करने लगे 
(२. ७६, ५-६ ) । वस्तिष्ठ के कहने पर ये कुछ श्ान्‍्त हुये ( २ ७६, १२ )। 
दशरथ की रातियो सहित इन्होंने दशरथ को जलाज्जछि दी (२ ७६, २३ )॥ 
दद्याह व्यतीत हो जाने पर इन्होंने स्यारहदें दिन आत्मशुद्धि के लिये स्वाम 
और श्राद्ध तया बारहवें दिन अन्य श्राद्ध सम्पन्न करके द्राह्मयों को प्रचुर दान 
दिया ( ३. ७७, १-२)। तेरहवें दिन जद ये बिता के चितास्थान पर आये 
तो पूड-फूट कर रोने छगे गौर भूमि पर गिर पढे (२ ७७, ४-९ )। इनके 
मन्त्रियों ते इन्हे उठाया (२ ७७, ९-१० )। वरिष्द ने दगह सान्त्वना दी 
(२ ७७, २०-२३ )। मन्त्रियो के आदेश पर इन्होंने अन्य जियायें सम्पत्त 
को ( २ ७७, २५-२६ ) | झुष्व का कठोर वचन सुदकर भयभीत दोकेयी 
इनक्सी शरण मे लाई ( २ ७५, २० )॥ इन्होंने मन्यया को और अधिक 
यातता देने से झत्ुब्न को रोका ( २ ७८, २१-२३ )। “दशरथ कौ मृत्यु के 
क्षौदटव दिन जब राजकर्मचारियों ने इनसे राज्यभिहासन ग्रहण करने का 
निवेदन किया तब इन्होंने विनद्नतापूर्वक् इस प्रस्ताव को अस्त्रीकार करते 
हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी श्रीयम ही हैं। इन्होने वन 
में जाकर थ्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हे छोटा कर अयोध्या 
लाने का निर्मय करते हुये सेवकों और शिल्पियो से एतदर्थ मार्ग 
डीक करने के लिये कहा ( २. ७९, ६-१३ ) ।" “उस दिव रात्रि क्षे थोडा 
शेष रहने पर सूत और मापथ्रों ने भरत को जगाने के लिये स्तवत मारम्भ 
किया । इस घ्वनियों को सुतकर भरत जाग गये ओर "मैं राजा नहीं हैं, अत 
इनको बन्द करों, कह कर पुन विलाप करने झगे (२ ८१, १-७) ४” 
वत्तिप्ठ के कहते पर समाभवन मे द्राह्मण, द्षात्रिय, सेवापति, अन्य राजकुमार 
आदि एकन हये, मोर इन छोगो ने वहाँ उपस्थित होते हुये भरत का दशरथ 
की ही भाँति जभिनरदन किया ( २ ८१, १३-१४ )। उस समय वह सभा 
दरारप-बुत्र भरत से दुशोनित होकर देते हो शोमित होने रूपी जैसे पूर्व समय 
में राजा देशरघ फी उपस्थिति पर' झोमित्र होतो थो (२ ८१, १६ )॥ 
“दामायंगणसपूर्णा भरत श्रग्राह्म समास्‌ । द्वदर्श बुद्धिसम्पन्न पूर्णचत्दा निश्या- 
सिव ॥, ( ३ 5२, १ )। “व्तिष्ठ द्वारा राज्यप्षिहालन-्ग्रहण के बाग्रह एर 
इन्होंने उनसे कहा कि राज्यरनपह्ातन पर ख्रीराम का ही वध अधिकार है। 
हदनन्दर अपनी माता के कुकर्म का प्रायस्चित्त करने के लिये इन्होंने वन मे 
बाकर श्रीराम को ल्टाने की इच्छा व्यक्त की ( २ ८२९ ६-१६ )।” “इन्होंने 
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यह भी कहा कि श्रीराम को लछौटाने मे असफ़्ल हाने पर ये स्वय वन में 
रहेंगे । इस कार्य के लिये इन्होने तत्काछ प्रस्थान करनों का निश्चय किया 
(२ ८२, १८-२० )।' इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्‍्त्र को सेना 
आदि तैयार करने के लिये कहा ( २ ८९, २१-२२ )। इन्होंने अपना रथ 
छाने के लिये सुमन्‍्त्र से कहा (२ ८5२, २७ ) | इनकी भाज्ञा से सुमन्‍्त्र रथ , 
छाये ( २, ८२, २८ ) $ तब सुदृढ़, सत्य पराक्ररी, सत्यपरायण, और प्रतापी 
भरत ने वन में गये हुये अपने यशस्वी आता. श्रीराम को लौटा छाने के लिये 
यात्रा के उद्देश्य से सुमन्‍्त्र को सेना तैयार कर दूसरे दिन ही छूच करने का 
आदेश दिया ( २ ८२, २९-३० )। दूसरे दिन प्रात काल ये रथ पर बाहढ 
होकर दल-वल सहित वन के ल्पे प्रस्थित हुये (२ ५३, १-५ )। गज्जाजल 
से अपने पिता का तपण करने के उद्देश्य से इन्होंने शज्भवेरपुर मे अपनी 
यात्रा भग की (२ 5३, १९-२६ )। सुमन्‍्त्र के कहन पर इन्होंने गुह को 
शुलवाया ( २ ८४, १४ )। गुह के इनके स्वागत सत्कार करने के आग्रह को 
सुनकर इन्होने उसे धन्यवाद दिया और उससे भरद्वाज के आश्वम का पता 
पूछा (२ ८५, १-४)। तमेवमभिभापन्तमाकाश इव निर्मल ॥ भरत 
इल्क्षणया वाचा गुह वचनमत्रवीत्‌ ॥', (२ ८५, ८)। गरुह के पूछने पर इन्होने 
बताया कि ये श्री राम को अपने पिता के समान मानते हैं, और उन्हे छौदाने 
के लिये ही उनके पास बन मे जा रहे हैं ( २. ८५, ९-१० ) । इन्होने गुह की 
अत्यधिक प्रश्यसा की ( २ ८५५, १२-१३ )। रात्रि के समय इस्होने शत्रुघ्न के 
साथ ही शयन किया ( २ ८५, १४-१५ )। शोक के कारण इन्हं रात भर 
तीद नहीं थाई ( ३ ८६५ १६-२१ )। 'गुहेन साधे भरत समागतों महानुभावः 
सजन समाहित ।॥ युदुर्मनास्‍्त भरत तदा पुन” दाने समाश्वासयदग्रज प्रति ॥* 
(२ ८५, २२) 'भरतायाप्रमेयाय', (२ ८६, १)॥। ग्रुह का श्रीराम कै 
जटाधारण आदि से सम्बन्ध रखनवाल्ा वचन सुनकर ये चिन्तामग्त हो गये 
और श्रीराम वे सम्बन्ध में ही चिन्तन करने लगे (२ ८७, १)। 'पुदुमारो 
महासत्त्व सिहस्कन्धो महामुज । पुण्डरीकविद्यालाक्षस्तदण प्रियदर्शन हे ॥ 
(२. ५७, २ )। गुह की बात सुनरर पहले तो इन्होने धैर्य धारण बरतने वा 
प्रयास क्या कितु फ़िर मूच्छित होकर गिर पड़े (३२ ८७, ३)! चेतना 
लौटने पर इन्होंने कौसल्या को साम्त्वना दी और ग्रुहसे श्रीराम की शम्पा 
तथा भोजनादि दे सम्बन्ध म पूछा (२, ८७, १२-१३) १गृह से राम का समाचार 
सुन बर इन्हाने इन्तुदी वृक्ष के नीचे उस मुश समृह को देखा जिंत पर श्रीराम 
ने रात्रि के समय झयन किया था, और उसे अपनी माताओं कौ मी दियाया 
(२ उ८, १-२ )। “श्रीराम सीता के वन के क्टो वी बल्यता करके इग्दाने 
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घौर विछाप करते हुये लक्ष्म्म की मक्ति की सराहना की जो उस परिध्यिति 
में भी राम के साथ थे ! इन्होने कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोष्या 
से दुर हैं, अयोध्यापुरी श्रीराम के बाहुबछ से ही रक्षित है। तदबन्तर इन्होने 
प्रतिज्ञा करदे हुये कहा “आज से मैं श्री पृथिवी पर ही शयत, फल-मूछ का 
भोजन, और वल्फ़छ तथा जटा घारप कहेंगा । वनवास के जितने दिन होप है 
उतने दिन अव श्रीराम के स्थान पर मैं वन में रहेगा कौर श्रीराम अयोध्या 
का य्रालम करेंगे। में शीराम के चरणों पर मस्तक रखकर उद्े मनाने 
की चेट्टा करूंगा । यदि इस प्रकार आग्रट करने पर भी श्रीराम छौटने के लिये 
प्रस्तुत न हुये तो में भी दीघंकाल तक दन में ही निवास फहुंगा।' (२ ८८, 
३-३० )।” श ज्ववेरपुर म गज्जा के तट पर एक रात्रि व्यतीव करके इन्होंने 
गंड्भा पार बराने के छिये छात्रुघ्न से गुह को बुछाने के छिये कहा (२ ८९, 
१-३ )। युह के कुसछ समाचार पूछते पर इन्होंने बढाया कि राव को इन्हे 
भणी प्रफार निशा भाई, और इसके बाद गल्जला-पार उठारने की व्यवस्था 
करने के लिये युह से तिवेदद किया ( २, ८९, ६-७ ) । इन्होने स्वस्तिक 
मामवाछी गुह थी नौका द्वारा मज्भा को पार कया (२ ८६९, १२) समस्त 
सेना के साथ गरद्भा को पार करके ये प्रयाग वन में पहुंचे जहाँ अपनी सेना 
को विधाम करने का आदेश देकर ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के 
साथ मह॒रति भरहाज के ब्राशम पर गये (३ 5९, २०-२३ ) । भरद्वाज- 
आश्रम के निकट पहुँच कर इन्होंने केवल दो वस्त्र घारण क्षिया और पुरोहितो 
को आगे कर के पेदर ही मुनि के आश्रम पर गये ( २. ९०, १-२ )। आश्रम 
के दृष्टियत होने पर इन्होंने मन्धत्रियों को भी पीछे छोड दिया ओर केबल 
पुरोहितो के राध ही आगे गये ( २ ९०, ३ )॥ इन्होंने भरद्वाज को प्रणाम 
किया ( २ ९०, ५ )। विधिवत्‌ स्वागत करते हुये भरद्ाज ने इनका कुछल- 
समाचार पूछा (२ ९०, ६-७ )। इन्होंने भो भरद्वाज का कुशल-समाचार 
पूछा (२ ९०, ८)। “जब भरद्वाज ने राम के प्रति इनके उद्देश्यों पर 
शका प्रकट करते हुये इनसे बन में जाने का कारण पूछा तो दुख के कारण 
इनके नेत्रों से अथ्ू छटक पड़े ॥ इन्होने बताया कि राम बादि को बनवास 
देने था निर्णय इनकी अनुपस्थिति मे हो किया गया जिसके लिये ये रुूनिक भी 
दोषी नहीं और बवये थीराम को बनसे छौटाने के लिये ही जा रहे है 
( २, ९०, १४-१८ ) 7” मरदढाज का निमन्त्रण स्वीकार करते हुये इन्होंने 
उन्ही के आश्रम पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया (२ ९०, 
२३-२४ )। जब भरद्वात मुनि ने इन्हे आतिश्य ग्रहण करने का निमन्‍्त्रण 
दिया तो इन्होंने विनन्नतापूर्ववं उनसे कहा “बन में जंत्ता आतिथ्य-सत्कार 
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सम्भव है वह तो आप पाद्य, अध्यं और फ्ठ-मूल आदि देकर रर ही चुके हैं।” 
(२ ९१, २ )। भरद्वाज के पूउने पर इन्होने बताया कि आथम में विघ्न न 
न उपस्थित हो इसल्यि इन्होने अपनी सेना को पीछे ही छोड दिया है 
(२ ९१, ६-९ )। मट॒षि मरद्वाज के आप्रह पर इन्होंने अपनी सेना को भी 
वही बुलवा लिया ( २ ९१, १० )। भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने विश्वकर्मा 
द्वारा निभित महल मे प्रवेश क्या और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त 
प्रमन्‍न हुये ( २ ९१, ३५-३६ ) । “उस भदन मे इन्होने दिव्य राज सिंहासन, 
चंवर, और छत्र भी देखे तया श्रोराम की भावना करके मन्तियो सहित उन 
समस्त राजकीय वस्तुओ को प्रदक्षिणा की। सिहासन पर श्रीराम के विराजमान 
होने की भावना से उसका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ मे चेंबर 
लेकर मल्त्री के आसन पर बेठे (२ ९१, ३७-३८ )।” गन्धरवों और अप्सराओं 
ने मर्तव तथा गायत से इतका मतोरजन किया (२ ९१, ४०-५० )॥ दूसरे 
दिन प्रात काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये मरद्वाज मुनि के पाप्त गये 
(३२ ९२, १)। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आतिथ्य-सत्कार वी 
सुन्दर व्यवस्था से ये ठथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और त्तदनन्तर 
इन्होंने मुनि से चित्रकूट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा 
(२ ९२, ४-८ )। भरद्वाज के कहर्ने पर इन्होंने उनसे अलग-अलग अपनी 
माताओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६ )। कंकेयो का परिचय 
कराने समय ये क्रोधषसे भर कर फुफकारते हुए सर्प की भाँति छम्बी सास 
खीचने लगे ( २ ९२, २७ )। महपि भरद्वाज़ से आज्ञा लेबर इन्होने अपनी 
सेना आदि को यात्रा के लिये सन्‍नद्ध होने का आदेश दिया (२ ९२, ३१)। ये 
स्वय एक शिविका में बेठकर चले (२ ९२, ३६) | इस प्रकार अपनी विशाल 
सेना के साथ, जो समुद्र जँसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा आरम्म बी 

(२ ९३, ३-४ )॥ चित्रकूट के निकर्ट पहुंचने पर इन्होंने उस्त स्थात के 

प्राइतिक सौन्दर्य का वसिष्ठ तथा शत्रुघ्न से वर्णन किया ( २ ९३, ६-१९ )। 

तदनन्तर इम्होने थीराम और लक्ष्मण का पता छगाने के लिये अपने आदभमियों 

को बादेश दिया (२ ९३, २० ) । जब संनिकों ने एक स्थान पर घूंआ 
उठता हुआ देखकर इन्हे सूचित क्या तो अपने समस्त सेनिको को वही रुकने 
था आदेश देवर सुमन्‍्त्र और धृति के साथ स्वय उन स्थान पर जाने की इच्छा 
अकब की (६ ५३, २९-२६ )१ जहौं से चूंझा उठ रहा था उत्त स्थाग पर 
इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर की ( २ ९३, २६ )। इनको और इनकी सेना वो 
देखकर लदमण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये ( १ ९६, १७-३० )॥ 'सुसरब्ध 
तु सोमिति लक्ष्मण क्रोषमूच्छितम्‌, ( २ ९७, १ )। “मद्दावत्रे मद्दोसाहे भरते 
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स्वयमाग्ते', (२ ९७, २)। 'मन्ये-हमागतोड्योष्या भरतो श्रातृवत्नल ॥ मम 
प्राणाश्प्रिवतर दुल्चर्मश्नुस्मरन्‌ 0, (२ ६७, «९ )। इन्होते सेना से उत्त 
स्थान वी शान्ति को भद्भ न करते हुये विश्ञाम करने की जाज्ञा दी (२ ९७, 
२९ ) | “अपनी सेना को एक स्थान परहरने का आादेश देने के पश्चात्‌ इन्होंने 
शबरुघ्द तथा गुह और उसके अनुचरो से श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के 
ल्यि कहा । ऋत्विजो और सन्त्रियो राहित इन्होंने भी आश्रम का पता लगाने 
का निश्चय करते हुये वहा कि जब तक श्रीराम आदि का पता नहीं चल 
जाता इसके मन को झान्ति नहीं मिल सकती (२ ६९८, १-४३ )४ इस 
अकार व्यवस्था करके इन्होंने पदक ही वन में प्रवेज्ञ किया और एक साल- 
वृक्ष पर चटकर आराम को कुटिया को देखा (२ ९८, १४-१६ )।॥ धीराम 
का पता चल जाने पर ये अत्यन्त हपित हो साथियों सहित उनके स्थान की 
ओर चलते (३ ९८5, १७-१८ ) | “अपनी सेना को ठहरा कर यें श्रीराम के 
दशन के लिये शत्रुघ्न के साथ चले। उस समय ये शत्रुघ्न से मार्ग का वणन 
करे जाते ये (२ ९९, १)। इन्होंने--ग्रुरुदत्सठ --महधि व्धिष्ठ से कहा कि 
वे इनकी माताओं को लेकर आयें ( २ ९९, २)। श्रीराम की कूदिया को 
देखकर इन्होंने समज्न लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशार हाथियों 
तथा ऋषि भुनियों से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका मुवि भरत्वाज 
ने निर्देश किया था (२ ९९, ४-१३ )। “मन्दाकिनी के हट पर स्थित 
वित्रकू मे पहुँचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करने लगे कि धीराम 
कौ इन्ही के कारण दनवास मिला ॥ इस प्रकार सोचकर इन्होंने श्रीराम, सीता 
तथा छट्ष्मण के चरणो में गिरकर उन छोगो को मताते का निश्चय किया 
(२ ९९, १४-१७ ) (” इस प्रकार विछाप करते हुये कुटिया के सम्मुख खडे 
होकर इन्होने देखा कि वेदी पर श्रीराम वीरासन में, सीता तथा एद्ठमण के 
साथ, विराजमान हैं ( २ ९९, १८-२८ )। “श्रीराम को देखते ही इनका घंये 
समाप्त हो गया और ये शोक के आवेग को रोक नहीं सके। इन्होंने अश्रु 
बहाते हुये मदगद वाणी मे कहा “जो सर्वेया सुख-वेमव के ही योग्य हैं वे श्रीराम 
प्रेरे कारण ऐसे दुस में पड गये हैं। मेरे इस छोकनन्दिद जीवन को घिवकार है।' 
(२ ९९, २९-३६ ) ।” इतना कहते दुये ये आये !! वह कर भूमि पर 
गिर पड़े और थोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई दब्द इनके भुख से विकल 
मही सका ( २ ९९, ३७-३९ )। श्रोराम ने इन्हे छाती से लगाते हुये अपनी 
गोद में बैठा लिया (२ ९९, ४०; १००, ३-३ )। श्लौराम ने बुशल प्रश्न 
के बहाने इन्हे राजनोति क्ना उपदेश दिया (३२, १००, ४-७६) | वल्करू 
घारण करने, जदा-जूटा रखने, तथा वन मे आने दा जब श्रीयम जोर ल्टमण 


३. भरत ] ( २०८ ) [३६ मरत 


में इनसे कारण पूछा तो इन्टोने श्रीराम से अयोध्या लौट बर राजपसिहासन 
ग्रहण करने का निवेदन किया (२ १०१, ४-१३ )। इन्होंने पुन श्रीराम से 
अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और 
उनसे पिता का अन्तिम सस्कार आदि करने का निवेदव किया (२ १०२, 
१-९ ) | पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मुच्छित हो गये तो 
इन्होंद उन्हे सहारा दिया (३ १०३, ५ )। इन्होंने श्रीराम से पिता को 
जलाज्जलि आदि देने के लिय कहा ( २ १०३, १७ ) । पित्वा वो जलाज्जछि 
देन वे ल्यिये भी श्री राम के साथ मन्दाकिनी के दट पर गये (२ १०३, 
२४-२५ ) ) जब श्रीराम और वत्तिष्ठ ने अपना-अपना बासत ग्रहण कर लिया 
तो अपने अनुचरों सहित ये हाय जोडकर वेठे ( २ १०४, २९-३० )। समस्त 
रात्रि झोकपूर्षक व्यतीत करने के पश्चात्‌ इन्होंने श्रीराम से अयोब्या छौटकर 
छिह्ासन ग्रहण करने के ल्यि क्या (२ १०४५, १-१२ )॥ “जब श्रीराम ने 
कयोष्या न स्‍वैटने का अपना दृढनिश्चय व्यक्त किया तव इन्होंने उनसे वरवद्ध 
होकर चरणों मे शीश नवाते हये एक बार पुन राज्य सिद्दासते प्रहण करके 
क्षत्रियों के क्तंव्य का पालन करने के छिये कहा | साथ ही इन्होंने इस प्रकार 
निवेदन जिया “आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनते अनुचित कर्म 
का समर्थन ने बरें | वैकेयी, में, पिताजी, सुहृदगण, वन्धु-वास्मव, पुरवासी, 
दया राष्ट्र की प्रजा, इन सद की रक्षा के ल्यि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करें आज आप मेरी माता के कलड्डू को घो डालें तथा पिता वो भी निन्‍्दा 
से बचायें । यदि आप नहीं छोटेंगे तो में भी आपके साथ वन घपुँगा। 
(२ १०६, २-३२ )।” श्रीराम ने इन्ह समचाकर अयोध्या हीटने का आदेश 
दिया (९ १०७, १-१९) | “श्रीराम को अपने निश्चय पर हृद देसकर इल्हेंते 
बिना घन्न जल ग्रहण किये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया 
जिस प्रकार साहूकर के द्वारा विर्धत क्या हुआ ब्राह्मण उसके घर के द्वार पर 
मुह ढक कर बिता अप्न-जछ के पडा रहता है। इस प्रदार तिश्वय करके 
इन्होंने मुमन्‍्त्र से श्रयम वी कूटिया के द्वार पर कुश विछाने के लिये वहा 
(२ १११, १२-१४ ) ।” सुमस्त्र को सकोच करते देखकर इन्होंने स्वय ही 
कुश विठाया (२ १११, १५ )। ज्य श्रीराम ने इनसे अयोध्या लौट भाने का 
आग्रह किया तो इद्धोंने नगर और जनपद के छोगों से कहा हि वे लोग भी 
श्रीराम को समझायें (२ १११, १९) । पिता के बचन की रक्षा वे लिये 
इन्होन श्रीराम के स्थान पर स्वय वन में रहने की इच्छा प्रदद गी (२ १११, 
२४-२६ )। उस समय अन्तरिक्ष में अदृश्य भाव से सड़े हुई मुनिर्यों तया 
प्रस्यस रप्र से बैठे महप्रिया की दाठ सुनकर इन्हनि श्रीराम से करें मा पता 
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को कि वे मिहासन को स्वीकार करके वनवास क्री अदधि के लिये अपना 
कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें | २ ११२, ९-१३ ) | यह कह कर ये श्रीराम 
के चरणो पर गिर कर उनसे अपनी बात मानने के लिये प्रवल बाग्रह करने 
रूग्रे (२ ११२, १४)।॥ “इन्होने श्रोराम से वहा "मे दो सुवर्णभूषित 
पादुकायें आपके चरणों मे जवित है, आप इनपर अपने चरण रख दें।येही 
सम्पूर्ण ज्गत्‌ के योग-लेम का निर्वाह करेंगी ॥ (३२ ११२, २१) 7” 
*छ्लीराम की चरपण-पादुका को ग्रहण करते हुये इन्होने श्रीराम से कहा 'मैं 
भी चौदह्‌ वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का आहार करता 
हुआ आपके ध्ागमन की प्रतीक्षा म नगर से बाहर ही निवास कछंगा । यदि 
चौदहवाँ ब्ष पूर्ण होटे पर मूतन दर्ष के प्रथम दित ही गुझ आपका दर्शन न 
मिला तो में अग्नि में प्रदंश कर जाऊंगा ।' (२ ११२, २३-२५ ) ४” इन्होंने 
श्रीराम की चरण-परादुकाओ को राजकीय हाथी के भस्तक पर स्थापित 
किया और श्रीराम से विदा णी (२ ११२, २९ )। श्रीराम की दोनो चरण- 
परादुझओ को अपने मस्तक पर रखकर ये झजुप्न के साथ रथ पर बैठे 
(२ ११३, १)। चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करके ये मह॒धि भरद्वाज 
के आश्रम में पहुँचे (३ ११३, ३-४ )। इन्होंने आदरपूर्वक गहयि का 
अभिवादन किया (२ ११३, ६)। महपि के पूछने पर इन्होंने बताया 
कि श्रीराम ने अयोष्या न लछोटने का वह निश्चय कर छिया था और 
बमिष्ठ जी के कहने पर अपनो सतुपस्थिति में लपनी चरण-पादुकाओं को 
अपना पश्रतिगिधि मातता स्वीकार हिए। (२ ११३, ८-१४ )। 'भरतस्य 
महात्मग  ( २ ११३, १५)॥। इनके उच्च विचारों की महपि भरद्वाज ने 
अत्पल भ्रशता की (२ ११३, १६-१७ )। इत्होने मह॒पि भरद्वाज से विदा 
सी (२ ११३, १८5-१९)। यमुदा तथा ग़द्भा को पार करने के पश्चात्‌ 
शज़वेरपुर होते हुए ये अयोच्या आव जो निष्त्ठाह, अन्धकारपुर्ण भोर उदास 
दिल्लाई पड रही थी (२ ११३, २०-२४ )॥ इन्होंने अयोच्या को उदास देखा 
(२ ११४, १९-२६ )। इन्होने अध्ुपूरित नेत्रों के साथ दशरथ से रहित 
महछ में प्रवेश क्या (२ ११४, २७-२९ )॥ झपनी माताओ को पहुँचा 
कर इन्होते श्रीराम के छोटने तक लन्दिग्राम से निवास करने का निश्चय व्यक्त 
कया ( २ ११५, १-३ )। जब मन्दियो ने इसकी स्वीकृति दे दी तो इन्होने 
शारधि से अपना रथ तेयार करने के लिए कहा (२ १५५, ७ )। माताओं 
से विदा लेकर इन्होंने शत्रुघ्द और मन्त्रियो-्सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान 
दिया । ( २ ११४, ८-६ )। ध्रादृवत्तद् भरत अपने मस्तक पर श्रीराम की 
चरण-पादुवा लिए हुए रथ पर देठ वर शीक्षदा से नत्दिग्राम की ओर चले 
१४ वा० को० 
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(२ ११५, १२) | नच्द्रिग्राम पहुँच वर इन्होने गुरुजनों से कहा * 'मेरे आता 
ने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहर के रूप में दिया है, और उनकी ये घरण- 
पादुकायें ही सके योगनश्ेम का निर्याह करने वाली हैं ।/ ( २. ११५, १३- 
१४) | तदनन्तर मस्तक झुकाकर रन चरण पादुकाओ के प्रति घरोहरस्वरूप 
राज्य को समपित करते हुए इन्होने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात कही 
(२ ११५, १५-२० )।॥ वल्कछ, जटा, तथा मुनि का वेश घारण करते भरत 
अपने मन्त्रियो सहित नन्दिप्राम मे पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते 
हुये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४ )। इनके तपस्या के इस ब्रत वी 
लक्ष्मण ने सराहना वी 'अ्मिरतु पुरुषव्याघ्र काले दु खसमन्वित । तपर्चरति- 
पर्मात्मा ल्वद्धवत्या भरव पुरे ७. ( ३ १६, २७ )। 'अत्यन्ततुपसइद्ध सुकुमारों 
हिमादित / (३ १६, ३० )। 'द्यपत्रेक्षण श्याम श्रीमान्निर्दरों महात्‌ 
घर्मन्न सत्यवादी च हीनिपेवी जितेन्द्रिय ॥ प्रियाभिभाषी मधुरों दीघंबाहुर- 
रिदस । सत्यज्य विविवास्मोगानाय॑ सर्वात्मना थ्िव ॥/ (३ १६९ ३१०३२) । 
इन्हांने इस उक्ति को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्राय पिठा के 
नही वरन्‌ माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं।' ( ३, १६, ३४ ) | राम 
उस दिन की उद्विग्ततापूर्वक प्रतेक्षा बरतने छगे जब उनका इससे पुनर्तिलन 
होगा (३, १६ ३९-४० )। 'ता पारुयति धर्मात्मा भरत सत्यवागृजु ॥ 
र्मकामाधंतत्वनो विग्नहालुग्रहे रत ॥ नयइ्च वितयश्योमौ यस्मिस्सत्य च 
सुस्थितम्‌ । विक्रमशच यथा ₹ष्ट स॒राजा देशकालवित्‌ ॥/ (४. १८, ७-५ ) 
“स्मिन्नपतिशादू ले भरते घमवत्तले/ (४ १८, १० )। श्रीराम न इसका 
स्मरण किया (४ २८, ५५ )। ' अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान्‌ ने 
आश्रमवासी भरत वो देखा जो चीर-वस्त और काछा मृत चर्म घारण विये 
हुए दु खी एवं दुर्बल दिखाई पढ़ रहे थे । उनके मस्तक पर बडी हुई जटा और 
दारीर पर मैल थी। आता के वनवास क दु ख ने उन्हें बहुत डश बर दिया 
था | फ्ल-मूल हो उनका वाहार था। वे इच्द्रियो वा दमन करते तपस्या में 
लिप्त ठथा धर्माचरण बरते थे | उनके सर पर जठा का भार बहुत ऊँचा हो 
गया था, और उनका शरीर भी वल्कछ तथा मृग-चर्म से ढेंका घा । वे बडे सपम 
से रहते थे । उनका अन्त करण अत्यन्त निर्मल था, और वे एत वरद्म॑वि के 
समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। वे श्रीराम की घरण-पादुकाओं को आगे 
रककर पृथिवी का शासन करते थे। (६ १२६, २९-३४ |।' “जब 
हनुमानु ने इन्हें श्रीराम के सरुगल छौट आने का समाचार दिया तो पहले 
तो ये ह॒पँ से मूछित हो गये रिन्‍्तु चेतना छौटने पर हनुमान्‌ का आश्िड्वित 
करक उन्हें अथुओं से सिचित कर दिया 2 तदवत्तर इन्होंने हनुमान्‌ को यहुमुल्य 
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उपहार दिये ( ६ ११४५, ४०-४६ ) ।” अनेक वर्षों के पश्चात्‌ श्रीराम का 
नाम सुनकर इन्हें अपार हप॑ हुआ, और इन्होने हनुम्तान्‌ से पूछा कि श्रीराम 
हर बानरो की मैत्री किस श्रकार हुई (६ १२६, ९-३ )। हनुमान्‌ से समस्त 
यूत्तान्त घुन कर इन्होने कहा कि इनकी मतोकामता पूर्ण हो गई (६ १२६, 
४६ )। “थुत्वा तु परमानन्द भरत सख्त्यविक्रम, (६ १२७, १ )। “इन्होंने 
झत्रुघ्त से कहा “शुद्धाचारी पुरुष कुछ-देदताओ तथा बगर के समस्त 
देवस्थानो का सुदस्घित पुष्पो द्वारा ससमारोह्‌ पूजन करें | नगर को मलीर्भाति 
सजाया जाय, तथा समस्त पुरदासी थीराम के स्वागत के लिए नगर से बाहर 
चुले ।! इनकी बात को सुर कर अत्रुध्न ने तदनुछूप ब्यवस्पा करने को आज्ञा 
दी (६ १२७, १-५ )।” ये श्लोराम की चरण-पादुकाओं को मपने मस्तक पर 
आरण करके मांताओ, अयोध्यावाप्तिषो, मत्रियो इत्यादि के साथ श्रीराम के 
स्वागत के लिए नन्दिग्राप्त आये (६ १२७, १४-१९ )। कुछ दूर चलने के 
पश्चात्‌ इन्होने हनुमान्‌ से पूछा क्रि उत्होंने सत्य समाचार दिया था या नही, 
बयोकि उप्त समय तक श्रीराम का कोई चिन्ह नही रुक्षित हुआ (६ १२७, 
२०-२१ ) | जव श्राराम का विमान इतकी ओर बढा तो ये उसपर दृष्टि लगा 
कर करवद्ध छड़ें हो गये और दूर से ही अध्ये पाच्य आदि से श्रीराम का विधिवत 
पूजन किया (६ १२७, ३०-३२)। “जब श्ौराम का विभान भूमि 
पर उपरा ठो इहोने एक बार पुन श्रीराम का अभिवादन करने के बाद 
उनका आलिजव किया। इराके वाद लक्ष्मण तथा सीता का अभिवादस 
करके इन्होंने वानरयूषपतियों भा आलिज्भुन तथा सुग्रीव और विभीषण 
का स्वागत किया ( ६, १२७, ३४-४४ )।” इन्होंने श्रोराम की चरण- 
पा६हुकायें उनके चरणों मे पहना दी और बोले "मेरे पास धरोहर के 
रूप में रबल्ता हुआ समस्त राज्य आज मैंने आपके श्रीचरणों मे छोटा दिया 
जिससे मेरा जन्म सफछ हो गया” (६ १२७, ५०-४३ )॥। इन्होंने करवद्ध 
होकर श्रीराम से प्रार्थता की कि वे अव राज्य-मिंहासन ग्रहण करें (६ १२८, 
१-११ ) ५ तदनन्तर इन्होन स्नान आदि करके नवीन बस्द छघारण किया ( ६ 
१२८, १४-१५ ) | ये श्रोराम के रप के! सारयि बने (६ १२८, रे८ )) 
राम की आज्ञा से इन्होने सुग्रीद को श्रीराम के अश्लोकवाटिका से पिरे हुये भवन 
में प्रवेश कराया दया श्रीराम के अभिषेक के निम्ित्त जल लाने के लिये उनते 
बावरों को भेजने के छिये कहा ( ६ १२८, ४६-४८ ) । लक्ष्य के जस्वीकार 
बारने पर इन्हे युवराज-पद पर अमिपिक्त क्या गया (६ १२८, ९३ )। 
राम के राज्याभिपेक के दूसरे दिन अन्य ञ्राताओं के साथ ये भी उनकी समा 
में उपस्थित हुये (७ ३७, १७ ) । वन में सोदा के अपहरण का समाचार 
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सुनकर इन्होने अनेक भूषालो को राक्षत्रों पर आक्रमण करने के लिये एक््र 
किया था ( ७ ३८, २४ )। राजाओ ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उहहें 
लेकर लक्ष्मण ओर झत्रुघ्न सहित ये अयोध्या आये (७ ३९, ११-१२)।॥ 
इन्होने श्रोराम के विलक्षथ प्रभाव के अन्तर्गेत अयोध्या की समृद्धि के ल्यि 
श्रीराम की प्रशत्ता की (७ ४१, १७-२२ ) | राम के बुलाने पर ये तत्काल 
उनसे मिलने के लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पडे (७ ४४, ७- 
८ ) | “राम के पास पहुँच कर इन्होने उन्हें अत्यन्त उडिग्न देखा । उनके चरणों 
मे प्रणाम करने के पश्चात्‌ इन्होंने आसन ग्रहण किया (७, ४४, 
१४-१८ ) ।” राम के द्वाब्दो को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि 
ओऔराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४ २१)। श्रीराम के पूछने 
पर ये स्वय लवणासुर वा वध करने के लिये प्रस्दुत हैये (७ ६२, 
९ )। राम के आदेश पर इन्होने शत्रुघ्न वे अभिषेक की आवश्यक व्यवस्था 
की (७, ६३, १३)। ये शलत्रुध्न को पहुँचाठे के लिये गये (७. ७९, 
२१ ) | श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दशेन के ल्यिं गये [७ ८३, 
१-२ )। श्रीराम द्वारा साजसूय यज्ञ का श्स्ताव करने पर इन्होंने विनम्रता" 
पूर्वक विरोध करते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमप्डल के समस्त 
राजवशो का विनाश हो जायगा (७ ८३, ९-१५ )। श्री्वम द्वारा इल की 
कथा कहने पर इन्होने उत्मुक होकर पूछा कि वाद में इल का क्या हुआ 
(७ ८५८, १-३ )। क्पुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसग ब्रेवकर लक्ष्मण 
सहित इन्होने अत्यन्त आश्चर्य प्रगट किया (७ ८९, १)। $ररवा के जन्म 
का बृत्तास्त सुनते के पश्चात इन्होंने पुन श्रीराम से इल के सम्बन्ध में पूछा 
(७. ९०, १०२ )। राम के आदेश के अनुसार ये उस स्थान परे गये जहाँ यज्ञ 
की व्यवस्था हो रद्दी थी (७ ९१, २७ )। यज्ञ के समय ये धठप्त के साथ 
श्रामन्वित राजाओ के स्वागत सत्कार के लिये नियुक्त किय गये ये (७ ९२, 
४ )। राम के आदेश पर इन्होने अपने पुत्रो सद्दित एक विज्ञार सेना लेकर 
गर्धवों के देश के डिये प्रस्थान क्या ( ७, १०० २०-२४ ) ! ये प्र दिन 
के पश्चात्‌ केफय पहुँचे ( ७. १००, २५ ) | दुधाजित्रु के साथ मिलकर इन्होंने 
गन्यवों के देश पर आक्रमण दिया ( ७ १०१, १-३ )॥ समाहान्त तक इस्होंने 
तीन करोड गन्धवों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-८ )! “गम्ध्व देख 
को विजित बरके इन्होंने उसकी दो राजधानियों, तक्षशिला भौर प्रुपरठावतु, 
वी स्थापना की जहाँ से इनके पुश्रगण ग्रान्धार देश पर दइार्सित ब्रने लगे । 
तदनन्भर पाँच वर्ष के पश्चाद्‌ इन्होते अयोष्या लोटकर श्रीराम यो सम्पूर्थ 


इत्तात्त से अवगत विया ( छ १०१, १०-१८ )। श्रीराम के कदते पर इन्होंने 
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दाजदुमार अद्भुद वो कास्पय का जौर राजकुमार चन्द्रकेतु को चद्धकान्त का 
आसक ववाने वा प्रत्ताद दिया (७ १०२, ५-६ )। 'ततो राम पराप्रोति 
लक्ष्मणो भरतस्तया। ययुयुँद्धे दुराघर्षा अभिषेक च चकिरे।, (७५ १०२, 
३० )। एक वर्ष तक चस्धक्रेतु के साथ रहने के पश्चातु ये अयोध्या छोटे ( ७. 
१०३, १४-१४ ) | इस प्रकार, ये दा सहुस्ल वर्ष तक आननन्‍्दपुर्वक जीवन 
ब्यतीत करते रहे (७ १०२, १४-१७ )। जब इन्होंने यह समाचार सुना कि 
श्रीराम इन्हें राज्य सौंप दर वन चले जाना चाहते हैं तो ये जैसे राज्ञाहीन हो 
गये (७ १०७, १-५ )। राज्य को अस्वीकार करते हुये इन्होंने छत और 
बुझ या राज्वाभिपेक करने का भ्रस्ताव रक्‍्वा, और शीघ्रयामी दूतो के द्वारा 
श्रीराम सहित अपनी महायात्रा का समाचार दाबुध्त के पास भेजा 
(७, १०७, ५-८ )। भौराम के परमघाम जाने के समय ये भी उनके साथ 
गये (७ १०९, ११ )। 

१, भरद्वाज, एप ऋषि का नाम है जिनके परामश पर ही श्रीराम ने 
चित्रसूद मे अपना लाक्षम बताया (१ १, ३१)। छ्ढा से छोटते समय 
ओऔराम ने इन्ही के लाश्मम में रक यर हनुमान्‌ के द्वारा भरत के पास अपने 
आगमन का समाचार भेजा ( १ १, ८७ ) | इनके साथ श्रीराम के मिझन 
को धटन[ का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१. ३, १४-३७ )। इनकी 
पर्णशाला भे प्रवेश करके श्रीराप्र के, तपस्या के प्रभाव से तीढों कालो की 
समस्त दातो को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले एकाग्रचित तथा 
सीदण बतघारी महात्मा मरद्ाज का, दर्शत किया जो अग्निहोत्र करके शिष्यो 
से घिरे हुये लासन पर विराजयान थे (२ ५४, ११-१२ )। श्लीराम आदि 
का हादिक स्वागत करने के पश्वात्‌ इन्होंने उस कोग्रो को विविध उपहार 
दिये ( २ ५४, १७-१९ )। इन्होंने श्रीराम से बताया क्रि ये उत लोगो के 
वनवास दा कारण जानते हैं, और इसके बाद इन्होंते उन लोगो को अपने 
आधम में दशने के लिये थामन्वित क्या ( ३२ ५४, २१-२२ )। श्रीराम के 
आपत्ति करने पर इन्होने उन्हें छिवछूट सामक स्थान पर आवास बचाने का 
परामर्श दिया ( २ ५४, २८-३२ )। “प्रभाताया तु शर्वरवों भरद्वाजमुपाममतु । 
उवाचघ नरणादलो भुर्नि ज्वल्तिनेजसम्‌ ॥ दार्वरी मगवन्नद्य सयज्नील तवाश्रमे | 
उपिता, स्मेह चमतिमनुजानातु नो भवानु ॥', (२ ५४, ३६०३७ )॥ दूगरे 
दिन प्राव काल श्रीराम के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट का वर्णन करने हये पुनः 
उसी का उल्लेख किया ( २ ५४, ३८-४३ )। जब श्रीराम आदि वित्रकट 
के लिये प्रस्थात करने छगे तो इम्होंवे उठ छोग्ो का 'स्वस्त्थयन/ किया (२ 
५४५, १-०२)! चिप्ररूड़ के मार्ग वा विस्तृत वर्णदव करने के पश्चात थे लौट 
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आये ( २ ५५, ३-१० )। भरत ने गुह से इनके आश्रम का मा पूछा ( २ 

८५, ४ )। “भरद्वाजमृपिप्रवर्यम', ( २ ८९, २१ )॥। 'स द्वाह्मणस्याश्रमममभ्युपेत्य 
महात्मनों देवपुरोहिद्स्थ । ददर्श रम्योटजवृक्षदेश महद्वत प्रियवरस्य रम्यम्‌ ॥*, 
(२ ५९, २२ )। महपि वसिष्ठ को देखकर महायतपस्वी भरद्वाज अपने आसन 
से उठ खडे हुये और अपने शिष्यो से झीघ्नतापूर्वक अध्यं लछाने के लिये कहा 
(२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणों मे प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हे पहचान 
लिया ( २ ९०, ५ )। इन्होंने वसिष्ठ और भरत को अध्य, पाद्य तथा फल 
आदि लिदेदन करने के पश्चात उन दोनों के कुछ का कुशल समाचार प्रा 
(२ ९०, ६)। यह दश्चरय की मत्यु का समाचार जान गये थे अत उनके 
सम्बन्ध में कुछ नही पूछा ( २ ९०, ७ )। “भरद्वाजों महायशा', (२ ९०, 
९ )। इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्यों पर झका प्रगट करते हुये उनसे 
एतद्विषयक प्रश्न किये (२ ९०, ९-१३ )। भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसन 
होकर इन्होने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम में ही वह 
राश्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया ( २ ९०, १९-२३ )। इन्होने 
भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१, १)। जब भरत ने 
इनके इस भ्रस्ताव पर कुछ सकोच का अनुभव किया तब इन्होंने उनबी सेना 
का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे क्यों 
छोड दिया है (२ ९१, ३-५ )। इन्होने भरत से सेना को आश्रम में ही 
बुलाने के लिये कहा ( २ ९१, १० )। इन्होंने अपनी अग्निशाला मे प्रवेश 
करके जल का आचमन करने के पश्चात्‌ मरत के आतिश्य-सत्कार के लिये विज 

कर्मा तथा अन्य देवताओं, गनन्‍्धवों आदि का आवाहन किया (२ ९१ ११८ 
२२ )। इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवव में प्रवेश करने का 
अनुरीध किया (२ ९१, ३५ )। जो फूल देवताओं के उद्यानों और चंत्ररथ 

वन मे उत्तन्न हुआ करते थे वे महधि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दृट्टिगत 
होने लगे (२ ९१, ४७ )। दूसरे दिन श्रात काल इन्होने गन्धर्वों तथा समस्त 
सुन्दयी अप्सराओो आदि को विदा किया (२ ९१, ८२ )॥ प्रात काल, जब 
अरत करबद्ध होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुये तो इन्होंने उनसे पूछा कि 
उन्हे रात्रि मे ठीक से निद्रा आई अथवा नहीं (२ ९२, २-३ )। “ऋपि 

मुत्तमतेजसम्‌, (२ ९२, ४ )। 'मरद्वाजों महातपा ', (२ ९२, ९)। भरत 
के पूछते पर इन्होंने चित्रकूट के मार्ग का वर्णन किया (२ ९२५ १०-१४ )। 
जब भरत पी माताओं ने इन्हे प्रणाम क्या तव इंहोने भरत से उतका 
परिचय कराने के लिये कहा (२ ९२, १४-१९ )। “मरद्वाजों महपिस्त 
ग्रुबन्त भरत तद्दा । प्रत्युवाद महावुद्धिरिद वचनमर्थेवत्‌ ॥', (( २ ६९ रे८ )॥ 
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इन्होने मरत को यह प्ममज्ञे देते हुये कि उन्हें कैकेधी पर बाज्नेप नहीं करना 
चाहिये, यह बताया कि क्षौराम का वनवास बाघ्तव में देवों, दानवों और 
ऋषियों के कल्याण के लिये ही हुआ है (२ ९२ २९-३० ) ! चित्रकूट से 
लौटते समय भरत पुन इनके आश्रम पर जाये (२ १६३, ५ )। भरत के 
प्रणाम करने पर इन्होने उनसे पूछा कि वे श्लीराम से मिले अथवा नहीं ( र- 
११३, ६-७ )। इन्होने भरत के श्रेप्ट और उच्च विचारों के लिये उतकी 
प्रशसा को (३ ११३, १६-१७ )। "भोराम के पूछने पर इन्होने दताया 

कि अयोब्या में सब कुशल है। इन्होने यह भी बताया कि श्रीराम का वतवास 
आरम्भ होने के समय से भव तक को समस्य घटनायें भी इन्हें ज्ञात हैं! तदतन्तर 
इन्होने श्रीराम से वह रात्रि अपने आश्रम में ही ब्यवोत करने का अनुरोध 
क्या (६ १२४, ४-१७ )। इन्होने राम को उनके द्वारा माँगा हुआ वरदान 
दिया (६ १२४, २० )। श्रोराम् के अयोष्या छोटने पर ये उत्तर दिशा से 
उमक्ते अमिवादन के लिप उपस्थित हुये (७ १, ६ )। इन्होंने कपती पुत्री, 
देवव्णिनी, का विश्रवा के साथ विवाह किया (७ ३, ३ )॥ सीता के शपथ- 
ग्रहण के समय ये भी श्रीराम की सभा में उपस्थित थे (७ ९६, ४) । 

२- भरद्वाज्, वाल्मीकि ग्ुनि के एक शिष्प का नाम है जो तमसा नदी 
के तट पर अपने गुरु के साथ उपस्पित ये (१. २, ४ )+ 

भागेब-इनका अपनी पत्ती रेपुक्ा से मिलते का उल्लेख (१. ५१, ११)॥ 
ये श्रीराम के दर्शन के छिग्रे सुमन्‍्त्र को अपने आगमन की सूचना देते हैं ( ७. 
६० ४)/) श्रीराम ने उत्तर में आर्पह थादि हफियों ऐ उनके काये सो विद्व 
करके के लिये पूछा (७ ६१, १ )। इन्होंते ूवणाघुर के बछ तथा अत्याचार 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिये श्रीराम से 
प्राथंना की (७ ६१, २-२५) । शवुघ्न ने यमुना-तठ पर भार्गव आदि 
मुनियो के साथ कथा-बार्ता हारा काछक्षेप करते हुये निवास किया (७, ६६, 
१६ )॥ सीता के दापय प्रहय के समय ये श्रीराम के दरबार से उपस्थित थे 
(७९६ ३)। 

भासकर्ण, रावण के एक सेनाएति का सास है। इसने रावण की आज्ञा- 
तुमार ( ५ ४६, १-१४ ) प्रधघस को साथ छेकर हनुमान्‌ पर आक्रमण किया 
परन्तु हतुमान्‌ ने इसका वध कर दिया (५ ४६, ३१-३४ )। यह केनुमती 
और मुमाहिन्‌ का पुत्र या (७ ५, ३८-४० ) 

भास्ी, ताम्रा और कश्यप को एक पुत्री का नाम है (३. १४, १७ )॥ 
इसने भास नामक पक्षियों को जन्म दिया (३ १४, १८)। 


भीम ] ( २१६ ) [ झ्ोगवत्ती 


भीम, एक राक्षम प्रमुख का नाम है जिसके भवन वा हंनुमान्‌ में दर्शन 
किया था (५ ६, २३ )। 

१, भ्रुसु, हिमालय पर्वत के एक शिखर का नाम है ( है ३५, ५ )। 

२- भृगु, एक महपि का नाम है जिन्‍्होने राजा सगर और उनकी 
पत्नी के सौ वर्ष तपस्था करने से प्रसन्त होकर वर दिया (१ ३८, ६)। 
इन्होने मगर को वरदान देते हुए बताया कि उनको एक पत्नी एक पुत्र को, 
और ह्वितीय पत्नी ६०,००० पुत्रो को जन्म देगी (१ ३८, ७-८ )। 'भूगु 
सत्यवता वर *, ( ६ ३०, ६)। “भाषमाण नरव्याप्न राजपुत्रयौ प्रसाद्य तम', 
(१ ३८, ९ )। 'भूगु परमधाधित ', (१ ३८, ११ )। सगर वी पलियो के 
यह पूछने पर वि क्सिको एक पुत्र ओर क्सिक्रो ६०,००० पुत्र उत्पन्न होगे, 
इन्होंते अ्ताया कि यह उनको इच्छा पर निर्भर करता है ( १, ३८, ९-१२ )। 
आश्रम में उपद्रव-पूर्ण कार्य करने के बारण इनके दशणों ने हनुमान्‌ वो शाप दे 
दिया (७ ३६, ३२-३४)। विष्णु द्वारा इनकी पत्नी प्रा वध कर देने पर इन्होने 
विष्णु को शाप दे दिया (७ ५१, ११-१६ )। पाप वी विफटता के भय से 
पीडित होकर भूगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की ( ७, ५१, 
१६-१७ )। राजद निमिने अपना यज्ञ कराने के लिये इन्हें भामन्श्रित 
किया (७ ५५, ९)। यज्ञ समाप्त होने पर सन्तृष्ट होकर इन्होंने निममिफे 
जीव-चैतस्य को पुन उनके दरीर में छा देने के लिये कहा ( ७ ५७, १३)।॥ 

भृगु-पत्नी--(वासुर-सग्राम मे देवताओं से परीडित हुये दैत्यों गो भूगु- 
पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे कुपित होकर विष्णु ने चक्र से उनहां 
( भूगु पत्नी वा ) सर काट लिया (७ ५१, ११-१३) 

क्गुतुन्न, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये 
अद्धीक मुनि का अम्वरीप ने दर्शन किया ( १ ६१, ११)॥ 

भोगबती, पाताल को एक नगरी वा नाम है जो नागराज वासुकि 58 
राजधानी थी। रावण ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने अधिरार से वर 
लिया था (३ ३२, १३)। “कुज्जर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुर्जय थो । इसकी 
सइकें बहुत बडी और विस्तृत थी। यह सब ओर से सुरक्षित थी और तीखी 
दाढ़ों वाले महावियते सर्प इसकी रक्षा करते थे (४, ४१, ३६-३८ ) ।” यहाँ 
सपेराज बाहुकि निद्ठास करते थे। सुग्रीउ ने अद्भद को विशेष रूपसे इस 
नगरी में प्रवेश करते सीता को खोजने के ल्यि भेजा (४ ४१, ३८ )।” यह 
नागो से सुरक्षित थी (५ ३, ५ )॥$ रावण द्वारा इस नगरी में प्रवेश करके 
युद्ध से मायो वो पराजित कर देने का उल्लेख ( ६, छ, ४; ७ २३, ५)। 
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मम 

मकराक्त, एक राक्षस-प्रमुख का नास है जिसके भवन में हनुमान ते आग 
लगा दी थी (५ ५४, १४)। यह खर का पुत्र था (६ ७५, २)१ बानरो 
सहित राम और लद्षमण का वध करने की रावण की जाज्ञा (६ ७८, २-३) 
को इसने स्वौकार कर लिया (६ ७८, ४ ) इसने रावध की बाज्ञा पर 
सेमाध्यक्ष से रथ और सेता लेकर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले तिशाचरो 
के साथ गुद्भूमि की जोर प्रस्थात किया । इस समय इसके मार्म में बहुत से 
अपकादुन ह्पे (६, ७८, ५०२१ )। “वानरो बोर राक्षप्तो का युद्ध हुआ । इसने 
बानरो को बाणसमूहो से घायल कर दिया जिससे वे युद्धमरूमि से इधर-उधर 
भागने छगे (६ ७९, है-७ )।” इसने राम के पास जाकर उन्हे इन्द्र युद्ध के 
लिये लछदारा ( ६ ७९, ९-१६ ) | “इसका राम के साथ युद्ध हुआ । राम ने 
इसके घनुप, रथ और शूल के टुकडे-टुवडे करके थन्त मे अपने आग्नयास्त्र से 
इसका बघ कर दिया (६ ७९, २१-४१ )।” 

मगध, एक देश का नाम है जहाँ के शूरवीर, सर्वेधास्त्र विधारद, परम 
उदार भौर पुरुषों मे श्रेष्ठ राजा, प्राप्तिज्ष, को दशरथ ने अपने अश्वमेघ यज्ञ में 
आमन्वित विया था(१ १३ २६ )। शोण नदी का इस देश में बहने के 
बारण 'मागधी! का नाम पडा ( १ ३३, ८-९ )! दशरथ का यहाँ आधिपत्य 
चा,अत उन्हेंने तंकेयो को ध्ान्‍्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होते बाली 
बस्पुयें भी प्रस्तुत करने के छिये कहा (२ १०, ३९-४० )। सुत्रोव ने 
बिनत को यहां सीता दी खोज के लिये भेजा था (४ ४०, २२।।॥ 

मद्जल, एक हास्पकार का ताम है जो श्रीयम का मनोरजद करने के लिये 
उनके साथ रहता था (७ ४३ २)। 

मखि-भद्ध, झुवेर के सेतापति वा नाम है जिसे रावण के सेनापति भ्रहस्त 
ने कंछास पर्वत पर घटित हुये युद्ध मे पराजित किया था (६ १९ ११)॥ 
जुबेर की आज्ञा पर (७. १५, १-२ ) इन्होंने ४,००० पक्षों को साथ लेकर 
राक्षसों पर आक्रमण क्या ( ७ १५, ३-६ )। “इन्होंने धूम्राक्ष पर मदा का 
प्रहार वरके उसे पराजित कर दिया, जिस पर वुपित हुये राचण ने इतके 
मुकुट पर प्रहार किया । रावण के इस प्रहार से इनका मुकुठ खिसक कर 
पर में आ गया जिससे मे 'वाश्व॑ंपोडि' के नाम से प्रसिद्ध हुये (७ १५, 
१०-१९ )।४7 

मतहू, एक ऋषि का नाम है जिनका जाश्मम क्रौद्वारण्य से ३ कोस 
दूर पूर्व मे स्थित था (३ ६९, ८ )॥ इनके नाम पर प्रसिद्ध मतज़ वन पम्पा 
सरोवर के तठदर्ती ऋष्यमूक पर्वत पर घ्वित्र था जिग्मे इस ऋषि की इच्छा 
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सम्भव है वह तो आप पाद्य, अर्ध्य और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके हैं।' 
(२ ९१, २)! भरद्वाज के पूउने पर इन्होने बताया कि आश्रम में विध्व न 
न उपस्थित हो इसलिये इन्होने अपनी सेना को पीछे ही छोड दिया है 
(२ ९१, ६-६ )। महपि मरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना को भी 
वही बुलवा लिया ( २ ९१, १० )। भरद्वाज के आग्रह पर इन्हौने विश्वकर्मा 
द्वारा निमित महल मे प्रवेश क्या और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त 
प्रसन्‍त हुये ( २ ९१, ३५-३६ ) । “उस भवन मे इन्होने दिव्य राज-सिहासन, 
चेंबर, और छत्र भी देखे तथा श्रीराम को भावना करके मन्त्रियों सहित उन 
समस्त राजबीय वस्तुओ की प्रदक्षिणा को। सिहासन पर श्रोराम के विराजमान 
होने की भावना से उसका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ में चेंबर 
लेकर मन्त्री के आसन पर बठे ( २ ९१, ३७-३८ )।” गन्धर्वों और अप्सराओं 
ने नर्तत तथा गायन से इनका मनोरजन किया (२ ९१, ४०-४० )। दूसरे 
दिन प्रात काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पाप्त गये 
(२ ९२, ९)। भरहाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आतिथ्य-सत्कार की 
सुन्दर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और तदनम्तर 
इन्होने मुनि से चित्रकूट मे श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा 
(२ ९२, ४-८ )। भरद्वाज के बहने पर इन्होंने उनसे अलग अछग अपनी 
माताओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६ )। कँकेयी वा परिचय 
कराने समय ये क्रोषसे भर कर फुफरारते हुए सं की भाँति लम्बी सास 
खीचने लगे ( २ ९२, २७ )। महपि भरद्वाज़ से आज्ञा लेकर इन्होने अपनी 
सेना आदि को यात्रा के लिये सन्‍नद्ध होने का आदेश दिया (२ ९२, ३१)। में 
स्वय एक शिविंका में बैठकर चले (२ ९२, ३६) | इस श्रकार अपनी विशारू 
सेना के साथ, जो समुद्र जंसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा आरभम्मवी 
(२ ९३, ३-४ )। चित्रवूट के तिकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के 
प्रइृतिक सौन्दर्य का वसिध्ठ तथा शबरुघ्त से वर्णन किया (२ ९३, ६-१९ )। 

सदमन्तर इन्होने श्रीराम और लक्ष्मण का पता छूगाने के छिये अपने आदमियो 
को आदेश दिया (२ ९३, २० ) । जब सैँनिको मे एक स्थान पर धूंआ 

उठता हुआ देखकर इन्हे सूचित किया तो अपने समस्त सैनिकों को वही रने 
था अदिश देवर सुमन्त्र और धृति के साथ स्वय उन स्थान पर जाने की इच्छा 
प्रकट की (२ ९३, २२-२५ )। जहाँ से घूँआ उठ रहा था उत्त स्थान पर 
इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर की (२ ९३, २६ )। इतबो और इनकी सेना को 
देखकर लक्ष्मण मे रोपपूर्ण उद्‌गार प्रकट किये ( १. ९६, १७-३० ) | 'पुमरब्ध 

सु सौमित्रि लदमण त्रोधमूब्छितम्‌, (२ ९७, १ )॥ “महावले महोत्माहे भरते 
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स्वयमाग्ते', (२ ९७, २)। “मन्येडहमागतोध्योष्या भरतों श्रातृबत्सल ॥ मम 
ब्राणात्मियतर ठुरूघ्मस्नुस्मरत्‌ ॥, ( २ ९७, ०९ ) इन्होने सेना से उस 
स्थान की शान्ति को भद्ध न करते हुये विश्वाम करने की आज्ञा दी (२ ९७, 
२९ ) । “अपनी सेना को एक स्थान परठहरने का आदेश देने के पक्‍्चात्‌ इन्होंने 
झत्रुष्च तथा गुह और उमके बबुचरो ने श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के 
लिये कहा । ऋत्विजो और स्त्रियों सहित इन्होने भी आश्रम का पता छागाने 
या निएचय करते हुये कहा कि जब तक श्वीराम आदि का पढ़ा नही. चल 
ज्ञाता दतके मन को शान्ति नही भिछ सकती (२ ६८, १-४३ )7" इस 
अकरार ब्यवस्था करके इस्होंने पैदल ही वत मे अवेश किया और एक साल- 
थृक्ष पर चढ़कर शीराम की कुटिया को देखा (३२ ९५, १४-१६ )। श्रीराम 
का पता चछ जाने पर ये अत्यन्त हृषित हो साथियों सहित उतके स्थान की 
ओर चले ( २ ९८, १७-१८ )। “अपनी सेना को ठहरा कर ये भीराम के 
दर्शन के छिये शब्रुघ्त के साथ चले। उस समय ये शात्रुष्न से मार्म का वर्णन 
फरते जति ये (३ ९९, १)४ छरहोने--ग्रु॒यत्तछ --महपि बच्धिष्ठ से कटा कि 
थे इनकी भाताओं को लेकर बायें (९ ९९, २)। भीराम की दिया मो 
देखकर इन्होने समस लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशाल हाथियों 
तथा ऋषि-भुनियों से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका मुति भरद्वाज 
ले निर्देश किया था (२ ९९%, ४-१३ )। "मन्दादिनी के तट पर स्थित 
वचित्रकूट में पहुंचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करने छगे कि श्रीराम 
को इन्ही के बावरण घनवास मिला । इस प्रकार सोचकर इन्होंने श्रीराम, सोता 
तथा लक्ष्मण के चरणों भें गिरकर उन छोगो को मनाने का निश्चय किया 
(२. ९९, १४-१७ ) ४” इस प्रकार विलाप करते हुये कुटिया के सम्मुख खड़े 
होकर इन्होने देखा कि वेदी पर श्रीराम वीरासन मे, सीता तथा लक्ष्मण के 
साथ, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२८ )१ “श्रीराम को देखते ही इनका घैर्य 
समाप्त हो गया और ये शोक के आवेय को रोक नहीं सके। इन्होंने अश्रु 
बहाते हुये गदगद वाणी मे कहा “जो सर्वेया सुख-वैभव के ही योग्य हैं बे भीराम 
भेरे कारण ऐसे दु व मे पड़ गये हैं। मेरे इस छोकनन्दित जीवन को घिवकार है।' 
(९. ९९, २५-३६ ) ।” इतना कहते दुये ये आये? कह कर भूमि पर 
पिर पड़े और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई शब्द इनके मुख चने निकल 
नही स्का ( २ ९९, ३७-३९ ) | श्रीराम ने इन्हे छाती से छगाते हुये अपनी 
ग्रोद में बैठा ठिया ( २. ९९, ४०, १००, है-३ )॥ श्रीराम ने क्ुदल-प्रश्न 
के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२, १००, ४-७६ ) ) वल्कल 
घारण करने, जटा-जूटा रखने, तथा वन में लाने का जब श्रीराम और रुध्मण 
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ने इनसे कारण पूछा तो इन्होने श्रीराम से अयोध्या छौट कर राजपिहासन 
ग्रहण करने का निवेदव क्रिया ( २ १०१, ४-१३ )। इन्होंने पुता श्रोराम से 
अयोध्या छोटने का आग्रह करते हुये पिता को मृत्यु का समाचार दिया और 
उनसे पिता वा अन्तिम सस्कार आदि करने का निवेदन किया (२ १०२, 
१-५ )। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्ोराम मूच्छित हो गये तो 
इन्होने उन्हें सहारा दिया (२ १०३, ५ )। इन्होंने श्लरीराम से पिता को 
जलाउजलि आादि देने के लिये कहा ( २ १०३, १७ ) | पिता को जलाझुजलि 
देन के लिये ये भी थी राम के साथ मन्दाकिनी के तठ पर यये (२ १०३, 
२४-२५ )। जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना थासन ग्रहण कर लिया 
तो अपने अनुचरो सहित ये हाथ जोडकर बैठे (२ १०४, २९०३० )। समस्त 
रात्रि शोकपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात्‌ इन्होंने श्रीराम से अयोध्या छौटबर 
सिहासन ग्रहण करने के लिये कहा (२ १०५, १-१२ )।॥ “जब श्रीराम ने 
धयोघ्या न लौटने का अपना दृढ़निश्चय व्यक्त किया तव इन्होंने उनसे करवद् 
होकर चरणो मे प्लीश नवाते हुये एक बार पुन राज्यर्यसहासन प्रहण चरके- 
क्ष्रियों के क्तंव्य का प्रछलन करने के छिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार 
निवेदन किया “आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनके अनुचित कर्म 
का समर्थन न करें । कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, वन्धु-बान्धव, पुरवासी, 
तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सव की रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करें। आाज आप मेरी माता के कलड्ू को घो डाले तथा पिता की भी निन्‍्दा 
से बचायें | यदि आप नही लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चलूँगा। 
(३ १०६, २-३२ )।" श्रीराम ने इन्हे समझाकर अयोध्या छौटने वा आदेश 
दिया (९ १०७, १-१९)। “श्रीराम को अपने निएघय पर दृढ़ देखकर इन्होने 
दिता अन्न जल ग्रहण क्ये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया 
जिस प्रकार साहूकार के द्वारा निर्धन किया हुआ प्राह्मण उसके धर के द्वार पर 
मुह ढंक कर बिना अप्त जल के पड़ा रहता है। इस प्रवार निश्चय करके 
इन्होने मुमन्‍्त्र से श्रोराम की कुटिया के द्वार पर कुश विछाने के लिये कहा 
(२ १११, १२-१४ ) ।” सुमन्‍्त्र को सकोच करते देखदर ६रहोंने स्वय ही 
कुश बिछाया ( २ १११, १५ )। जय श्रीराम ने इनसे अयोध्या टौट घाने वा 
आग्रह किया तो इन्होंने नयर और जनपद के लोगों से बहा वि दे लोग भी 
श्रीराम यो समझायें (९ १११, १९५) । पिता के चचन वो रक्षोवे ल्‍्पि 
इतहोन श्रीराम के स्थान पर स्वय वन में रहने वी इच्छा श्रक्ट बी (२ १११, 
२४-२६ )। उस समय अन्तरिक्ष में अदृश्य भाव से से हुये मुनियोें तपा 
प्रत्यक्ष रप से बैठे महपियों की दात सुनकर इन्होंने श्रीराम से #रबद्ध श्रा्पता 
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की कि वे सिहासत को स्वीकार करके वनवास को अवधि के ल्यि अपना 
कोई प्रतिनिधि तिदुक्त कर दें | २ ११२, ९-१३ )। यह कह कर ये श्रीराम 
के चरणों पर गिर कर उनसे ऊपनी बाद मानने के लिये प्रवल झाग्रह करने 
लगे (२ ११२ १४)।॥ “इन्होने श्रीराम से वद्दधा ये दो युवर्णमूषित 
पादुकायें आपके चरणों मे जवित है, आप इनपर अपने चरण रख दें। ये ही 
सम्पूर्ण जुमत्‌ के सोग-ल्मम का निर्वाह करेंगी ४ (३ ११२, २१) ।” 
“श्रीराम की चरण-पादुका को ग्रहण करत हुये इन्होंने श्रीराम से कहा मैं 
भी चौदद वर्ष तक जठा ओर चीर घारण करके फल मूल का आहार करता 
हुआ आपके आगमन की श्रतीज्ञा म नगर से बाहर ही निवास करूँगा । यदि 
चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर नूत॒त वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे भापका बरशव ये 
मिला तो मैं अग्नि में प्रदक्ष कर जाऊँगा । ९ ११२, २३-२५ ) ।" इन्होने 
ओऔराम की चरण-पादुछाओ को राजकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित 
किया और थीराम से विदा ली (२ ११२, २९ )। श्रीराम की दोतो चरण- 
पादुछाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये झबुप्त के साथ रथ पर बेठे 
(२ ११३, १)। चित्रकूट पर्वव की परिक्रमा करफे ये महपरि भरद्वाण 
के आश्रम में पहुँचे (२ ११३, ३-५ )। इन्होने आदरपूर्वक महपि का 
अ्पिवादन क्रिया (२ ११३, ६)। मय के पूछने पर इन्होने बताया 
कि श्रीराम ने अयोध्या न लोटने का बढ़ निश्चय कर लिया था और 
वमिष्ठ जी के कहने पद अपनी अनुपस्थिति में अपनी चरण-पादुकाओं को 
अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार क्रिया (२ ११३, ८-१४ )। "भरतस्पथ 
महात्मन /' ( २ ११३, १५)) इनके उच्च विचारों वी महूपि भरद्वाज ने 
अत्यन्त प्रशप्ता की (२ ११३, १६-१७ )। इन्होंने महँपि भरद्वांज रो विदा 
ली(२ ११३, १४-१९)॥। प्रपुता तथा गज्जा को पार करते के प्रश्चात्‌ 
शक्भवरपुर होते हुए य अयोब्या भाये जो निरत्माह, अन्यकारपूर्ण और उदास 
दिखाई पड़ रही थी ( २ ११३, २०-२४ )॥ दन्होंने अयोध्या को उदारा देखा 
(२ ११४, १९-२६ )। इन्होंने अधुपूरित मेत्रो दे साथ दशरथ से रहित 
महल मे प्रवेश क्या (२. ११४, २७-२९ )। अपयो माताओं को पहुंचा 
कर इन्हति श्रीराम के छेटने तह्॒ नन्दिप्राम से गिवास वरने का निश्चय व्यक्त 
किया ( २ ११५, १-३ )। जद गत्तियों ये इसकी स्परोकृति दे दी त्तो इन्होने 
सारथि से अपना रथ तेयार करने के लिए बहा (२ १५५, ७ )। माताओं 
से विदा लेकर इन्हनि झत्रध्द और मस्तियों सहित सन्दिप्राम के लिए प्रत्थान 
किया 4( २ ११४, ८-९ )। प्रातृवत्धक भरत अपन मस्तक पर श्रीराम की 
चरप-पादुका लिए हुए रथ पर वेड वर झीजता से नन्दिग्राण को ओर चले 
१४ बा० फो० 
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(२ ११४, १२ )। न>्दिद्राम पहुँच वर इन्होने युरुजतो से वहा "मेरे आता 
ने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहर के रूप मे दिया है, और उनकी ये चरण- 
पादुकायें ही सबके योग-ल्षेम का निर्वाह करने वाली हैं।' (२ ११५ १३- 
१४ ) । तदनन्तर मस्तक झुकाकर रन चरण पादुकाओ के प्रति घरोहरस्वरूप 
राज्य को समपित करते हुए इन्होने समस्त प्रद्नतिमण्डल से भी यही बात कही 
(२ ११५, १५-२० )। वल्कलछ, जटा, तथा मुनि का वेश धारण करवे भरत 
अपने मन्त्रियों सहित नन्दिग्राम मे पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते 
हैये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४ )। इनके तपस्पा के इस द्रत बी 
छरूदमण ने सराहना की 'अध्समिस्तु पुरुषव्यान्न काले दु खसमन्वित ॥ तपश्चरति* 
धर्मात्मा स्वस्भवत्या भरत पुरे ॥, (३ १६, २७ )। 'अत्यन्तसुपसवृद्ध सुकुमारो 
हिमादित / (३ १६, ३० )। “वद्रपत्रेक्षण श्याम श्रीमातिष्दरों महान्‌। 
चर्मंश सत्यवादी च हौनिपेधो जितेन्द्रिय ॥ प्रियाभिभाषी मघुरों दीघंबाहुर- 
रिदम । सत्यम्य विविवान्मोगानाय॑ सर्वात्मता थ्रित ॥,/ (हे १ै६ ३१०३ २)। 
इन्होने इस उक्ति को मिय्या प्रमाणित कर दिया कि "मनुध्य प्राय पिता के 
नही वरन्‌ माता के गुणो का ही अगुवर्तन करते हैं।' ( ३, १६, ३४ ) | राम 
उमर दिन की उद्विग्नतापूर्वेक़ प्रतीक्षा बरते छगें जब उनका इनसे पुनभिलन 
होगा (३, १६, ३९-४० )। 'ता पाल्यति धर्मात्मा भरत सत्यवायूजु ॥ 
चर्मक्ामार्थनत्त्वज्ञों निग्रहानुप्रहे रत ॥ नयश्च वितयश्चोभी यस्मिन्‍्सत्य च 
सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा ₹्ट स॒ राजा देशकाछवित्‌ ॥/' (४. रैंप, ७-८ ) 
वयस्मिन्नुपतिशादू ले भरते घमवत्सले, (४ १८, १० )॥ श्रीराम ने इनका 
स्मरण किया (४ २८, ५५ ) | “अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हलुमान्‌ मे 
आश्रमवासी भरत वो देखा जो चीर-वस्त्र और काला मृग-चर्म घारण जरिये 
हुए दु ख़ी एव दुर्येछ दिखाई पड़ रहे थे ! उनके मस्तक पर बढी हुई जटा और 
दरीर पर मैल थी । आ्ाता वे वनवास वे दुख ने उन्हे बहुठ इंद्धा कर दिया 
था। फल-मूल ही उनका आहार था। वे इस्द्रियों वा दमन कररे तपस्या में 
लिप्त ठथा धर्माचरण करते थे | उतके सर पर जटा का भार बहुत ऊंचा हो 
गया था, और उनका शरीर भी वत्वछ तथा मृग-चर्म से ढेंका घा । वे बढ़े सपम 
से रहते थे । उनका भ्त करण अत्यन्त निर्मठ था, और वे एव ब्रह्मवि के 
समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे । वे श्रीराम वी चरण-पाादुकाओं को आगे 
रखकर पृथिवी का शासन करते थे । (६ १२५, २९-३४ ) 7! “जब 
हनुमान्‌ ने इन्हें भीराम के सदु्ल लौट आने का समाचार दिया तो पहने 
तो ये हर से मूछित हो गये रिन्‍्तु चेतना छौटने पर हनुमान्‌ वा आहल्‍लिज्ञत 
करक उन्हे अश्ुओ से सिचित कर दिया । तदनन्तर इस्होंते हलुमान्‌ को बटुमुल्य 


३५ ररंत (२४ ) [ ३. भरते 


उपहार दिये ( ६ १२१, ४०-४६ ) /” बठेक वर्षों के परचात्‌ श्रीराम का 
जाम सुनकर इन्हें अपार हें हुआ, और इन्होंने हनुमान्‌ से पूछा कि श्रीराम 
और दानरों की मैत्री किस प्रकार हुई ( ६ १२६, १-३ ) | हतुमात्‌ से समस्त 
दूत्तान्न लुन कर इन्होंने कहा कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई (६ १२६, 
४६ )। “ब्रुत्वा तु परमानन्द मरत सत्यविक्म / (६ १२७, १ )। "इन्होंने 
गाजुघ्क से कहा 'सुद्धाचारी पुरुष कुल-देदताओ तथा नगर के समस्त 
देवस्थातों का सुगन्बित पुष्पा द्वारा समारोह पूजन करें। नगर को मलीभाँति 
प्तजाया जाय, तथा समस्त पुस्वासी श्रीराम के स्वागत के लिए नगर से बाहर 
चले । इनको वात को सुन कर डघुध्न ने तदनुरूप व्यवस्था करने को आज्ञा 
दी (६ १२७, १-४५ )।' ये श्रीराम की चरण-पादुकाओं को अपने मस्तक पर 
धारण करके साताज, अयीध्यावामियों, मंत्रियों इत्यादि के साथ श्रीराम के 
स्वागत के छिए नन्दिय्रास आये [६ १२७, १४-१९ )। झुछ दूर चलने के 
परचात्‌ इन्होंने हनुमान्‌ से पृछा कि उन्होंने सत्य समाचार दिया था या नही, 
बयोकि उस समय तक श्रीराम का कोई चिन्ह नही रक्षित हुआ (६ १२७; 
२०-२१ )। जद श्र/राम का विमान इनवी ओर बढा तो ये उसपर दृष्टि छूमा 
कर वरवद्ध स्रड हो गय और दूर से ही वर्ध्य-पाद्य आदि से श्रीराम का विधिवत्‌ 
पूजन किया (६ १२७, ३०-३२)। “जब श्रीराम का विमान भूमि 
पर उत्तर तो इहोने एक बार पुन श्लीराम का श्रप्तिदादन करने के बाद 
उनका आलिज्भून किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सीता का अभिवादन 
करके इन्दहोंते वावरपूयप्रतियों का आलिड्भुन तथा सुग्रीव और विभीषण 
का स्वागत किया (६ १२७, ३४-४४ ) 4” इन्होंने श्लीराम की चरण- 
पादुकायें उनके चरणा म पहना दी और बोले “मेरे पास घरोहर के 
रूप में रखा हुआ समस्त राज्य आज मैंने आपके श्रीचरणों में छोटा दिया 
जिससे मेरा जन्म सफल हो ग्रया! (६ १२७, ५०-५३ )। इन्होने करद 
होकर श्रीराम से प्रार्यता की कि दे अब राज्य सिहासन ग्रहय करें (६ १२८, 
१-११ )। तदतत्तर इन्होंने स्तान मादि वरके नवीत वस्त घारण किया (६ 
१२५, १४-१५ )। ये कोराम के रथ के सारथि बने (६ १२८, २८) ५१ 
दाम की आज्ञा से इन्होंने सुग्रीय को श्रीराम के अज्ञोकवाटिका से घिरे हुये भवन 
में प्रवेश कराया तया श्रीराम कु बलियेक के निमित्त जद छात्र के लिये उनसे 
वानरों को मेजने के छिये कहा ( ६. १२५, ४६-४८ ) | कृदमण के अस्वोवार 
करने पर इन्हे युवराज-पद पर अभिषिक्त कया गया (६ १२८, ९३ )। 
राम के राज्याभिपेक के दूसरे दिन अन्य जाताओं के साथ ये भी उनकी समा 
में उपस्थित हुवे (७ ३७, १७ ) | वन मे सौदा के अपहरण का समाचार 
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सुनकर इन्होने अदेक भूपालो को राक्षतों पर आक्रमण करने के लिये एकत्र 
किया था (७ ३८, र४ं )। राजाओ ने जो रलादि के उपहार दिये ये उहें 
लेकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित ये अयोध्या आये (७ ३९, ११-१२)।॥ 
इन्होने श्रीराम के विलक्षण प्रमाव के अन्तगेत अयोध्या की समृद्धि के ल्यि 
श्रीराम की प्रशता की ( ७ ४१, १७-२२ )। राम के डुछाने पर ये तत्काल 
उनसे मिलने के लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पड़े (७ ४४, ७-० 
८ )। “राम के पास पहुँच कर इन्होने उन्हे अत्यन्त उदिग्न देखा । उनके चरणों 
मे प्रणाम करने के पश्चात्‌ इन्होंने आसन ग्रहण किया (७ ४४, 
१४-१५ ) ।” राम के छाब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि 
श्रीराम क्या बहना चाहते हैं (७ ४४ २१)। श्रीराम के पूछने 
पर ये स्वय लवणासुर का वध करने के लिये प्रस्तुत हुये (७ ६२, 
९ )। राम के आदेश पर इन्होंने शत्रुघ्न के अभिपेक की आवश्यक व्यवस्था 
की (७ ६३, ११२)। ये दश्रुष्च को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, 
२१ )। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के ल्यि गये (७ ८३, 
१०२ ) । श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनश्नतान 
पूर्वक विरोध बरते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्त 
राजवशों का विनाश हो जायगा (७ ८३, ९-१५ )। श्रीराम द्वारा इल की 
कथा कहने पर इन्होने उत्सुक होकर पूछा कि वाद म इल का क्या हुआ 
(७ ४८, १-३ )। क्पुरुष जाति वी उत्पत्ति का प्रसंग सुनवर छद््मण 
सहित इन्होने अत्यन्त आश्चयं प्रगट किया (७ ८४९, १) प्रुरुवा के जन्म 
का वृत्तास्त सुनने के पश्चात्‌ इहोने पुन श्रीराम से इल के सम्दन्ध में पृछा 
(७. ९०, १-२ )। राम के आदेश के अनुसार ये उस स्थात पर गये जह यज्ञ 
घी व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७ )। यज्ञ के समय ये दाबुध्त के साथ 
आमन्त्रित राजाओ के स्वागत सल्कार के लिये नियुक्त क्यि गये थे (७ ९२, 
४ )। राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रो सहित एक विज्ञाल सेना लेकर 
गस्धवों के देश के लिये प्रस्थान क्या ( ७. १००, २०-२४ ) | ये पद्ह दिन 
के पश्चात्‌ केकय पहुँचे ( ७. १००, २५ ) । युधाजित्‌ के साथ मिलकर इन्होंने 
गन्धवों के देश पर आक्रमण किया ( ७ १०१, १-३ )। सहाहान्त तक इस्होंवि 
तोन करोड गस्‍्वर्वों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५०८ ) ॥ “गन्धर्व देश 
को वीजत करने इन्टेंने उसवी दो राजधानियों, तश्षशिल्ला और चुप्करफ्वद 
बी स्थापना की जहाँ से इनके पुत्रगण ग्राघार देश पर शासन करने लगे । 
सदनन्तर पाँच बर्ष के पश्चात्‌ इन्होने अयोध्या छौटकर श्रीराम को सम्पूर्ण 
त्तान्व से अवगत हिया ( ७ १०१, १०-१८ ) ! श्रीराम के कहने पर इल्हाते 
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शजकुमार अज्भुद को काहपय का और राजकुमार चन्द्रकेतु को चद्धकात्त का 
आसक दवाने का प्रस्ताद दिया (७ १०२, ५-६ )। “तो राम परा प्रीति 
रक्ष्मयों भरतस्तया। ययुरयुद्धें दुरापर्षा अभियेक थे चक्तिरे॥, (५ ६०२ 
१० )॥ एक वर्ष तक चन्दकैतु के साय रहने के पश्चात्‌ ये अयोय्या छोड़े (७. 
१०३, १९-१४) १ इस प्रकार, मे दस सह॒ल्न दे तक आतजत्दपररक जीवन 
ब्यदीत करते रहे (७ १०२, १५-१७ )। जब इन्होंने यह समाचार सुना कि 
ओराम इस्ह राज्य यौत कर दव चले जाता चाहते हैं तो ये जैसे सज्ाहीन हो 
गये (७ १०७, १-५ ) | राज्य को अस्वीक्षार करते हुये इन्होंने लद॒ और 
युश वा राम्यानिपेण करन का प्रस्ताव रक्खा, बोर शोधगामी दूुतो के द्वारा 
श्रोराम सहित झपनी सहायात्रा का रुमाचार शबुष्त के पाय भेजा 
(७. १०७, ५-८ )। श्रोराम के परमपाम जाने के समय पे भी उतके ताप 
गये (७ १०९, ११)१ 

१. भरद्ाज, एक ऋषि का नाम है जिसके परामर्ण पर हो राम ने 
चित्रकूट में अपना जाधम बनाया (१ १, ३१ )। रूछ्धा से छोडते समय 
शीराम न इन्ही के छाश्वम मे रक कर हनुमान्‌ के द्वारा भरत के पाप्त अपने 
आगरन का समाचार भेजा ( है ३, ८७ ) ! इसके साय श्रीराम के मिलन 
को घटना का दाल्मोकि ने पूरईदर्शत क्षिया (१. ३, १५-३७ )। इतकी 
परपेशाला में प्रवेश करके ओराम ने, तपस्या के प्रमाव से तीनो काछो कौ 
समस्त दातों को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सेनेदाबे एकाग्रचित तथा 
कीषषण बत॒घएरों महए्पा राज का, दर्शन किया जो| अग्निहोण रस्केः शिए्पो 
से पिरे हये जातत पर जिंराजमाव थे (२ ५४, ११-१२ )। शोराम आदि 
का हाइिक स्वागत करने के पक्चात्‌ इन्होंने उतर छोयो क्षो विदिष उपहार 
दिये (२ ५४, १७-१९ )॥ इन्होंने थ्रीराम से बताया किये उन लोगो के 
चनद्दास का कारण जातते हैं, और इसके बाद इन्होंने उन लोबों को घपने 
आधम मे हसने के चिए्े आमन्बित किया (२ ५४, २२-२२ )। शोराय के 
आपत्ति करने पर इन्होंने उन्हें दिन्रजुर नामकू स्थात पर आवबाउ बनाने का 
पश्मझ्श दिया ( ३ ४४, रप-र३े२ ) । 'प्रभाताया तु झर्देश भणयाजमुपरागमत ! 
उदाद नरशादलो मुनि ज्वल्तितेझउम्‌ ॥ शर्देरयें झपपन्नय उपशोच तदाश्रमे ॥ 
उपिता' स्मेह बरनरिमनुजातातु नो झदान्‌ ॥', (२ ४५४, ३६-३७ )। दूसरे 
दिन प्रातकाल शोराम के पूछते पर इन्होंने विश्रकूट का चर्णत करते हुये पुना 
उसी का उत्लेस जिया ( २ १५४, ३८-४३ )। जब झोणम आदि चिद्रकुद 
के लिए प्रस्दान करने ले तो इन्होंने उन छोगो का 'स्वस्त्ययना किया ( श्‌, 
४४, १-२ )। चिप्रकूर के मार्ग का दिस्तृत वर्णन करने के पश्चात्‌ ये छोट 
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आये ( २ ५५, ३-१० )। भरत ने गृह से इनके आश्रम का मार्ग पूछा (२ 
८५, ४ )। “भरद्वाजमृपिप्रवयंम्‌', ( २ ८९, २१ )। 'स ब्राह्मणस्थाश्रममम्युपेत्य 
महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददर्श रम्पोटजवृक्षदेश महद्वन प्रियवरस्थ रम्यम्‌ ॥', 
(२ ८९, २२ )। महपि वसिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज अपने आसन 
से उठ खडे हुये और अपने दिष्यो से झीध्रतापूर्वक अध्यं लाने के लिये कहा 
(२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणो मे प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हे पहचान 
लिया ( २ ९०, ५ )। इन्होंने दस्चिष्ठ और भरत को अध्यं, पाद्य तथा फल 
आदि निवेदन करने के पश्चात्‌ उन दोनों के कुछ का कुशल समाचार पृ्ठा 
(२ ९०, ६)। यह दशरथ की मत्यु का समाचार जान गये थे भरत उनके 
सम्बन्ध मे कुछ नहीं पूछा ( २ ९०, ७ )। “मरद्वाजो महायज्ञा ', (२. ९०, 
९ )। इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्यो पर शका प्रगट वरते हुये उनसे 
एतद्विपयक प्रश्त किये (२ ९०, ९-१३ )। भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न 


होकर इन्होने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम में ही वह 
रात्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित क्या (२ ९०, १९-२३ )। इद्दोने 
भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगथ की (२ ९१, १)। जब भरत ने 
इनके इस श्रस्ताव पर कुछ सकोच का अनुभव किया तब इन्होंने उनबी सेना 
का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे वयो 
छोड दिया है (२ ९१, ३-५ )। इन्होने भरत से सेना वो आश्रम में ही 
बुलाने के लिये कहा ( २ ९१, १० )। इन्होने अपनी अग्निशाठा मे प्रवेश 
करके जल का आचमन करने के पश्चाद्‌ भरत के आतिष्य-सत्कार के लिये विश्व- 
कर्मा तथा अन्य देवताओं, गन्धवों भादि का आवाहन किया (२ ९१, ११८ 
२२ )। इन्होंने भरत से विश्वकमो द्वारा निर्मित भवन में प्रवेश करने का 
अनुरोध किया (२ ९६१, ३५ )। जो फूल देवताओं बे उदानों और चैत्ररय 
बन मे उत्पन्न हुआ करते ये वे महधि मरहाज के प्रताप से प्रयाग मे दृट्टिगत 
होने लगे ( २ ९१, ४७ )। दूसरे दिन प्रात काल इन्होने गन्य्वों तथा समस्त 
सुन्दरी अप्सरायो आदि को विदा क्या (२ ९१, ८२ )। प्रात हाल, जब 
भरत करवड्ध होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुये तो इन्होंने उतसे पृष्ठा कि 
उन्हे रात्रि मे ठीक से निद्रा आई अथवा नहीं (२ ९३, २-३ )। “ऋषि- 
मुत्तमतेजसम' (२ ९२, ४)। 'मरद्वाजो महातपा " (२ ९१, ९) । भरत 
के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट के मार्ग वा बर्णन क्या (२ ९६२, १०-९४ )४ 
जब मरत वी माताओ ने इन्हें प्रधाम रिया तव इद्ोने भस्त से उनहा 
परिचय कटाने के लिये कहा (२ ९२, १४-१९)। 'मरदाओों महपित्त 
बुवन्त भरत तदा। प्रत्युवाच महावुद्धिरिद वचनमर्यवत्‌ ॥ँ, ,( २ ९२ र5८ 8 
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इन्द्रोने भरत को यह पर्ममश्ष देते हुये कि उन्हे कड्रेयी वर आश्षेप नहीं करना 
चाहिये, यह बताया कि श्रीराम का बनवास वास्तव में देवों, दानवों और 
ऋषियों कै कन्गाण के लिये ही हुआ है (२. ९२, २९०३० )॥ पित्रकूद से 
लौटसे समय मरठ पुन इनके जाश्रम पर थाये (२ ११३, ५ )॥ मरत के 
प्रणाम करने पर इन्होने उनसे पूछा कि वे ्वीराम से मिले अथवा नहीं (२. 
११३ ६-७ )। इन्होने मरत के श्रेप्ठ और उच्च बियाटो के छिय्रे उनकी 
प्रशवा की (२ ११३, १६-१७ )। “श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया 
कि अयोस्‍्या में सव कुशल है । इन्होने यह भो बताया कि श्रीराम का वववास 
आरम्म होने के समय से अब तक को समस्त घटनायें भी इन्हें ज्ञान है । तदतन्तर 
इन्होंने श्रीराम से वह राधि अपने आश्रम में ही ब्यतीत करते का अनुरोध 
फिया ( ६ ११४, ४-१७ ) | इन्होने राम को उनके द्वैवरा माँगा हुआ वरदान 
दिया (६ १२४, २० )। ख्रोराम के अयोध्या छोटने पर ये उत्तर दिशा से 
उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ६ )। इन्होने अपनी पुत्री 
वेवब्णितों, का विश्वेा के साय विवाह किया (७ ३, ३ )॥ सीता के शपय- 
ग्रहण के समय ये भी श्रीराम की सभा में उपस्थित थे (७ ९६, ४ )। 

२. भयद्वाज, वाल्मीकि मुनि के एक शिप्प का नाम है जो तमता नदी 
के तट पर अपने गुद के साथ उपस्थित ये ( १. २, ४ )। 

भागेब--इनका अप्रती पतली रेणुका से मिलते का उल्ठेल (१. ५१, ११)३ 
थे औ्रीराम के दर्शत के लिये सुमस्त्र फो अपने क्षाममन की सूचना देते हैं ( ७. 
६० ४ )। श्रीराम ने उत्तर में भार्गव आदि ऋषियों पे उनके कार्य कौ सिद्ध 
करते के लिये पूछा ( ७ ६१, १ )। इन्होने लवणासुर के बल तथा अत्याचार 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिये श्रीराम से 
प्रापंभा को (७ ६१, २-२५) । शबुल्त ने ब्रमुना-्तट पर भागेंव आदि 
मुनियों के साय कया-वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुये निवास किया (७ ६६, 
१६ ) ) छीता के श्षपय-पद्षण के समय ये थ्रीयम के दरबार में उपह्यित थे 
(७ ९६ ३)। 

भासकरं, रावण के एक शेनापति का साफ हे ५ इशने रदण की जाज्ा- 
नुसार ( ५ ४६, १-१४ ) प्रघस को साथ छेकर हतुमान्‌ पर आनमण किया 
परन्तु हजुमाद्‌ ने इसका वध कर दिया (५ ४६, ३१-३४ ) । यह केनुमती 
मर सुमाहिन्‌ का पुत्र पा (७ ५, ३८-४० ) 

मासी, ता और कश्यप की एक् पुत्रों का नाम है (३. १४, १७ )॥ 
इसने भास मामऊ पक्षियों को जत्म दिया (३ १७, १८)।॥ 
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भीम, एक राक्षस प्रमुव का भाम है जिसके भवन का हनुमान्‌ ने दर्शन 
किया था (५ ६ र३ )। 

१, भृग़ु, हिमालय पर्वत के एक शिखर का नाम है (१ ३८, ५ )। 

२. भृमु, एक महपि का नाम है जिन्‍्होने राजा सगर और उनकी 
पत्नी के सौ वर्ष तपस्या बरने से प्रसत्त होकर वर दिया (१ ३८, ६)। 
इन्होने सगर को वरदान देते हुए बताया कि उनकी एक पत्नी एक पुत्र को, 
और द्वितीय पत्नी ६०,००० पुत्रो को जन्म देगी (१ ३८, ७-८ )! 'मूगु 
सत्यवता वर , ( १ ३८, ६ )। 'भाषमाण नरव्याप्न राजपुत्यौ प्रसाद्य तम्‌' 
(१ ३८, ९ )। 'भूगु परमधामिक , (१ ३८, ११ )। सगर दी पत्नियों के 
यह पूछने पर वि झछिसतो एऊ पुत्र और क्सिकों ६०,००० पुत्र उत्पन्न होगे, 
इन्होने बदाया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है ( १. ३८, ९-१२ )। 
आश्रम मे उपद्रव-पूर्ण कार्य करने के कारण इनके वशजो मे हनुमान्‌ वो शाप दे 
दिया (७ ३६, ३२-३४)। विष्णु द्वारा इनकी पत्नी ता वध फर देने पर इन्होने 
विष्णु को शाप दे दिया (७ ५१, ११-१६ )। दाप की विफलता के भय से 
परीडित होकर भूयु ने तपस्या द्वारा भगवान्‌ विष्णु की आराधना की ( ७, ५१, 
१६-१७ ) । राजपि निप्ति ने अपना यज्ञ कराने के ल्यि इहें आमन्ित 
किया (७ ५५, ९ )। यत समाप्त होने पर सन्‍्तष्ट होकर इन्होने निमिके 
जीव-चैतस्य को पुन उनके झरीर मे रा देने के लिये कहा (७ ५७, १२ )। 

भ्वगु-पत्वी--इवासुर-सप्राम में देवताओं से पीडित हुये दैत्यो वो भूगु- 
पतली ने अभय प्रदान किया जिससे कुपित होकर विष्णु मे चक्र से उनका 
( भूगु पत्ती व। ) सर काट लिया (७ ५१, ११-१३) । 

खगुतुद्क, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये 
अऋत्चीक भुनि का अम्वरीप न दर्शन किया ( १ ६१, ११ )। 

भोगवती, पाताछ वी एक सगरी या नाम है जो नागराज वासुकि की 
राजधानी थी । रावण ने इस पर आत्रमण करके इसे अपने अधिवार में कर 
लिया था (३ ३२, १३)। “कुज्जर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुजंय थी। इसकी 
सकें बहुत बडो और विस्तृत थी। यह सब ओर से सुरक्षित घी और तीखी 
दाढो वाले महावियेत्ते सर्प इसकी रक्षा करते थे (४, ४१, ३६-३८ ) ।” यहाँ 
सर्पंराज वासुकि निवास बरते थे। सुद्रीव ने अद्भुद को विशेष रूपसे इस 
नगरी मे प्रवश करके सीता को खोजने वे ल्यि भेजा (४ ४१, ३८ ) ।” यह 
भागो से सुरक्षित थी (५ ३, ५ )॥ रावण द्वारा इस नगरी मे प्रवेश करके 
युद्ध में नागो को पराजित कर देने का उल्लेख ( ६. ७, ४, ७ २३, ५)। 
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मकराद्धा, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुमान मे जाग 
लगा दो थी (५ ४५४, १४) यह खर का पुत्रथा (६ ७८, २)। वानरों 
सहित राम और लरूट््मण का वध करने की रावण की बाजा (६ ७८, २-३) 
को इसने स्वीकार कर ल्पा (६ ७६८, ४ )। इसने रावण की भााज्ञा पर 
झेनाध्यक्ष से रथ और सेना लेकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तिशाचरों 
के साथ युदमूमि की ओर प्रस्थान किया इस ग्रमय इसके मार्ग में बहुत से 
अपडबुन ह्ये (६, ७८, १-२१ )। “बानरो बोर राक्षमो का युद्ध हुआ | इसने 
बानरो को दाणमसमृहों से घायल कर दिया बिरासे वे युद्धमूमि रो इधर-उधर 
भागते छगे (६ ७९, १-७ )।” इसने राम के पास जाकर उन्हें इन्द्र पुद्ध के 
ल्यि लल्वारा (६ ७९, ९-१६ ) | “इसका राम के राय युद्ध हुआ । राम ने 
इसके धनुप, रथ और शूछ के दुकडे-ट्रडे करके अन्त में अपने खाग्तयाह्तर से 
इसका वध करंदिया ( ६ ७९, २१-४१ )7” 
मंगध, एफ देश वा गाम है जहाँ के शूरयीर, सर्वशास्त-विद्यारद, परम 
उदार झौर पुरुपों मे श्रेष्ठ राजा, भ्राप्तिज्ञ, को दशरथ ते अपने अश्वमेध यज्ञ मे 
आमन्तित जिया या (१. १३ २६ )। झ्ोण नदी का इस देक्ष मे बहने के 
कारण “माग्रधी! का नाम पडा (१ ३२, ८-९ )। दशरथ' का यहाँ आविपत्य 
चा,अत उन्होंते प्रेमी को शान्त करने के लिये इस देश मे उत्पन्न होने वाली 
बस्तुयें भी अस्तुन करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४० )। सुग्रीव ने 
ब्ितत को यहाँ प्तोता वी छोज के छिये प्रेजा था (४ ४०, २२॥।॥ 
महल, एक हास्यण्यर का ताम है जो श्वीराम का मनोरजत करने के लिये 
डनके साथ रहता था (७ ४३ २)।॥ 
मणि-अद्र, कुबेर के सेतापति का नाम है जिसे रादण के सेनापति ध्रहस्‍्त 
ने क्लास पर्वत पर पदित हुये युद्ध मे पराजित कियाथा (६ १९, ११ )॥ 
डुबेर को आज्ञा पर (७. ३५, १-२ ) इन्होने ४,००० यक्षो को साथ लेकर 
राक्षमो पर आक्रमण किया (७ १५, ३-६ ) | “इन्होंने शूम्राक्ष पर भदा का 
प्रहार १रके उसे पराजित कर दिया, जिस पर बृषित् हुये रावण ने इसके 
झपुट पर अह्टाद क्या १ रा्रण के इक अहम थे दरका मुदुटा शिसफ कर 
पाश्उे में आ गया जिससे ये 'पाश्वंमौल्? के नाम से प्रसिद्ध हुये (७ १५, 
१०-१५ )।” 
मतठड्ढ, एक ऋषि का नाम है जिनका आश्रम त्रौद्वारष्य प्रे ३ कोस 
दूर पूर्षे में स्थित था ( ३ ६९, ८ )। इनके नाम पर प्रसिद्ध मतड्भू वन पम्पा 
सरोवर के तटवर्दी ऋष्यमूक पर्वेत पर स्थित था जिसमें इस ऋषि की इच्छा 
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के अनुसार गजराजो से कोई भी भय नहीं था (३ ७३ २८-३० )। यह 
बन मेघो की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु-पक्षियों से युक्त 
था ( ३, ७४, २१ )। इस वन में इनके शझिष्ययण निवास करते थे और यहीं 
शबरी भी रहती थी (३ ७४, २२-२७ )॥ दुन्दुभि के मृत शरीर से निकले 
हुये रक्त-विन्दु जब हवा से उडकर इनके आश्रम मे आ गिरे तर इन्होंने उत 
बानरो को इस बन में प्रवेश करने पर मृत्यु हो जाने का शाप दें दिया जिनके 
कारण वे रक्त-विन्दु इनके आश्रम मे आ गिरे थे (४ ११, ४६-५८ )। जब 
वबालिन्‌ क्षमा-याचना के लिये इनके आश्रम मे आया तो इन्होने उससे मिलना 
अस्वीकार कर दिया (४ ११, ६२-६३ )। वालित्‌ को दिये गये इनके शाप 
को हनुमान्‌ ने दुहराया और सुग्रीव ने भी उसका स्मरण किया (४ ४६ २२) + 

मत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ पधारे थे 
(५ ६ २५ )। हठुमान्‌ ने इसके भवन मे आग छगा दी (५ ५४, १३ )॥ 
रावण ने इसको अपने पुत्रो की रक्षा करने के लिये युद्धभूमि मैं भेजा (६ 
६९, १६ ) ५ इसने ऋषभ के साथ युद्ध किय जिसमे ऋषम ने इसका वध कर 
दिया (६ ७०, ४९-६५ )। यह माल्यवान्‌ और सुन्दरी का पुत्र था 
(७५, ३५-३७ )। 

मत्स्य, एक समृद्धिशाली देश का नाम है । दशरय ने भैकेयी को 
शान्त करने के लिये इस देश मे उत्पन्न होनेवाली बहुमूल्य वस्तुयें भी प्रदान 
करने के लिये कहा ( २ १०, ३९-४० ) | सुप्रीव ने अद्भूद को महाँ सीता की 
खोज के लिये भेजा (४ ४१, ११) + 

१. मदयन्ती, मित्रस्‌ह की रानी का नाम है. जिसने मासपुक्त मोजन को 
वसिष्ठ के सामने रक्वा (७ ६५, २६ )। इसने राजा सोदा्स को वस्तिष्ठ 
को शाप देने से रोक दिया (७, ६५, २९-३० )। इसने वरिष्ठ को प्रणाम 
करके बताया कि उतका रूप धारण करके किसी ने इसे ऐसा भोजन देने के 
लिये प्रेरित किया था (७ ६५, ३३ )। 

२, मद्यन्ती, सोदास की भक्तिमती पत्नी का नाम है (५ रे४, (२ )$ 

भंद्गक, उत्तर दिशा के एक देश का नाम है जहाँ सुप्रीव ने घतवल का 
सीता की खोज के छिये मेजा था (४ ४३, ११)।॥ गा 

१. मु, एक दैत्य का साम है जिसका विष्णु ने दिव्य बाण से वध किया 
था (७ ६३, २२, ६९, २७ ) | इसके अस्थि-समूहो से भरी हुई पर्वंतों सहित 
पृथिवों प्रगट हुई (७ १०४, ६)। 

३. मधु, एक शक्तिशाली राक्षसअमुख का नाम है जितने रावण को 
मौसेरी बहन, कुम्मीवसी, का अपहरण डिया था (७ २५, २२०२७) । हुम्भीनसी 
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की मध्यस्थता मे रावण ने इससे सन्यि कर छो (७ २४, ३८-४१) । “लोडा 
दा ज्पेष्द पुत्र मद अत्यन्त ब्राह्मणमक्त तथा शरणाग्रववत्मल्त था। इसकी बुद्धि 
सुस्यिर, और अत्यन्त उदार स्वमाववाले देवताओं के साथ इसकी अतुझनीय 
मित्रता थी | बल-विय्म से सम्पन्न यह एकाग्रचित्त होकर घर्मानुष्ठान में लगा 
रहता घा। इसने भगवान्‌ शिव वी आराधना किससे उन्होंने 892 चर 
दिया (७ ६१, ३-६)१ इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने एक दाक्तिशाली 
शुल देते हुये बताया कि जब तक यह द्राह्मयगो जर देवताओ से विरोध नही 
करेगा तब तक ही वह छूल इसके पास रहेगा अन्यथा अश्श्य हो जायगा 
(७ ६१, ७-५ )। इसने शिव से प्रार्यना की कि वह परम उत्तम शुल इसके 
बशजो के पास भी सदेव रहे (७ ६१, १०-२१ ) | “इसकी प्रार्थता को 
स्वीकार करते हुये शिव ने बताया कि बह शूछ इसके पुत्र लवण के पाछ 
रहेगा । इसने एक दीप्िमान्‌ भवन बनवाया तपा विश्वायसु और जनछा की 
पुत्री कुम्मीनसी से विवाद किया । अपने पुत्र छव॒प की उद्वण्ठवा एप तोष से 
जले हुये मघु ने वह शूल लवण को दे दिया ( ७ ६१, १४-२० )।” 
मधुमक्त, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मतोरझ्जत करता 
था(७४३, २)। 
मधुमन्‍्त, जा दण्ड को राजधानी का नाम है ( ७ ७९, १७-१८ )। 
मधुर, एक तगरी का ताम है जिसे मधुपुत्र लवुणासुर के भारे जाने के 
पश्चात्‌ शूरसेन-जनपद मे दबुघ्न ने दसाया था। इसे दसने मे १३ वर्ष लगे । 
महू ग्मुना के पट पर अधंचरन्द्राक्ार बसी ओर बनेकानेक सुन्दर गृह, 
धौराहो, बाजारों तथा गलियो से सुधोमित थी ॥ दसमे चारो थर्षों के लोग 
मिवास करठे थे तपा विभिन प्रकार के बाणिज्य-्यवसाय इस पुरी की शोमा 
बटाते थे । यह जीप ही समृद्धियालिनो हो गई (७. ७०, ५-१४ )। 
अधघुधन-ुप्रीब के इस वा को उनके मामा, दधिमुद्ध नामक बानर, रक्षा 
करते थे। सीता की खोज के लिये यहाँ गये हये यानरो ने इस वत को देखकर 
दर्षिमुल्ध से इसके मघु का पान करने को अनुमति माँगी (५४ ६१, ७-१२)।॥ 
भधु-रुपन्द, विश्वामित्र के 'सत्यवम्परायण' पुत्र का ताम है जिनका 
जन्म उत्त सपप हुआ घा जब विस्वामित्र तपत्या कर रहे थे ( १ ५७, ३-४)। 
विद के श्यि यज्ञ की व्यवस्था करने की विश्वामित्र ने इन्हें आज्ञा दो 
(१ ५९, ६ )। इल्होंने वि के ल्यि घुत शेफ का स्थान लेना अस्वीकार कर 
दिया जिल्पर विश्वामित्र ने इन्हें वस्चिष्ठ के पुत्रों को भाँति कुत्ते का मास 
खानेवाली मुह्टिक आदि जातियो मे जन्‍म चेकर एक सहस्र बर्ष तक पृषिदी पर 
रहने का शाष दे दिया ( १. ६२, 5-१७) । 
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१ मज्ु, एक प्रजापति का नान है जो विवस्वान्‌ के पुत्र और इदवाकु के 
पिता थे ( १ ७०, २०-२१ )। श्रीराम वे उस भूमि को देखा जो इन्होंने 
इक््वाकु को दी थी (२ ४९, १२) ! इन्होने अयोष्या कौ स्थापना की 
(२ ७१, १७ ) | वालितु के प्रति अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के 
लिये श्रीराम ने इतकी सहिता का उल्लेख किया (४ १८, ३२ )। 'पुरा 
कतगुगे राम मनुर्देण्डधर प्रभु " (७ ७९, ५ )। अपने पुत्र को राज्यतिहासन 
देने के पश्चात्‌ इन्होने उन्हे प्रजाजनों को दण्ड देने मे विशेष सतर्क रहने का 
आदेश देवे हुये स्वय स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान किया (७ ७९, ५-११ )। 

२ मल, दक्ष की एक पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी 
(३ १४, १०-११ )। इसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र जातिवाले 
मनुष्यी को जन्म दिया (३ १४, २९ )। 

मन्जपाल, भरत के एक मत्री वा नाम है जो श्रीराम के भयोघ्या ठौटने 
पर उनसे स्त्रागत के लिये नगर ने दाहर आये ( ६ १२७, ११ )। 

१० मन्थरा, विरोचन की पृत्रो का नाम है। जब इसने पृथिवी का नाश 
करने की इच्छा की तब इन्द्र ने इसका वध कर दिया ( १ २५ २० )। 

२. मन्थरा, एक दासी का नाम है जिसे ककेयी ने अपने पिता से प्राप्त 
किया था। इसने राज प्रासाद के ऊपर चढ़कर श्रीराम के भ्रभिपेक के लिये 
नगर में हो रहे उत्मवो तथा आयोजनो को देखा (२ ७, १-६ )! श्रीराम 
की धाय से जब इसको यह ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन ही श्रीराम का युवराज 
के पद पर अभिषेक होनेवाला है तव यह क्रोघ मे भर बर छत से नीचे उतरी 
ओर सीधे कंकेयी के कक्ष मे गई (२ ७, १२-१३)। “इसने पँढेयी से कह्दा * 
"तु क्या सो रही है ? तुझ्ठ पर विपत्ति का पहाड टूट पड़ा है, फिर भी तुझे 
अपनी इस दुरवस्था का बोध नहीं है! तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार 
बनात हैं मानो समस्त सौभाग्य तुझे ही अदित कर देते हो, परन्तु तैरे पीछे वे 
तेरा अनिष्ट ही करते हैं। जंसे ग्रीप्फऋतु मे नदी का प्रवाह सूख जाता है 
उसी प्रत्रार तेरा सौमाग्य भी समाप्त होनेवाला है ।/ (२ ७, १४-१४ )४ 
बैकेयी के पूछने पर इसने राम को युवराजपद पर अभिषिक्त बरने के दशरथ 
के विचार को पपातपूर्ण बताते हुये कैकेयी को अपने पुत्र के अधिवारों के 
प्रति जागरूक होने के लिये उकसाने का प्रयास जिया (२ ७ १९-३० )) 
कोध में आकर इसने क्क्रेयो द्वारा प्रदत्त आमूषणों आदि को फ्व दिया 
(२ ८, १ )। "इसने बरेदी से कहा तुम अपनी सौत के पुत्र की समृद्धि 
को देखकर भी चूप हो । ऐसी स्थिति सौतेली माँ के लिये साक्षातर मृत्यु के 
समान है। इस राज्य पर मरत और राम दोनो का समात अधिदार है। राम 
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हुम्दारे पुत्र के प्रति जो कूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसे सोचकर मैं भय से कप 
उठती हूँ । कौसल्या भूमण्डल का निष्कष्टक राज्य-्यद पाकर प्रसन्न होगी और 
तुम्हे दामी के रूप में उतके निकट उपस्थित रहना होगा। भरत को भी श्रीराम कौ 
सेवा करनी होगी और इस भ्रकार उनके अभुत्व के नाथ होने से तुम्हारी बधुमें 
झोकपस्त हो जायेंगी !! (२ ८, २-१९) ।/” कंकेयो के यद्ध बताने पर कि राम 
ही मिहासन के वास्तप्रिक अविकारी हैं और राम की राज्य-ब्रात्ति के सो बर्षे 
के पश्चात्‌ भरत को निश्चित रूप से राज्य मिलेगा ही, इसने वहा कि राजा 
ही जाने पर राम अपने मार्ग ते मरत के कण्टक को समाप्त कर देवा चाहेंगे, 
अत कैकेयी को चाहिये कि वह श्रीराम के निर्वासत की योजना बनाये (२ 

ऋ, ९-३९ ) | कैकेयी के पूछने पर इसमे उससे अपने प्ररामर्यों पर छ्याव 
देने के छिये कहा ( २ ९, ५-७ ) । "इसने कँक्रेयी को देवासुर-ुग्राम भे इन्द्र 
के मित्र के हु में धस्वर से युद्ध करते समय दशरथ की श्राण रक्षा करने के 
कारण उनके द्वारा दो वर देने'के वचत का स्मरण कराया । इसने वौकेयी से 
कहां कि वह दशरय से उसी वचन को पूरा करने का आग्रह करते हुये उतसे 
एक बर के अन्तर्गत श्रीराम को चौदट्‌ वर्ष का वनवास और दूसरे के अन्तर्गत 
भरत को राज्य माँगें । इस अभीट्टसिद्धि के लिये उसने कैक्रैयी को यह परामर्स 
दिया कि बह गैले बस्र-धारण करके क्रोधागार मे चलो जाय वयोकि दशरथ 


अपना प्राण देकर भी उसे प्रसक्ष करना चाहेगे। इराने अन्‍य किसी प्रकार वा 
प्रलोभन स्वीवार ने करने के छिये भो कहा (२ ९, ११-३६ ) ।” कंकेपी ले 
जब इसके परामर्श को स्वीकार कर. लिया तव इसने उससे शीघ्रता करने के 
छिये कहा (२ ९, १४ ) / “इसने कंक्रेयी से कहा कि यदि राम राज्य श्राप्त 
कर लेंगे तो यह भरत और उसके लिये अत्यन्त सत्ताप का विषय होगा | बह 
इसने भरत को राज्य दिलाने के छिये हर प्रकार का प्रयत्न करने के छिये 
कैऊेयी को परामर्श दिया (२. ९ ६०-६१ )।” इसकी बातो को स्वीकार 
करके कंकेपी ते इससे अपना सारा सस्तव्य बता दिया ( २. १०, २ )। वंकेयी 
को योजना! को सुनकर यह ऐसी प्रयत हुई मायो समस्त कार्ये सिद्ध हो ग्रया 
( ३. १० ४-५ )। यह समस्त वाभूषणो से विभूषिद हो राजभवन से पूर्वद्वार 
पर खडी हो गई ( २ ७८५, ६-७ )। द्वारपालो ने इसे पकड़ छिया और 
घछ्ीरते हुये शदुध्त के वास लाकर कहा कि वे इछके साथ ययोचित व्यवहार 
करें ( २ ७८, ८-९ )। शत्रुघ्त ने इसको वलपूर्वव पक्रड लिया जिससे भयभीत 
होकर यह आतंनाद करने छग्ी ( २. ७८, १२)। झतुष्न ने इसे भूमि पर 
पदक कर धसोटा जिससे यह जोर-जोर से चीत्कार करने लगी (२ ७८, 
१६ ) | जब दा* ध्त इसे पसीट रहे थे तो उस समय इसके विविध आभूषण 


$ भनन्‍्दाकिनी ] ( ₹र२ ) | मन्देइद 


टूट-टूटकर विखरने छगे (२ ७८५, १७ ) ! भरत के कहने पर शत्रुघ्न ने इसे 
छोडा ( २ ७५, २४ )॥ यहे कंकेयी के पेरो पर गिर कर घोर विछाप करने 
लगी (२ ७८५, २५ )। ऊंकेयी मे इसे सान्त्वना दी (२ ७८, २६ )। चित्र- 
डूट मे श्रीराम के पास आकर समस्त पुरवासियो के नेत्र आँसुओ से भीग गये 
और दे मन्यरा सहित बंकेपी की निन्‍्दा करने छगे (२ १०३, ४६ )। 

१. मन्दाकिनी, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट पर्वत के उत्तर मं 
स्थित थी (२ ९२ ११ )॥ श्रीराम ने इसकी तटवर्ती क्षोमा वा सीता से 
वणन किया ( २ ९५, ३-११ )। भरत इसके तट पर पहुँचे (२ ९९, 
१४ )। 'नदी मन्दाकिनी राया सदा पुष्पितकाननाम्‌॥ शीघ्नल्लोत्समासाथ 
तीय पख्षिवमकदमम्‌ ।', ( २ १०३, २४-२५ )। श्रीराम और लक्ष्मण ने इसके 
जल मे प्रवेश करके अपने पिता को जल और तदनन्वर इसके तट पर आकर 
इज्भदी का पिण्ड दिया (२ १०३, २५-२९ ) | राम से विदा लेकर भरत 
चित्रकूट वी परिक्रमा करते हुये रमणीक मन्दाकिनी नदी को पार करके पूर्व 
दिशा की ओर प्रस्थित हुये ( २ ११३, ३ )। इसकी घारा की विपरोत दिल्ला 
में कुछ भौर ऊपर महपि सुतीक्षण का आश्रम था ( ३. ५, ३६)। इसके तट 
पर निवास करनेवाते ऋषियों को राक्षस गण अत्यन्त श्रस्त किया करते थे 
(३ ६ १७ )। 

२ मम्दाकिदी, एक सुरम्य और उत्तम नदी का नाम है जो कछाए 
पर्वत पर स्थित थी । इसका जल सुवर्ण-कमलो तथा अन्य सुगन्धित पुष्पों | 
व्याप्त, तथा तट गन्धवों और देवो इत्यादि से सेवित या ( ७ ११, ४१-४४ ). 

भन्दार, एक पव॑त का माम है जिसे सांगर-मन्यत के समय मथनी बनार 
गया था ( १ ४५, १८ )॥ मन्यन के समय यह पर्वत पाताल मे श्रवैद्य क' 
गया (१ ४५, २७ ) | कच्छप के रूप मे विष्णु ने इसे घारण कया (१ 
४४, २९-३० )। सुग्रीव ने हनुमान्‌ से इस पर्वत पर निवास करनेवाले वानरो 
को भी आमन्त्रित करने के लिये कहा (४ ३७, २) १ सुग्रीव ने विनत से 
इस पर्दत के झ्षिखर पर स्थित ड्रामों मे खोता की खोज करने के ल्यि वहा 
(४ ४०, २४ ) ; प्रमायी नामक वानर-यूयपति इस पर्वत पर निवास करता 
था (६ २७, २७ ३०)१ 


मन्देद्द, एक राक्षस वर्ग का नाम है जो छोहिंत सागर में निवास बरते 

थे । प्रतिदिन सूर्योइय के समय ये रासस ऊर्वमुख होकर सूर्य से जूझने छगते 

थे, परन्तु सूर्य मण्डठ के ताप से सन्तप्त तथा ब्रह्मतेज से निहत हो समुद्द के जल 

में गिर पड़ते ये । तदनन्तर वहाँ से पुन जीवित होकर शैल शिखरो पर छटव 
जाते थे। इनका बारम्वार यही क्रम चला करता या ( ४. ४०, ३९-४० )। 


अन्दोदरी ] ( २२३ ) [ मरोचि 


भन्दोद्री, रावण की रूप-सम्पन्ना महिपी का नास है जिसे हजुमान्‌ ने 
झोते देखा (५ १०, ४० ) | 'मुक्तामणिममायुक्तर्नूपण सुभूषियाम्‌ । विभूष- 
अन्तीछषिव च रदधिया मवनोत्तमम्‌ ॥, (५४. १०-५१ )।' गोरी कनकवर्णा- 
भाभिष्टामन्तः पुरेश्वशेम्‌ । कपिमंन्दोदरी छत्र शपाना चारुरूपिणोम्‌ ॥, (५ 
३१०, ४२ )। 'हूपयोवनसंपदा', (५ १०, ५३ )। यह मय की पुद्री थी (६ 
७, ७ )। इतने युद्ध भूमि मे अपने पति की मृत्यु पर विलाप किया (६ 
१११, १-९० )। इसके पिता ने रादण के साथ इसवा विवाह क्षिया (७. 
१३१, १६-२३ ) । इसने मेघनाद को जन्म दिया (७ १२, रे८ )। 

झय--रादण ने सीता का हरण करने के पदचात्‌ लंका लाकर उन्हें अपने 
अन्त पुर में इस प्रकार रख दिया सान्रों मयासुर ने भुत्तिमती आामुरी माया को 
चहाँ स्थापित कर दिया हो (३ ५४, १३ )। इसने मैनाक पर्वत पर अपना 
अवबन बनाया (४ ४३, ३० )। 'मयो नाम महातेजा साथावी वानरपंम । 
सेनेद विभित् सर्द मायया काझदन वरम्‌ ॥. (४ ५१, १० )। (पुरा दानव- 
मुझुयाना विदवकर्मा वभूवह । येनेद काझ्जुन दिव्य निर्मितं भवनोत्तममु॥/ ( ४ 
५१, ११ ) | “इसने एक सहस्र वर्ष तक देन में घोर तपस्था करके ब्रह्मा से 
बरदात के रुप में शुत्राचार्य का समस्त शिल्पन्दैनव प्राप्त कर लियाथा। 
सम्पूर्ण कामनाओ के स्वामी, इस बलवात्‌ अछुर ने, ऋक्षबिल के क्षेत्र मे स्थित 
समस्त वघ्नुओं का निर्माण करके उच्त महाव वन में छुछ काछतक सुल्षपूर्दक 
निदास क्या था। आगे चलकर इस दातव का हेमा नामक अप्सराके 
साथ सम्पर्क हो गया जिसके कारण देवेश्वर इन्द्र ने बपने बच्ध के द्वारा 
इसका वध कर दिया (४. ४१, १०-१४ ) ४” इसने रावण से भयभीत 
होकर उसे मित्र बना लेने की इच्छा करते हुए अपनी पुत्री को उस्ते समपित 
कर दिया ( ६ ७, ७ ) "एक दित रादण जब दन में भ्रमण कर रहा था तो 
उसने मयासुर तथा उसकी पुत्री मन्दोदरी को देखा (७ १३, ३-४ ) ।? 
*'रावण के पूछने एर इसने बढाया कि बटुत दिन तक हेश! एर आयक्त होकर 
उसके पास रहने के पश्चात्‌ एक दिन वह स्वर्गंलोक चलो गई और चोदह वर्ष 
व्यतीत होने पर भी लोटी नही / इसने यह भी बताया कि उत्तकी पुत्री मन्दोदरो 
उसी हेमा के गर्म से उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वह अब उपयुक्त वर क्ली बिन्ता 
कर रहा है। सदतत्तर इसने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १९, ५-१४)। 
रावन का परिवय प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसने मन्दोदरी का उत्तके साथ विवाह 
कर दिया ( ७. १२, १६-१९ )॥ 

मरीचि, बहा के पुत्र जौर करयर के पिता का नाम है ( १. ७ ० ९९)॥ 
यह एह प्रजापति थे जो स्याणु के बाद हुए थे (३ १४, ८ )। 


$. मरु ] ( २२४ ) [ मल्द 


१, मरु, शीघ्रग के पुत्र और प्रशुश्रुक के पिठा वा माम है (१ ७०,४१)। 

२ भर, हर्यश्व के पुञ् और प्रतीन्धक के पिता का नाम है ( १ ७१,९)। 

मरुत्त, एक राजा का नाम है जिसे उद्चीर देश में देवताओ के साथ यज्ञ 
करते हये रावण ने देखा ( ७ १८, २)॥ मरुत्त के पास पहुँच कर रावण ने 
इनसे युद्ध करने अथदा अधीनता स्वीकार कर लेने के लियेवहा(७ १८, 
६-७ ) जिसे सुनकर मछएन्त ने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १८, ८ )। 
राबध को चुनोती को स्वीकार करके जब ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
तैयार हुये तव सवत्तें ने यज्ञ की दीक्षा ले चुकने के कारण इन्हे युद्ध से विर्त 
कर दिया (७ १८, ११-१७ )। “थे सवत्त के शिष्य थे। इन्होंने इछा को 
पुरुपत्व-प्राप्ति के नि्मित्त बुध के आश्रम के निकट अश्वमेथ यज्ञ का आयोजन 
किया (७ ९०, १४-१५ ),! 


मरुह्ूण--जव महादेव मरुद्गणों के साथ सरयू-गगासगम पर जा रहे थे 
तब काम ने उन पर आक्रमण किया ( १ २३, ११ )। वलि ने इन्हे विजित 
कर लिया था (१ २९, ४ ) | कुमार वात्तिकेय को दूध पिलाने के लिए इन्होंने 
छहो इृत्तिकाओ को नियुक्त किया ( ९ ३७, २४ )। राजा भयीरथ वे ब्रह्माजी 
से बर प्राप्त करते के पश्चात्‌ ये भी मंगीरय के साथ स्वर्गलोक़ को चले गय 
(१ ४२, २६ )। अदिति ने इन्द्र से यह वर माँगा कि उसके गर्भस्‍्य शिशु के 
सात जण्ड सात बध्यक्ति होकर सातो मदुद्‌गणो के स्थानों वा पालन करनेवाले हो 
जाँय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-८ ) ) इन्होने कव्यवाहन 
बआादि पितृदेवताओ के पास जाकर इन्द्र को अण्डरोश से युक्त करने की प्राथना 
की ( १ ४९, ५ )। राम के वनगमन के समय उनकी रक्षा करने के लिए 
कौसल्या ने इनका भी आवाहन कया था (३१ २४५, ८)। ये सायकाछ 
मेह पर्वत पर आकर सुर्यदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९ )। इन्हो 
श्रीराम के राज्याभिपेक के समय आकाश में स्थित होकर स्तवन की मधुर 
ध्वनि का श्रवण किया (६ १२८६, ३० ) | इन्द्र की आज्ञानुसार (७ २७, 
४ ) ये रावण के विरुढ युद्ध बरने के लिए सन्नढ्ध हो गये (७ २७, ५ )। ये 
युद्ध के लिए तैयार होवर अमरावती पुरी से दाहर मिबले (७ २७, २२ )। 
ये रावण के विष्द्ध मुद्ध करने के छिये इन्ध के साथ हो लिये (७ २८, २७ )। 
इन्होंने राक्षस सेना का सहार किया (७ २८, ३७ ४१)। सीता वे शापय- 
ग्रहण के समय ये भी राम की समा में उपस्थित हुए (७ ९७, ८)। इन्होंने 
विष्धुलूप में स्थित हुये श्रीराम की पूजा की (७ ११०, १३)॥ 

मलद--"जवब पूर्देकाल मे वृत्रासुर का वघ करने वे पर्चात्‌ इन्र मठ से 
छिए हो गये तव देवताओं ने गगा-जछ से भरे हुये वछशो द्वारा स्वान कराकर 


मलय ] (सर ) [ मद्ादेव 


यहो उतया मर ( औौर काहुप-क्षुबा ) छुडापा जिससे यह जदपद मलद नाम से 
ब्रतिद्ध हुआ ( १ २४, १८८२३ ) ४ “बह जनपद दीव॑काल तक समृद्धिशाली, 
और घत-घान्य से सम्पत रह । कुछ समय के अनन्तर इन्ठागुसार रूप घारण 
फरनेवाली यक्षिणी ताठका और उसके पुत्र मारीच ने आकर यहाँ की प्रजा को 
च्ास पहुँचाना आरम्म क्या (१ २४, रे४-२७ ) | विश्वासित्र ने श्रीराम को 
बनाया कि यह देश अत्यन्त समणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं 
सकता (१. २४, रे३ )! 

मलय, एक पर्वत का नाम है जहां ह॒तुमान्‌ का वाल्मीकि ने पूर्वेदर्शत कर 
लिया था (१ ३, २८५ ) | भरद्वाज के आश्रम गे इस पर्वत का स्पर्श करके 
बहनेवाली वायु घीरे-यीर वही (२ ९१, २४)। पबंतराज ऋष्यमूक पर 
आराम और छट्मण के पघारने से मयभोत होकर भपने शातियों सहित 
सुप्रीव इस पर्वत पर चते आये (४ २, १४ )। ऋष्यमुक पर्वत के एक शिखर 
का नाम है (४ ५, १) | इस पर्वठ के सभी स्थानों मे सुन्दर घन्दन के 
बृश्त हैं, यदाँ सुत्रीव ने सौता की सोज के छिये अज्भुद को भेजा था (४. 
४१, १४ )। अगस्त्य ऋषि इसके समीप निवास करते थे (४ ४१, १५- 
१६) | हयुमान्‌ ने इसझा दर्शव किया (५ १)॥ बानर रेना के साथ 
श्रौराम ने इगके विचित काननो, नदियों, तथा झरनों की शोभा देखतें हुये यात्रा 
बी(६ ४, ७३ )। 

मद्दा-कपाल, दृषण के एवं सेतापति कला नाम है जो राम के विरुद्ध 
युद्ध फरने के लिये आया था ( ३ २३, ३४ ) । दूपग थी मृत्यु के पश्चात्‌ सेवा 
के आगे चश्वे वाले महारुपाल ते एक विद्याल् शूल से श्रीराम पर जाक्रमण 
शिया ( ३ २६, १७-१८ )॥ श्रीराम ने इसक। सिर एवं कपाछ काट दिया 
(३ २६ २० )। 

मदाआम--घुप्तीव ने सीता की थोज के लिये विनत को कोशरू, विदेह, 
माल्व, काप्ती आदि देशों के महाप्रामो में भेजा (४ ४, २२ )। 

महादेव--स्थाणु--मे सस्यू ओर गद्धा के संगम-केत्र मे घोर तपस्या को 
(१ २३, १० )। एक दिन जब ये समाधि से उठकर मरुदंगणों के साथ 
कही जा रहे थे तो कान्दप से इनके मन का विचछित करने का श्रयास किया 
जिस पर पूद्ध होकर इन्होने उसे (दन्दर्प को ) भस्म कर दिया (१ २३, 
११-१३ )। “पुरा राम कृतरोद्माह झितिकश्ठो मद्दायद्रा । दश्ठा च भगवान्देवी 
मैयुनायोपचक्से ॥ तस्य सक्रोडमानस्य महादेवस्थ धीमत । शितिकण्दस्थ 
देवस्य दिव्य वर्षधत गतम्‌ ॥', ( ३. ३६, ६-७ )। जब देवी उमा के राय 
त्रीडा करते इनको सौ वर्ष व्यतीत हो गये किन्तु कोई पुत्र उत्पत नहीं हुआ 

१५ बा० को० 
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त्व देवों ने चिन्तित होकर इनसे निवेदन ऊफिया कि वरिछोक्री के हित के लिये 
ये अपने तेज को स्वय अपने में ही घारण करें ( १ ३६, ७-१३ )। 'सर्वछोक 
महेश्वर ', ( १ ३६ १३ ) | देववाओ के अनुरोध को स्व्रीकार करते हुये 
इन्होंने कहा कि समस्त लोको के धान्ति-छाभ के लिये उमा सहित ये अपने 
तेज से ही तेज को घारण कर छेंगे ( १ ३६, १४ ) | इन्होंने देवों से पुछा क्रि 


यदि इनका तेज स्खल्ति हो जाय तो उसे कौद घारण करेगा (१ ३६ १५)। 
जंब देवों ने इस कार्य के छिये पुथिवी का नाम बताया तो इन्होंने अपने तेज 


को छोड दिया, जिससे पव॑त और वनो-सद्दित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्याप्त हो गई 
(१ ३६, १६-१७ )। “देवताओं के अनुरोध करने पर उस तेज को अग्नि 
ने अपने भीतर रख लिया । इस प्रकार अग्नि से व्याप्त होकर वह तेज हवेत 
पर्वत वे रूप में परिणत हो गया और वी सरकण्डो का वन भी प्रकट हुआ 
जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था । इसी वन में अग्मि-जनित महा- 
सैजस्वी का्तिकेय का प्रादुर्माद हुआ | तदनस्तर ऋषि-छहित देवताओं ने अत्यन्त 
श्रसन्न हो उमा देवी और महादेव का पूजन किया (१ ३६, १८-२० )॥" 
उमा के शाप से देवों और पृथिवी को पीडित देखकर ये उमा के साथ उत्तर 
में स्थित दिकालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने रूमे (१ १६, २५-२६ )। 
“कर, (१, ३९ ४) | ब्रह्मा ने भगीरष मे कहा कि वे स्वर्ग से गद्भा के गिरने 
के वेग को धारण करने के लिय महादेव को प्रसन्न बरें क्योकि अन्य विसी में 
इसकी सामर्थ्य नहीं जो गज्भा वे वेग को रोक सके (१ ४२, २४-२५ )। 
*अथ सवत्सरे पूर्ण सर्वल्ोकनमस्झृत । उम्रापति पशुपती राजानभिदमत्रद्वीत्‌ ॥/* 
(१ ४३, २)। भगीरध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें गल्जा को 
घारण करने का वचन दिया ( १ ४३, २-३ ) । “स्वर्ग से पृषिवी पर ते 
के समय गया ने यह विचार किया किये अपने वेग से घकर को हिये- 
दिये पाताल मे प्रवेश कर जायेगी, परन्तु इन्होंने उठके इस अभिप्राय को जाने 
कर उन्हें अपने जटा-जाछ में ही वर्षों तक उलझा रवा। इनके जटामण्डल 
में गज्जा को इस प्रकार अदृश्य देखकर भगीरय ने इन्हें प्रसन्न गरने के लिये 
बुत तपस्या की जिस पर प्रसप्त होकर इन्होंने गद्ला को रिल्‍्द्रु सरोवर मे 
छोड दिया ( १ ४३, ४-१० ) ४” सायर मन्‍्यन के समय वासुक्रि नाग के 
विप से प्रकट हलाइछ का देवो और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण जिया 
(१ ४४, २१-२५ )। थे तपस्या कर रहे विस्यामित्र के समक्ष प्रकट हुये 
(१ ४५, १३) | इन्होने विश्वाधित्र को उनके मनोनुकूछ बर दिया(?१ 

५४, १८ ) | दक्ष-यज्ञ के दिघ्वस के समय इन्होंने अपने मद्वात घनुप को उठाकर 
उससे देवों का मस्तक वाट देने वी घमकी दी जिस पर देवों ने इनकी स्थृति 
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करके इन्हें प्रसन्न और इन से इनका घनुष भी प्राप्त किया ( १ ६६, ९-१२ )॥ 
ज़िपुरामुर का वध करने के छिये देवो ने इन्हें एक महान दोव घनुप दिया 
( १, ७५, १२ )। ”एक बार देवो ने ब्रह्मा से पूछा कि शिव मोर विष्णु में से 
कौन अधिक बलशाडी है। इस पर दोनो के वछावल का परीक्षण करने के 
हिये ब्रह्म। ने इतमें ( शिव और विष्णु मे ) विरोध उत्पत कर दिया | परिणाम- 
स्वरूप दोनों रू मयकर युद्ध हुआ। उत्त समय पिष्णु ने अपनी हुल्लार से शिव के 
अनुष को झिथिल करके उन्हें मी स्तम्मित कर दिया। शिव के घन्रुप को शिपि् 
हुआ देख कर देवो ने विष्णु को श्रेष्ठ माना | तदनन्तर कुपित हुए रुद्द मे बाण 
सहित अपने उस घनुष को विदेहराज देवरात को दे दिया (१ ७५, १४-२०) ।” 
कीपत्या में बताया कि दे अन्य देवों सहित शिव का भी सर्देव पुजन करती हैं 
(२ २५ ४३ )। गज्ला इनके जटाजूट मे उलझी रही (२ ५०, २४ )। 
आराम मे चित्रकूट मे इनका भी पूजन किया (२ ५६, ३१) | इन्होंने श्वेतवन 
भें अन्धकासुर को जलाकर भस्म कर “दिया ( ३ ३०, २७ )। इन्होंने कामदेव 
को भस्म कर दिया था ( ३ ६६, १० )। इनके द्वारा त्रिपुरासुर के वध का 
उल्लेख ( ६३ ६४, ७२ )। पूर्वकाल भे इन्होंने हिमालय पर्वत पर स्थित एक 
विशाल बृध्दा के नीचे यत्ष किया था (४ ३७, २८ )। ये उत्तर के सोमग्रिरि 
पर निवास करते पे (४ ४३, ५५ )। इस्होंने जिपुरासुर का वध किया था 
(५ ५४, ३१ ) | इन्होने अन्धकासुर के साथ युद्ध किया था (६ ४३, ६ )। 
देवताओो के स्तुति करने पर इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि राक्षसों के विनाश 
के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा (६ ९४, ३४-३५ )। सीता 
का अनादर करते पर इन्होंने राम के सम्मुख उपस्थित हो उन्हे समझाया (६ 
११७, २-८ )। जब श्षोराम ने सीता को ग्रहण वर लिया तब इन्होंने उन्हें 
मयोध्या छोट कर इश्वाकुवश का प्रवतंव तथा अद्वमेष यज्ञ करने का परामय्ध 
देते हुए इन्द्रलोक से आये राजा दशरथ को दिखाया (६ ११९, १-८ )॥ 
४#एक समय जब ये बैल पर आह्ढ होकर प्राबंती के साथ आकाश्म-मार्ग से जा 
रहे ये तो सारकटड्ूुट़ा के बालक, सुकेश, के रोने कौ आवाज सुना | उस 
समय यादेंदी की प्रेरथा से उस दएछक पर दया करते हुए इन्होंने उसे आयु मे 
युवा बता दिया । इतना ही नही, उसे अमरत्द प्रदात करते हुए निवास के 
लिए आकाशचारी नगाराकार एक विमान भी दिया (७ ४, २७-३० )।” 
सुकेश आदि राक्षसों ते श्रस्त होकर देवता उन महादेव की झ्वरण भे गये जो 
जएत की सृष्टि ओर सद्दार करनेवाले, अजन्मा, अव्यक्त, सम्पूर्ण जगत्‌ के बाबार, 
आराष्य देव, परम मुछ, कामनाशक, तिपुरविताशक, प्रजाध्यक्ष और तिनेत्रधारी 
हैं (७ ६, १-४ )। 'दपरी नीललोद्वित 2 (७ ६, ९) देवों को स्तुति पर 
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इन्होंने माह्यवान्‌ का दध करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उन छोगो 
को विष्णु की शरथ में जाने के लिए कहा ( ७, ६, ९-१२) कुवेर वी तपस्या 
से प्रसन्न होकर इन्होने उन्‍्हं अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६- 
३१) जब रावण ने उस पर्वत को उठाने का प्रयाग विया जिस पर ये फ्रोडा 
करते थे, तो इन्होते उस पर्वत को अपने पर के आगरूठे से दवा दिया जिससे 
रावण की मुजायें उसी पर्वत के नीचे दव गई (७ १६, २५-२८ )। 'रावण 
की स्तुतियो से भ्रसन्न होकर इन्होने उसकी भुजाओं वो मुक्त करते हुए उससे 
कहा (तुमने पर्वत से दव जाने के कारण जो अत्यस्ल भयानक आत्तेगाद 
( राव ) किया था इसलिये तुम 'रावण' के माम से प्रसिद्ध होगे | अद तुम जिस 
मार्ग से जाना चाहो, निर्मय होकर जा सकते हो ।' तदनन्तर रावण की शआ्रार्थवा 
को स्वीकार करते हुये इन्होने उसे चन्द्रहास नामक खज्॒ और उसकी आयु वेः 
व्यतीत अद्य को भी पुन प्रदान कर दिया।(७ १६ ३२-४४ )। “ब्रह्मा 
के कहने पर इन्होने हनुमान को अपने आयुधों से अवध्य होने का बरदान 
दिया (७ ३६, १८ )। मध्‌ की तपस्या से प्रसक्ष होतर इन्होने उसे एक शूल 
देते हुए कहा कि जब तक वहू ( मधु ) ब्रह्मणत और देवताओ से विरोध नहीं 
करेगा तव तक ही वह शूछ उसके प्रास रहेगा (७ ६१, ५०१० )। मधु के 
इस अनुरोध पर कि वह छूछ उसके वशजों के पास भी रहे, इन्होने उसवे' पुत्र, 
हृवणासुर, के पास तक ही झूल को रहने देना स्वीकार किया (७ ६१, ११- 
१६ ) । “जिस स्थान पर कातिकेय का जन्म हुआ था वहाँ य स्त्रीसप में रहकर 
उमा का मनोरज्जन बसरते थे। अन्य जो कोई भी उस स्थान पर जाता था, 
स्त्री रुप मे परिणत हो जाता था (७ ८७, ११-१४ ) ।/ राजा इल उस क्षेत्र 
में अपने को स्त्री-ट्प में परिणत हुआ देख कर इनकी दारण में गये, परम्तु 
इन्होने उन्हें पुष्पत्व के अतिरिक्त ही अन्य कोई वर माँगने के लिए बहा (७५ 
5७, १६-१९ )। “इल के लिए मदुत्त द्वारा विये गये अश्वमेष से प्रसन्न होकर 
इन्होने ऋषियों से राजा इल वी सहायवा करने का उपाय पूछा | तदस्तर 
ऋषियों के अनुरोध पर इन्द्रोने राजा को पुन पुरुपत्य प्रदान किया (७ ९०, 
१३-२० )।” 

मद्दानदी, दक्षिण दिश्या वी एक नदी का नाम है, जट्ाँ युग्रीव ने अज्भद 
वो सीता की खोज कै ठिये भेजा था (४ ४१, ९ )। 

भह्दानाद, प्रहस्त के एवं सचिद का नाम है. जिसने अपने स्वामी के साथ 
युद्ध के लिये प्रस्थाव रिया ( ६ ५७ ३१ )। इससे तिर्देयतापूर्वक,वासटों का 
वध किया (६ ५८, १९ )। जाम्बवान ने इसका वध वर दिया (६० 
श८द, २२)। ४ 


अष्ाप् ) ( २२६ ) [ महादीर 


महाप्म, मपने मस्तक पर पृणिवी को घारण करनेवात्ते दक्षिण दिशा के 
एक दिग्गज का नाम है जिसकी, भूमि का सेदन करते हुये समर-शुत्रों ने, दर्शन 
करके प्रदक्षिणा की ( १. ४०, ९७-१८ ) । 

मद्दापारव॑, एक राक्षस-्य्रमुख का नाम है जिसके भवत का हनुसातू ने 
दर्शन किया (४- ६, १७ )। हनुमात्‌ ने इसको रावण के सिहासन के समीप 
स्थित देखा ( ५ ४९, ११ )। हनुमान्‌ ने इसके भवन में आग लगा दो ( ५० 
५४, ९ )। पह्द रावण फी राजसमा में कवचो से सुसश्नित होकर राम आदि 
का वघ करने के लिये सप्तद्ध खडा था ( ६. ९, १ )॥ “महापाश्वों महावल 
(६ १३, १ )। इसने रावध को सोता पर बलात्कार करने के छिये उकसाया 
(६ १३, १-८ ) । इसे छका के दक्षिण-दवार की रक्ला के लिये नियुक्त किया 
गया (६ ३६, १७)! रास के बाणों से राहत होकर इसने थ्रुद्भूमि से 
पलायन किया (६, ४४, २० )। कुम्मकर्ण के वध पर इसने श्योक प्रगंद 
किया ( ६ ६८, ८ )। पह छ. अन्य महावली राक्षतरों के साप राम के विरुद्ध 
युद्ध करवे के छिये यया ( ६ ६९, १९ )। यह ह्वाय में गदा लेकर परुद्धल्थछ 
मे गदाधारी कुबेर के समा श्ोमित हुआ ( ६ ६९, ३२ )॥ रावण की जाता 
पर (६. ९५, २१ )। इसने सेनापतियों से प्रेना को क्षीक्र ही प्रस्थात करने 
की आशा देते के लिये कहा ( ६ ६९५, २२ )। रावण की आज़ा प्राप्त करके 
यह रथाहद हुआ ( ६. ९५, ३९ )। “महोदर के वध से संतप्त होकर इसने 
बानर-सेता का अयकर सहार करते हुए गवाक्ष और जाम्बवात्‌ को क्षत- 
विक्षत कर दिया। अन्तत अज्ूद के साथ युद्ध करते हुये इसका झजूद ने 
चघ कर दिया (६ ९५, १-२२) ४” देवो के विरुद्ध पुद्ध करते हुये सुमाझी 
फा इसने साथ दिया (७ २७, २६)। इसने अर्जुन के साय युद्ध करते हुये 
रावण का बनुसरण कया ( ७ ३२, २२ )॥ 


भद्दामाली, सर के एक सेनापति का नाम है जो राम के विरदध युद्ध 
करने गया था (३ २३, ३३)! खर को आज्ञा से इस मद्दारीर वलाष्यक्ष 
ने रोता सहित राम पर आक्रमण जिया ( ३. २६, २७-२८ )। 

मदएरण, एक परत का नाम है जहां रहनेवाके बानरों को बुलाने के 
हिये सुग्रोद में हनुमान्‌ को बाजा दो (४ ३७, ७ )। 

महारोमा, कोविरात के पुत्र और स्वर्णरोमा के पिता, एक राजा, का 
नाम है (१ ७१, ११-१२ )। 

भद्दायीर, दृहद्नय के शूरवीर और प्रताएी पुत्र, तथा सुधृति के पिता का 
नाम है (१ ७१, ७)॥ 


सही ] ( २३० ) [ महेन्द्र 


सही, एक नदी का नाम है जहाँ सुग्रीव ने विनत को सीता की खोज के 
हिय भेजा था (४ ४०, २१)। 

मद्दीध्रक, विवुध के पुत्र और कीतिरात के पिता का नाम है (१ ७१, 
१०-११ )। 

महेन्द्र, एक पर्वत का नाम है जहाँ परशुराम, कश्यप को पूषिवी का दान 
करने के पश्चात्‌ आश्रम बनाकर रहते थे (१ ७५, ८ २५-२६)। परशुराम महेल्द 
पर्वत से श्षिव के घनुप के तोड़ जाने का समाचार सुनकर श्रीराम के पास 
उनकी शक्ति को परीक्षा लेने आये (१ ७५, २६)॥ श्रीराम से पराजित 
होकर परशुराम शीघ्र ही महेन्द्र पर्वत पर चले गये (१ ७६, २२ )। यहाँ 
निवास करनेवाले वानरो को बुछाने के लिये सुप्रीव मे हनुभान्‌ को आाज्ञा दी (४ 
३७, २ )। अगस्त्य ने समुद्र के भीतर इस पर्वत को स्थापित किया ( ४ ४१, 
२० ) | 'चित्रसानुनग श्रीमान्महेद्व पर्वंतोत्तम । जातरूपमय श्रीमानवगाढो 
महार॑वम्‌ ॥ सानाविधेनेग छुल्लेलंतामिश्चोपशोमितम्‌ । देवपियक्षप्रवर॑रप्स- 
रोभिश्व सेवितम्‌ ॥ सिद्धचारणसद्ध शव भ्रकीर्ण सुमनोहरम्‌ ।, (४ ४१, 
२१-२३ )। सहस्त नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन इस पर्वत पर परदार्पण 
करते थे (४ ४१, २३ )। सुपाश्व मास प्राप्त करने की इच्छा से महेद्षपवंत 
के द्वार फो रोक कर खडा हो गया (४ ५९, १२ )। 'नगस्यास्य शिलासक्ट- 
शालित ', (४ ६७, ३६ )। 'येषु वेग गरमिष्यामि महेस्शशिसरेष्वहम्‌ । नाता* 
द्ुमविकीर्णेपु घातुतिष्पत्दशोमिषु ॥', (४ ६७, ३७ ) । 'इत नानाविष्े 
पुष्पमृ गसेवितश्ाद्वछम्‌ ॥ छताकुसुमसबाध नित्यपुष्पफलदुमम्‌ ॥, (४ ६७, 
४० )। 'सहशार्दूढसहित मत्तमातड्ूसेवितम्‌ । मत्तद्विजगणोद्घुष्ट सलिलो- 
त्पीडप्कुलम्‌ ॥', ( ४. ६७, ४१ )। 'नीललोहिंतमाब्जिष्ठप् वर्ण सितासित । 
स्वभावसिद्ध॑विमलर्धतुमि समलकतम्‌ ॥ कफामरहूपिमिराबिध्टमभीदण सप- 
रिच्छद । यक्षक्त्रिरगस्धर्वदेवकल्पैश्व पश्चगं ॥", (५ १ ५०६)! हनुमान्‌ 
इस पर्वत के समतल प्रदेद्य मे, समुद्र के उस पार ज्यने के लिये, खडे हुये (६ १, 
७) “जब हनुमान्‌ ने इस पर्देत पर स्थित होकर विकराछि सुपर धारण क्या 
तो उनके भार से यह पर्वेत कॉपने लगा और दुछ समय तक डगमगाता रहा । 
इसवे' ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी शाखाओं के अग्रमाग में छगे पूंछ भी उस 
समय मीचे गिर गये जिससे आच्छादित होरूर यह ऐसा प्रतीत होन एगा 
मानों पृष्पो का ही बना हो । दस प्रकार, हनुसतान्‌ के चरणों से दवकर इस 
व्ंत के जल्ल्रोत प्रवाहित होने छगे बौर बडी-्वडी शिलायें भी दूठ बार 
गिर पड़ी । उस समय इस पर स्थित समस्त जीव गुफाआ मे प्रवेश करक तीग्र 
आत्तेनाद करने गे (५ १, १२-१७ ) /” ठका से छौटते समय हमुमान्‌ ने 


महोदय ] ( र२१ ) [ महोदर 


इस पर्वत पर रृष्टि पठते हो मेघ के समात बडे जोर से गजेवा की (५. ५७, 
१४ )। श्रीराग ने इस पववेठ बे समीप पहुँच॒कुर नाँति-माँति के दइक्षो से 
सुशोभित इसके शिखर पर चइकर कूउुओ और मत्स्यो से भरे हुये समुद क्यो देखा 
(६ ४ ९५-९६) !। 
१. महोदय, एक नगर का नाम है डिस्ते दुश के पुत्र॒ कुशनाम से बसाया 
या (१. ३२, ५ )। 
२. महोद्य--रहोंवे जिश्वद्धु के पद्य में सम्मिलित होने के ल्पि 
डवामित्र के निमन्‍्त्रण को अस्वीकार कर दिया (१ ५९, ११)। विए्वामित्र 
मे इन्हें दौधेशाल तक सर लोगा मे निन्दित, दूसरे प्राणियों की हिंसा मे 
तत्पर, और दयाशून्य निषादयोत्रि को प्नाप्त करके दुर्गेति भोगवे का शाप दे दिया 
(१ ५९, २०-२१)! 
महोदर, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन को हनुमात्‌ ने देखा 
था (५ ६, १९ )। यह रादण की सभा में कवचो से सुसज्जित होकर राम 
ज्ादि का वध करने के लिये सन्नद खडा था (६ ९, १)। रावण का आदेश 
पाकर इसने जीप ही शुप्तवरो को रादथ के समझ उपस्थित होने की बाज्ञा 
दी (६ २९, १६)। इसने नगर के दक्षिण ह्वार की रक्षा का भार प्रहण 
किया ( ६. ३६, १७ ) । राम के बाणो से याहत होकर यह गुद्धमूमि से माग 
गया ( ६ ४४, २० )। जिसक्रे नेत्र प्रात काल उदित हुये सूर्य के समान लाल 
हैं तथा जिसकी आवाज घण्टे को ध्वनि से भी उत्हुए है, ऐसे ऋूर स्वभाव वाले 
गजराज पर झारूड होकर जोर-जोर से "जता करता हुआ यह महामनस्दी दीर 
गुद्ठभूमि मे रावण के साथ हो लिया (६ ५९, १७)! “महोदरों नैऋतपोब- 
मुस्य”, ( ६ ६०, ८र )॥ कुम्मकर्ण के बढे हुये दोष रोप से युक्त बहड्ूडारपूर्ण 
वचन सुनक र ( ६ ६०, ८०-८६ ) इसने कुम्पक्ृरर्ण को बताया कि पहले 
रावण की बात सुनकर ग्रुणन्दोप का विचार करने के पश्चातु ही वह युद्ध मे 
इाबुओ को परास्त करे (६ ६०, ८२-८३)। दाजा के सम्मुख कुम्मकणे 
द्वारा पाण्डित्य प्रदर्शन करने पर इसने उद फटकारा (६ ६४, १-१० )। 
कुम्भकर्ष के इस क्यतठ का कि वह अक्ले ही युद्धभूति में जाकर दाबुओं को 
पराजित करेगा, इसने उपहाल्त करते हुये उसे मूर्खतापूर्प बाण (६ ६४, 
११-१८ )। तद॒तत्तर इसने रावण को छल्पूदेंक सीता को विजित करने का 
परामशे दिया ( ६ ६४, १९-३६ )। इसने अपने श्राता, कुम्मकर्प, की मृत्यु 
पर छोक प्रकट किया (६ ६८, ८ )। यह एक हायी पर आहरूढ हो अतिकाय, 
पतिधिय, सोर देवान्तक आदि राक्षतों के साथ, युद्ध के ल्यि पुरी से बाहर 
निरछा (६ ६९, १९-२१ )। नरान्तकु का वघ हो जाने पर यह हाथी पर 


आण्दरर्णि ( २३२ ) [मा 


आइडढ ही अज्भद की ओर ज्ञपटा (६ ७०, १-२ )। “अद्भद द्वारा फ्के गये 
चूलो को इसमें अपने परिघ के अग्रमाग से तोड डाला । तदनन्तर इसने एक 
वाण से अज्डद के हृदय को भी बींघ दिया (६ ७०, ६-१९ )। इसने नीरू 
से दब्धयुद्ध किया जिसमे यह बम्भीर रप से आहत हुवा (६ ७०, २८४-३२)। 
रावण को आाज्ञा से यह एक रथ पर आहूढ हुआ (६ ९५, ३९ )। रावण 
वी आज्ञा का पाछन करते हये इसने वानर-सेना पर आक्रमण कर के उसा 
मीपण सहार क्या, विन्तु अन्त मे सुग्रीव न इसका वैध कर दिया ( ६. ९७, 
६-३४ )। रावण के अमिनत्दन के ल्यि सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, 
२)। कूवर क विछद्ध युद्ध करने के ल्यि यह भी रावण के साथ गया (७ १४, 
१-२ ) | इसने यक्षों का मीपण सहार क्या (७ १४, १६ )। इसने एक 
सहद्न यक्षो का वय किया (७ १५, ७ )। वरुण-पुत्रों के विदद्ध ग्रद्ध के समय 
इसने उन सब को रथ विहीन कर दिया विन्तु स्वय भी थाहत हुआ ( ७, २३, 
३६-४१ )॥। माज्धाता के विरुद्ध युद्ध म इसने भीपण दराक्रम दिखाया 
(७ २३०, ३५) । देदो के विरुद्ध युद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया 
(७ २७, २८ )। नमंदा में स्तान करके इसने रावण के लिये पुष्प एकन्र किये 
(७ ३१, ३४-३६ ) । अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया 
(७ ३२, २२)। 

माएडफणि-/दण्डक वन मे निवाश्त करने वाले एक मुनि का नाम है 
जिनके तप से अत्यन्त व्यधित होकर अग्नि आदि सब देवताओं मे इतकी 
तपस्या में विध्न डाल्न के लिय पाँच प्रधान अप्सराओों को मेंजा। उते 
अप्मराओं ने देवों का कार्य सिद्ध करने वे ल्यि इन्हें काम के अप्रीन कर 
दिया । तइनस्तर तपस्या के प्रमात्र से युवावस्था को प्राप्त हुये इन मुनि ने 
पचाप्सरस सरोवर, जिसका इन्होंने अपने तप के प्रभाव से निर्माण किया था, 
मे अन्दर बने हुये भवन में अप्मराओं के साथ सुखपूर्वक निवास ञ्यि 
(३ ११, ११-१९)।” 

भाएडवी, जनक द्वारा भरत को विवाहित कुपध्वज की पुत्री दा नाम 
है ( १ ७३, २९ ) | कौसत्या आदि इन्ह सवारी से उतार कर मग्रलथाम के 
साथ राजमवन म ले गईं (१ ७७, ११-१२)। इत्हाने दवमन्दिरों मे ददताओं 
था पूजन करके सास ष्वघुर आदि के चरणों म प्रणाम विया (१ ७७, 
१३-१४ ) । इन्होंने अपने पत्ति के साथ एकान्त में बत्यस्त बरावनद दे साथ 
समय ब्यतीत किया ( १. ७७, १४ )। 

मातलि, ईन्द्र के सारधि का नाम है। इन्होने इंद्ध वी आजानुद्धार 
(६ १०२, ६-७ ) मूतल पर इस्ध के दिव्यर्थ को श्रीराम वे धमझ ले जाकर 
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उनसे अपने को सारथि के रुप मे ग्रहण करने के छिये कहा (६ १०२, ६-१७) 
रादण ने इन्हे अपने वाणन्समूहो से घायठ कर दिया (६ १०२,२ ९)। श्रीराम 
की इच्छा के अनुप्तार (६ १०६, ८-१२) देवताओं के श्रेष्ठ सारथि, मावल्ति ने 
मत्यन्द्र सावधानी के साथ रथ हांका ( ६ १०६, १३) । रावण द्वारा छोडे गये 
देगश्ञाली बाण युद्धस्‍्थल थे मातलि के शरीर पर पड़कर उन्हे थोडान्सा भी 
व्यधित न कर सके ( ६ १०७, ४० )। जब भ्रीराम राबण के नवीन उत्पने 
सिरो को काठते जाने मे सफलता न मिलने के कारण चित्तित हुये 
4६ १०७, ५४-६७ ) तब मातलि ने उनसे ब्रह्मा द्वारा निभित ब्रह्मास्क्ष का 
प्रधोग करने की प्रार्थना नी (६ १०८, १०२)। राम की आज्ञा से ( ६. 
११३, ४ ) थे दिव्यरथ प्र भाहूद होकर पुत दिव्यकोक को छौद गये (६ 
११२, ५-६)। देवराज इन्द्र की आज्ञा पर (७ २८, २३) ये स्वयं 
विशाल रघ लेकर उनके सम्मुख्ध उपस्थित हये (७ २८, २४ )। इन्द्रजित्‌ ते 
इन्हे अपने उत्तम बाभों से घायछ कर दिया (७ २९, २४ )। 

मातद्ली, क्रोषदर्शा और कश्यप की बुनी का नाम है (३ १४, २६)४ 
इसने हाथियो को जन्म दिया (हे १४, २६)।॥ 

२. मानस--कलछास पर्वत पर स्थित एक सुन्दर सरोवर का नाम है जिसे 
ब्रह्मा ने अपने मानसिक सकल्प से प्रगट किया था | मन के द्वारा प्रगट होने से 
ही यह उत्तम सरोवर 'मानस” कहलाता है (१. २४, ८) | इसी सरोवर से 
सरदयू नदी निकली है ( १. २०, ५)। 

२- मानस, कैलास पववेत के समीप स्थित एक पर्दत घझिखर का नाम है 
जहाँ शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं रह जाते। इप्के शिसरो 
भौर घाटियों में सीता को खोजने के ल्ये सुग्रीव ने शतबवलि को भेजा था 
(४. ४३, २८-२९ )। 

मान्वाता, युवनाश्व के पुत्र और सुसन्धि के पिता, एक राजा, का नाम 
है (१, ७०, २४-२५) | इन्होंने एक श्षमण को प्राप करते के कारण कठोर दण्ड 
दिया (४ १८, ६५ )॥ 'म तु राजा महातेजा सप्तद्वीपेश्दरों महान्‌', (७ 
२३ग, २२ )। इन्होने सोमलोक में रावण के विस्द्ध एक मयकर युद्ध 
झ्या जिमे पुल्स््प और ग्रालव ने हस्तक्षेप करते हये रोका (७ २चग, 
२६-५६ )। ये अयोध्या के राजा थे और इन्होंने सम्पूर्ण पृथिवी को अपने 
अधिकार मे करके देवछोक़ पर विजय पाते का उद्योग आरम्भ किया (७ 
६७, ४-६ ) ॥ इन्द्र ने मान्धाता से कृहा “ठुम समस्त पृथ्वी वो वक्ष मे 
क्ये दिया ही देवताओ का राज्य कैसे लेना चाहते हो २? (७ ६७, ७-११ )। 
आन्याता ने इन्द्र छे कहा - बताइये इस पृथिदी पर कहाँ मेरे जादेश की 
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अचहेलना हुई है! ( ७ ६७, १२ )। इन्द्र ने बताया कि सधुवन में मथु का 
पुत्र ज्वणासुर उसकी आज़ा नहीं मावता ( ७ ६७, १३ )। इन्द के कथन को 
सुनकर ये लूवणासुर के विरुद्ध युद्ध करते के लिये आगे बढ़े किन्तु लवणासुर 
में अपने शूल से सेवक, सेवा और सवारियों सहित इनको भस्स कर दिया 
(७ ६७, १४-२२ )। 


मायाविन , दुस्दृभि के पुच्च, एक राक्षस, का नाम है जिसका वालित्‌ के 
साथ वैर था (४ ९, ४ )। इसने एक दिन अधंरात्रि के समय वालित्‌ को 
गुद्ध के लिये ललकारा (४ ९, ५ )। गह बालिन्‌ और सुप्रीव को देखकर 
भयभीत हुआ और भागकर एक बविधाल बिछ मे श्रविष्ट हो गया (४ ९, 
९-१६ )। वालिन ने इसका समस्त वन्धु-वान्धवों सहित वध कर दिया [४. 
१०, २० ) / ऐसा भी उल्लेख है कि यह मय और हेमा का पुत्र तथा दुन्छुभि 
का शभ्राता था (७ १२, १३ )। 

१, मारीख, एक सक्षस का दाम है। अपने बन्धु दास्धवों का थीराम के 
द्वारा वध होने का समाचार सुनकर रावण ने इससे सहायता माँगी ( १ १५ 
४९-५० ) इसने रावण को समझाने का प्रयास किया परख्तु रावण ने 
इसकी बातो को स्वीकार नहीं किया (१ १, ५१ )। फ़िर भी, यह रावण के 
साथ श्रीराम के आश्रप्त मे गया ओर कपटमृग बनकर राम और छद्मण को 
आश्रम से दूर घुला लिय। जिससे रावण सीता का हरण करने में सफल हुआ 
(१ १, ५२ ) । वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदे्शन कर लिया था ( १, के 
२० ) । यह विश्वामित्र की यजञवेदी पर रक्त और मात फेर उनके यज्ञ में 
विघ्व डाला करता या ( १ १९, ५-६)॥। 'वीयोत्सिक', (१ १९, ११)। 
यह सुन्द का पुत्र था (१ २०, २७ )। यह ताटका के गर्भ से उत्तन्त हुआ 
था तो हि यश्षस्य कन्याया जातौ देत्यकुलोदहौ । मारीचश्च सुबहुश्व 
वीयवम्ती सुशिक्षिती ॥ तयोरन्यतर योद्धू ब्रास्यामि ससुहृदगण । अन्यथा 
स्वनुनेष्यामि भवन्त सहवाखंव ॥), ( १ २०, २७-२८ )। 'ताटहा नाम भद्द 
ते भार्या सुन्दस्य धीसमत ॥ सारीचो राक्षस पुत्रों यस्या दाक्ररात्रम ॥ 
वृत्तवाहुमंहाशीर्षों विधुलास्यतनुर्महान्‌ । राक्षमों भरवाकारो वित्य त्रासयते 
प्रजा ॥ इमो जनपदो नित्य उिनाशयति राधद | मल्‍्दाइच कस्पाश्द मादरा 
दुश्चादियी ॥, ( ९ २४ २६-२८ )। यह अगस्त्य मुनि के झाप से राशस 
हो गया था ( १, २४, ५)। सुन्द को मृत्यु होने पर यह अगस्त्थ मुनियी 
आर झपटा जिस पर क्रुद्ध होतर मुनिने इसे राक्षम बना दिया ( ह २५५ 
१०-१२ ) + क्रुय होकर यह अगस्त्य के आयास-श्षेण गा विध्वक्त बरने छगा 
(१ २४५, १४ )॥ “जव विश्वामित्र यद्ष कर रह ये ता इसने आवाश् में स्थित 
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होकर मयकर दब्द किया | तदनन्तर यह सब ओर अपनी माया फैडाते हुये 
अपने अनुचरो के साथ विश्वामित्र के यकृलल्थछ पर रक्त की वर्षो करने छगा॥ 
उस समय थौराम में इसे आराकाश में स्थित देखा (१ ३०, १०-१३ ) 7” 
राम से मानवास्त्र से इसकी छाती पर प्रहार किया (१ ३०, १७)। मानवास्त्र 
के अद्वार से अचेत होकर यह दूर समुद्र में जा गिरा (३, ३०, १७-१९ )! 
इसते रावण का यचोचित सत्कार करते हुये उसके असमय पघारने का कारण 
पूछा (३ ३१, ३६-३८ ) । जब रावण ने सीता के हरण के लिये इसकी 
सहायता माँगी तब इसने नरब्याप्न श्रीराम का विरोध करन से रावण का 
विरत करने का प्रयास किया (३ देश, ४०-४९ )। यह समुद्र के उस पार 
एक मुन्दर आश्रम में निवास करता था ( ३ ३५, ३७ )। 'तत्र कृष्णाजिनघर 
जटावह्कलघारिणम्‌ । ददर्श नियवाहार मारीच नाम राक्षसम्‌ ॥', (३ ३४, 
३८ )। रावण का उचित सत्कार करने के पश्चात्‌ दसते उसरो इतने झीकज्न 
पुन आन का कारण पूछा (३ ३५, २९-४१ ) । 'तत्सहायो भव त्व मे समर्थो 
हमप्ति रादास । बीयें युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदुशस्तव ॥ उपायतों सहारब्बरों 
मद्गामायाविश्ञारद । एतदर्थमह प्राप्तस्त्वत्समोपर विश्याचर ॥7', (३ ३६, १५४- 
१६ )। 'तप्प रामकथा शख़ुत्वा सारोधस्य महात्मन । शुप्क सममवद्क्त्र परि> 
अस्तो दभूव च ॥', (३ ३६, २२)। रावण के प्रस्ताव से अत्यन्त चिन्तित होकर 
इसने उसे तत्परामत्न दिया ( ३ ३६, २२-२४ )। “इसने रावण को श्रीराम 
के गुण ओर प्रमाव को बताया और उसे सीताहरण के उद्योग से रोकने का 
प्रयाप किया (३ ३३, १० ) 7” इसने श्रीराम की जझ्क्ति के विषय में अपना 
अनुभव दताकर रावण को उनके श्रति अपराध करने से विरद करने का प्रयास 
किया (३,३८ ) | “अपने गत अनुमजो को, जब इसने दण्डकरारष्य में श्रीराम 
पद आक्रमण किया था, बताते हुये कहा कि उप्त समय दाम ने ईस्के साथियों 
का बंध कर दिया घा और यह किसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरक्षा करने 
में सफ़ल हुआ । इसने कहा कि उसी समय से राम के भय मे त्रस्त होकर इसने 
सन्यास ले लिया क्योकि इस भय वे कारण इस्ले सर्वत्र थीराम खडे दिखाई 
देते हैं । तदनत्तर इसने रादण को राम के साथ युद न करने के छिये प्रेरित 
करते हुये कहा कि यदि शूपंगदा का प्रनिध्ोध लेने के लिये सर ने श्रीराम पर 
आक्रमण किया और उसके फलस्वत्प सारा गया तो इसमे राम का क्‍या 
अपराष है ( ३ ३९ )५” पहले तो इसने रावण की उसके कुटिछ अभिप्राय के 
हिये सत्यधिक सत्सेबा की परन्तु बाद में सीनाहरण के कार्य में सहायता देना 
स्वीकार वर लिया (३ ४३१, ४र, १-४ )। रावण ने दमसकी प्रश्मता बी 
(३ ४२, ६-5 ) । यह रादघ के साथ रथ पर बैठकर अनेक देशो से होता 
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हआ दण्डकारप्य में श्रीराम के आश्रम के निकट पहुँचा (३ ४२, ९-११ )।॥ 
“रावण के आदेश पर इससे एक सुन्दर सुवर्ण मृग का रूप धारण किया जो 
देखने मे अत्यन्त अद्भुत था जिसकी सीय के ऊपरी भाग इन्द्र नीलमणि के बने 
हुये प्रतीत हो रहे थे, जिसके मुथषमण्डल पर श्वेत और काले रग की बूँईें थी, 
जिसके खुर वेदुर्यभणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी । 
इस प्रकार के अद्भुत मृग का रूप घारण करके यह सीता को लुभाने के उद्देश्य 
से उनके निकट ही विचरने छगा । विविध प्रकार से त्रीडा करता हुआ यह 
अन्य मृगो का भी भक्षण नहीं करता था यद्यपि मारीच मृग्रों के वध में 
अत्यन्त प्रवीण था । उस समय पुण्पो को चुनती हुई सीता ने इस रत्तमय मृग 
को देखा और अत्यन्त स्नेह से इसकी ओर निहारने छगी (३ ४३२, १४- 
३५ )। 'एतेत हि नृशसेन मारीचेनाकृतात्मना । बने विचरता पूर्व॑हिंध्िता 
मुनिषपुद्धना ॥, (३ ४३, ३९ )। “श्रीराम को आते देखकर यह खुबर्ण मृग 
विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होते हुये भागने छगा। यह कभी श्रीराम 
के अत्यधिक निकट था जाता था और कभी भय से आकाश में उछल कर दृर 
चला जाता था। कभी पूरी तरह दृष्टिगत होने लगता था और कभी सघन 
बन में छिप जाता था (३ ४४, ४-७ )४” इस प्रकार प्रगद और भअप्रगठ होते 
हुये श्रीराम को आश्रम से बहुत दूर हटा ले गया (३, ४४, ८५) । तदनन्तर 
यह भूगो से घिरा हुआ पुन प्रगट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकड़ने के लिये 
अत्यन्त उद्विग्न हो गये, परन्तु ज्यों ही राम ने इसे पकड़ने का प्रयास किया यह 
पुत्र भागकर दूर चला गया ( ३-४४, १०-११ )॥ जब यह पुन प्रगट हुआ 
तब श्रीराम ने इसके हृदय को विदीर्भ कर दिया (३. ४४ १५)॥ वाण के 
प्रहार से इसने अपने कृत्रिम छरीर का त्याग कर दिया और ताड़ के बराबर 
उछल कर धुन पृथिवी पर गिर पड़ा (३ ४४, १६) । मृत्यु के समय इसने अपने 
कपट रूप का परित्याग करके रावण के आदेशानुसार 'हा सीते, दवा लक्ष्मण ॥” 
कहकर पुकारा और अपने प्राणो का परित्याग कर दिया (३ ४४, १७-२१)! 
रादण का अभिननन्‍्दन करने के लिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, 
२)। झुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के छिये यह भी रावण के साथ गया (७ 

(४, १-२ )। इसने सयोधकष्टक नामक यक्ष के साथ द्न्द युद्ध करके उसे 
पराजित किया (७ १४, २१-२३ 2+ इसने २,००० यक्षो का बंध विया 
(७, १५, ८५ )। जब विमान की गति अवरुद्ध द्वो जाने पर रावण चकित हुआ 
ठव इसने कहां क्रि विमान के रफ़्ते का कारण कुवेर का न होना है क्योकि 
वह कुवेर का ही वाहन है (७ १६, ६-७ )। अनरण्य के विदद युद्ध में 
यह उन्हे देखते ही भाग लडा हुआ (७ १९, १९ )। जब यम वो पराजित 
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करके रावण लोटा तो इसने उसका अभिननदन कया (७ २३, ३ )। देवो 
के विदद्ध युद्ध करते के छिग्रे यह भी मुमाठी के साथ युद्धमूमि में गया 
(७. २७, र८ )। 

२. भारीच, एक वानर गम्रूपपति का नाम है जो महपि मरीचि का पुत्र 
था। सौता दी जोज के लिए सुग्रीव ने इसे पश्चिम दिशा की ओर भेजा था-- 
'अरीचिपुत्र मारीचमर्निष्यन्तं महाकृपिस । बुत कपिवरे शूर॑मंहेस्दस ्शझ तिम्‌ ॥ 
बुद्धिविक्रमत्पन्न वैनतेयसमणतिम्‌ । मरीचिपुत्रान्मारीचानचिर्मालान्महावलान्‌ ॥ 
(४, ४२, रेन४ )। 

मारुत, बायुदेवता का नाम हे जो रावण के भय से उसके पास जोर से 
नही बहते थे (१ १५, १० )। ब्रह्माजी की इच्छानुसार इन्होने श्रीराम की 
सहायता के लिए अपने स़॒पुत्र के रूप मे हतुमान्‌ को जन्म दिया (१ १७, १६ ) 
इन्द्र ने दिति के उदर में प्रवि.्ट होकर उसम्र रिथित हुए गर्भ के सात ढुकड़े कर 
दिये ( १ ४६, १८ )। दिति ने इन्द्र से कहा कि उसके गर्म के बे सातो खण्ड 
सात ब्यक्ति होफ़र सातो मरुग्दणों के स्थानों का पालन क्रनेवाले हो 
जापें (१ ४७, ३)। “"दितिने इन्द्र से कहा "पे मेरे दिव्यहप धारी पुत्र 
माह्त नाम से विर्यात होकर आकाश मे सुप्रस्रद्ध सात बातसकन्धों मे बिचरे । 
इनमे से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में, द्वितीय इन्द्रछोफ़ मे और तृतीय 
दिव्यवायु के नाम से सुप्रसिद्ध हो अन्तरिक्ष मे विचरण करें, तथा शेप चार पुत्रों 
के गण तुम्हारी बाज्ञा से समयानुसार सम्पूर्ण दिशाओं मे साचार करें 7 (१. 
४७, ४-६ )।” इन्द्र ने रोते हुए गर्भस्थ शिजु स्ले 'मा रुद. कहा दफप़लिए 
उसका नाम 'मासत! पडा ( ६ ४६, २० )। 

मार्कएडेय, दशरय के एक ऋत्विज का नाम है--मा्ंण्डेयस्तु दोर्षा- 
युस्तथा,' ( १ ७, ५ )।॥ जव दशरथ मिथिला जा सरटेथे तो उस समय इनका 
रुथ भी उनके आपे-भागे चऊ रहा था (१ ६९, ४-५ )। दशरथ की मृत्यु 
होने पर दूसरे दित प्रात काल इन्होंने राजसमभा भे उपस्थित होकर यसिप्ठ को 
दूसरा राजा नियुक्त फरते का परामर्श दिया (२ ६७, ३-८ ) ॥राम के बुलावे 
पर ये उनके समाभवन मे गये छट्टाँ राम ने इतका सत्कार किया (७ ७४, 
४-५ )। श्रीराम की सभा में सीता के शपथप्रहण के समय ये भी साक्षी ये 
(७ ९६, ३ )। 

मालव, एक देश का नाम है जहाँ सीता वी खोज के लिए सुग्रीव ने विनत 
को भेजा था (४ ४०, २२ )। 

मालिनो, अपरताल नामक गिरि के दक्षिण और प्रहम्ब धिरि के उत्तर, 
दोनो पर्वतों के बीच से बहने वालों एक नदो वा नाम है । केकय जाते समय 
चत्तिष्ठ के दूध इसके तट से होकर गये ये ( २. ६८, १२ )॥ 
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माली, मुकेश और दववती के शक्तिशाली पत्र का नाम है जिसने घोर 
तपस्था करके ब्रह्मा को प्रसन्न क्या ओर उनसे अजेयत्व तथा चिरजीवत्व का 
वर प्राह करके देवताओं और असुरो को कष्ट देना आरम्म क्या; इसने विश्वकर्मा 
से अपने आवास के लिए एक नगर का निर्माण करने के लिए भी कहा (७ ५, 
४-२१ )। विश्ववर्मा के परामर्श पर इसने छका पर अपना अधिकार किया 
(७ ५, २७-३० )। इसने नमंदा की पुत्री, वछुदा, से विवाह करके घार पत्र 
उत्पन्न किये (७ ५, ४२-४४) । इसे प्रकार यह देवताओं और ऋषि मुन्रियों को 
श्रस्त करता हुआ विचरण करने लगा (७ ५, ४५-४६) । माल्यवान्‌ के अनुरोध 
पर इसने राक्षणों के विरुद्ध विष्णु को उक्सानेवाले देवो का तत्काल विनाश कर 
देने का परामर्श दिया (७ ६, ३९-४४ ) | अनेक अपशकुनों के विपरीत भी 
इसने स्वर्गंछोक पर आक्रमण के लिये ल्का से प्रस्थान किया (७ ६, ४४-६२)! 
इसने विष्णु बे साथ इन्द युद्ध करते हुये गरुड को भाहत कर दिया, परस्तु 
अन्तत्त॒ विष्णु ने अपने सुदर्शव चक्र से इसका बघ किया (७ ७, २१-४३ )। 
माल्यबती, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट से होकर वहती थी ( २ 
५६ ३५ )। 

१. माल्यघान्‌, एक पवत का नाम है जहाँ से केसरी गोकर्ण पर्वत पर 

चले गये ( ५ ३५, ६८० )। 
2. माट्यबान्‌ , एक राक्षस प्रमुख का नाम है जो रावध का माना था 
(६ ३५, ६)! इसमे विविध प्रकार के तकों से रावण को सीता को छोटा कर 
श्रीराम से सम्धि कर लेने के ल्यि समझाया ( ६, ३५, ६-३८ )। रावण के 
फ्टकारने पर यह बहुत छज्जित हुमा ओर रावण को विजय सूचक आशीर्वाद 
देकर अपने धर चछा गया (६ ३६, १०१५ )। रावण का बच्वेष्टि सत्कार 
करने में इसने विभीषण की सहायता वी ( ६ १११, १०६ ) । यह सुकैश और 
देववती का पृत्र था (७ ५, ५-६ ) ; ब्रह्मा को तपस्या से असम्न करके इसने 
अपराजैयता तथा चिरजीवन का वर श्राप्त क्या (७ ५, ९-१६ )। तदतन्तर 
इसने देवों और अमुरा को अयन्त तस्त करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के 
लिये एक भव्य निवास-स्यान बनाने के लिये कद्ा (७ ५, १७-२१) | विश्वर्मा 
के कहने पर (७ ५ २२-२८ ) यह लड्भापुरी म आकर रहने छगा (७ ५, 
९-३० ) । इसने नमंदा थी पुत्री, सुल्दरी, के साथ विवाह करके उसके गर्म से 
अमेक सल्तात उत्पन्न वी (७ ५, ३५-३७ )। इस भ्रकार, यह अपने 
पुत्रो ठथा अन्‍्यान्य तिद्याचरों के साथ रहकर इस्ध आदि देवताओं, 
महपियों, नागों तथा यक्ों को परीडा देने छगा (७ ५, ४४-४६ )। 
राषेर्सों का विनाद्य बरने के देवों के प्रयास वे सम्बन्ध में सुन कर 
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इसने अपने अआाताओ से देवो को पराजित करने के विषय पर 
परामर्श किया (७, ६, रद-३८)। अपकुशनों की चिन्ता किये बिता 
यह देदलोरू पर माकरपथ करने के लिये ऊड्डा। से वाहर निक्षक पडा (७ ६, 
४४-६२ )  भाछो को मृत्यु हो! जाने पर यह भाग कर लड्छा। चला आपदा 
(७, ७, ४५ )। भागतो हुई सेना का वध करने के कारण इसदे विष्यु को 
भरता की और कुद होकर उतसे युद्ध करने लगा (७ ८, १-५ )। इसने 
विएणु के साथ भयकर द्वग्द-सुद्ध करते हुये उन्हें ठपा उनके वाहन, ग्रुड, को 
आहत कर दिया, किन्तु ऋुद्ध होहर गरुड ने अपने पंश्चों को देयपूर्व कर हिल्शकर 
आपु के बेग से इसे उडा दिया ( ७ ८, ९-२० )। 

माहिपक, दक्शिय के एक देश का नाम है जहाँ सता दो सोज करने के 
हिये सुय्रीब ते अज्भुद से कहा ( ४ ४१ ११ )। 

मित्र, एक देदता का नाम है जो वरुण के साथ रहकर समस्त देवेशबरो 
द्वारा पूजित होते थे (७ ५६, १२ ) ॥ इनके साथ मिलने का निरचय करके 
भी जय उर्दशी पष्ण के साप क्रीडा करतो रही तो इन्होंने ऋुद होकर उसे यह 
थाष दे दिया कि बह पूष्ियों पर गिर राजा पुरुवा को पत्नी बन जायगो 
(७ ५६, २२-२५ )। इन्होंवे राजदूप यज्ञ का अनुष्ठान करके यरुण का पर 
प्राप्त किया या (७ ८३, ६)। 

प्रिजष्न, एक राक्षत-प्रमुक् का नाम है जिसने श्रीराम से गुद्ध सश्या 
(६, ४३, ११ )। श्रीराम ने इसका दघ किया ( ६. ४३, २७ )॥ 

मिथि, निम्ति के पुत्र और जनक के पिता का नाम है (१. ७१, ४)। 
इनका जन्म तिमि के मूत्र शरीर के मन्यन से हुआ था, इसौल्यि इतका साझ 
“मिथि' पडा भर जनक वदच्च भी मैथिल कहछाया ( ७ ५७, १७-२० )। 

मिथिला, एक देश का नाम है जहाँ राम और लूप्मघ सहित बिश्वामित्र 
आये ( १ ४८, ९ )॥ यहाँ पहुँच कर जनक की इस पुरो की धोभा देत सभो 
महधि साधु-साधु कहकर इसकी प्रश्यसता बरने लगे ( १. ४५, १० )। शोराम 
झांदि ने अहल्पा के आाथ्म के उत्तरयू्व में ल्थित्र इस देश के लिये प्रस्थान 
किए ( १ ४९, २३; ५०, १ )। सीता के घाय दिवाह को इच्छा रखनेबाले 
विरस्कृत राजाओं ने इस पर एक वर्ष तक घेरा डाल रज़ता था, डिन्तु अन्त में 
देव-मैदा को सहादतवा से जनक ने उन राजाओं से इसे मुक्त करा लिया 
( १. ६६, १७. २०-२४)। कुछ काल के पश्चात्‌ पराक्रमो राजा सुधस्वा ने 
साकाउप नगर से आकर मिपिता को चारो बोर से घेर लिया (१ ७१, १६)। 

प्रिधकेशी, एक अप्सद का नाम है जिसका सरद्धाज मुनिने भरत-सेना 
के सन्‍्फार के लिये आवाहत किया था (२ ६१, १७)। अरदाज क्योआज्ञा 
से इसने भरत के समझ नृत्य छिपा ( २. ६१, ४६ )। 
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मुस्चीपत्तत, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के 
हिये सुप्रीव ने सुपेण आदि को मेजा था ( ४ ४२, १३ )॥ 

मुष्टिक, एक जाति के छोगो. का नाम है जो कुत्ते का मास खानेदाले, 
मृतकों की रखवाली करनवाले, और निर्देय थे ( १. ५९, १९ )। 

स्टगमन्दा, कश्यप और त्रोधवज्ञा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१ )। 
यह रीछों, सूमरों ओर चमरों की माता हुई ( ३ १४, २३ )। 

स्गी, वश्यप और कोषदशा की पुत्री का वाम है (३ १४, २१ )। यह 
मृगो की माता हुई ( ३ १४, २३ )। 

सृत्यु--रावण के विरुद्ध युद्ध करने के ल्यि यह भी धास भर मुग्दर 
झादि लेकर यम के साथ गये (७ २२, ३ )। रावण ने इन्हें आहत कर दिया 
(७. २२, २० )। “जब रावण ने यम को भी आहत कर दिया तो इस्होंने 
यम से कहा 'भाष आज्ञा दीजिये । मैं समराज्भुण मे इस पापी राक्षेस रावण 
का अभी वध कर डालूंगा ।' इस प्रकार इन्होंने रावण का वध करने बे लिये 
यम से आज्ञा माँगी (७ २२, २३-३० ) ।” 

मेपला, दर्शिण के एक देश का नाम है जहाँ सीवा वी खोज के लिये 
सुग्रीड ने भज्जद को भेजा था (४ ४१, १० )। 

मेघ, एक पर्वत का नाम है जिसके उस पार ६०,००० पवेंतों के बीच मेरु 
परवंत स्थित था (४ ४२, ३३ )। 

मेघनाव--इसकी मृत्यु का वाल्मीकि ने पूर्वदशंव किया (१ ३, ३५ )। 
हनुमान ते इसके भवन को देखा ( ५ ६, २० )। रावण के रादेश पर यह अपने 
बधु बास्थवों को लेकर हनुमान्‌ के विरुद्ध युद्ध करने गया (५ ४८ ) "मत 
समाधाय स देउकल्प समादिदेश्रेद्धजित सरोप', (४ ४८, है )। “त्वमस्त्र 
विच्छस्तमृता वरिष्ठ सुरासुराणामपि श्ोकदाता। सुरेपु सेद्रेपु व दटावर्भा 
पितामहाराधनसचितास्त्र ॥!/ (५ ४८, २) ।॥ “त कश्चित्त्रिपु लोफेपु सयुगेत 
गसभम । मुगवीयभिगुप्तश्व लपसा चामिरक्षित ॥ देशवालप्रधानइच त्वमेव 
मतिमत्तम ।, (५ ४८, ४ )। तत पितुस्तद्ववन तिम्नम्य प्रदातिश दक्षमुत- 
प्रमाव ( चकार मर्त्तारमतित्वरेण रणाय बीर प्रतिपतन्नउुद्धि ४, (५ ४८, 
१६ ) | 'श्रीमान्यव्मविश्ञालासो राखताधिपते सुत । निर्जगाम भहातेजा समुद्र 
इप पर्दाणि क0, (४ ४5८, १८ )4 मह चार घिटो से जुऐ हुये उत्तम रच पर 
आशढ हुआ 'स पक्षिराजोपमनुल्यवेग॑व्यलिश्वतुमि स तु ती*णदप्ड् । रख 
सप्रायुक्तमसह्मवेग समासरोहद जिदिस्धकत्प ॥। से रची घन्िता श्रेष्ठ बस्तर 
ज्ञोप्ल्त्रविदा वर । रवेनामिययौ क्षित्र हनूमान्यत्र सोग्मवत ॥, (५, ४८ 
१९-२०)। 'हतुमन्तममिप्रेत्म जगाम रणपण्डित', (५ ४८, २२)॥। यह 
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सीखे अग्रभाग वाले साथको को लेकर हनुमान पर टूट पद्म (५ ४८, 
२२-२६) और उनपर वाणवर्पा बारम्म कर दी (४ अ८; २९)॥। 
्ावुमो बेगसपन्ना रणकमविशारदौ', (५ ४८, हे३े )। परस्पर निविषहो 
वभूवतु समेत्य तो देववमानविक्रमों, (५ ४८. ३४) | “जब लक्ष्यवेच 
के लिये चलाये हुय इसके अपने अमोच बाण व्यथ होकर गिर पडें 
तब॑दसने हमुमानू को अवब्य समझकर उन्हे ब्रह्मास्त्र से बाँध लिया 
(४५ ४८, दे३-रे८ )।' राक्षमों द्वारा जब दल्कल के रस्से से बंध जाने पर 
हनुमान्‌ ब्रह्मास्त के बत्चन से मुक्त हो गये, क्योकि द्रह्मास्त्र का बन्धन 
किसी दूसरे बन्चन के साथ नहीं रहता, लव इसे महांत्‌ चिन्ता 
हुई (५ ४८, ५०-५१) । गह हनुमान्‌ को रावण के समक्ष छाया 
(५ ४५, ५४ )+ हनुमान्‌ ने इसके भवत्र में आग छगा दो (५ ४५४४, 
१० )। इसन माहेश्वरयज्ञ का अनुष्ठान किया, इन्द्र को विजित करके 
बन्दी बताफर छवा ले आया (६, ७, १९-२३)। यह अस्प शस्तों से 
सुसज्जित होवर राम आदि का वध करने के लिये रावण के दरबार में सन्तद 
खडा था (६ ९, २)। रावण के समक्ष विभीषण द्वारा सीता को श्रीराम को 
हलौटा देने के परामश पर (६ १४, ९०२२ ) इसते विभीषण का उपहास 
करते हुये उन्हे कायर, डरपोक तथा श्ौय और तेज से रहित कहा (६ १५, 
१-७ ) | “ततों महात्मा यचन बभाष तत्रेद्धजिन छतयूथमुस्य ', (६ १५, १) 
“अपेसद्रकत्पस्य दुरासदस्य मह्दौजसस्तद्ववन निशम्प, (६ १४, ५८ )। ' इसने 
अग्निदेव को तृत्र करके ऐसी शक्ति प्राप्त जी थी जिससे यह मोह के चमडे के बने 
हुये दस्ताने पहुनक्ऋर और अवध्य कवच धारण किये हुये हाथ में घनतुपष लेकर 
सप्राम में अहृ्य रुप से शमुओ पर भ्रहार करता या (६ १९, १२-१३ )। 
यह महामामावो छका के प्रश्चिमद्धार की रक्षा के छिये सन्नद् था (६ ३६, 
१८ ) | इसने अज्भूद के साथ इन्दयुद्ध किया (६ ४३, ६)। अज्भृद ने इसको 
घायल करवे इसक सारपि तथा अश्वो वा वध बर दिया (६ ४४, २८ )। 
इसने कृषित होकर सर्पाफ्ार बाणों की वर्षा से थीराम और लक्ष्मण को 


नाम्रपाश में बावद्ध कर दिया (६ ४४, ३२-४०)। *इन्द्रजित्तु तदानैन निजितो', 
(६ ४४, ३३ )। 'सो:न्तर्थानगत पापों रावणों रणकंशित 3 ब्रह्मदत्तवरों वीरो 
रावणि क्रोपमूच्छित ॥', (६ ४४, ३७ ) । 'अदह्यय॒सर्वेभूताना कूटयोप्री 
तिशांचर ', (६ ४४, ३९ )। इसने वाणों की वर्षा करके अपने अस्त्रों हारा 
उन वेगवान्‌ बानरो के देग को रोक दिया जो इसका शनुसस्धान कर रहे थे 
(६ ४४, ५)। 'पर्न्तरक्ताश्षो भिस्नाज्जनचयोपम', (६ ४५, १०) । 
अलद्ष्य रहते हुये इसने राम और लक्ष्मण को कक्पत्रवुक्त बाण के जाछ मे 
१६ बा? फो० 
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फंसा लिया (६ ४५, १०-१२ ) और उन पर वाणवर्षा बरने लगा ( ६. ४५, 
१३-१४ ) | 'तमप्रतिमकर्मागमप्रतिद्वन्डमा हुवे । ददर्शान्तहित बोर बरदानाडि- 
भीषण ॥, (६ ४६, १० ) | “बुद्धभूमि में मूच्छित राम और लद्मण को 
मृत समझ कर इसे महान प्रसन्नता हुई । इसने समस्त वानर-्यूथपतियों फो भी 
वाणवर्पा करके घायछ कर दिया। युद्धमूमि से आते देख राक्षय्रों ने इसकी 
उन्मुक्त कष्ठ से प्रशसा की ( ६, ४६, १२-२९ )।” 'ननाद बलवास्तत्र महा 
सत्त्व स रावणि ', (६ ४६, २३ ) | 'हपेण तु समाविष्ट इन्द्रशित्समिर्तिजय ', 
(६ ४६, २९ )। इसने अपने पिता, दावण, के पास जारर राघ और लक्ष्मण 
की मृत्यु वा समाचार सुनाया ( ६ ४६, ४६-४७ )। इस प्रिय समाचार को 
सुनकर रावण ने इसे अपने हृदय से छगा लिया (६ ४६, ४८ )। वरदान के 
प्रभाव से प्रबल हुआ यह सिंह के चिह्न से चिह्नित रथ पर आएढ़ होकर रावण 
के साथ युद्धभूमि में आया ( ६ ५९, १५ )। देवान्वक, त्रिशिरा और अतिकाय 
आदि राक्षस-प्रमुखो के वध का समाचार सुनकर शोक-निमग्न और चिन्तित 
रावण को ( ६ ७३, १-२ ) इसने विभिन्न प्रकार से आश्वासन देकर विश्ञाल 
राक्षस-सेना के साथ युद्धभूमि के लिये प्ररयान किया (६ ७३, ३-१५ )। 
“युद्धभूमि में पहुँचकर इसने अग्नि की स्थापना करके चन्दन, पुष्प तथा छावा 
आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया । तदनम्तर विधिपूर्वक श्रेष्ठ मन्‍्त्रों वा 
उच्चारण करते हुये उस अस्लि मे हृदिप्प बी आहुति दो) आहुति देसे के 
पश्चात्‌ धनुए, ढाण, रथ, खड्‌ग, अश्य और सारधि सहित आकाश मे अद्य 
हो गया ( ६ ७३, १६-२७ )।” "इसके बाद यह अश्व और रघों से व्याप्त 
तथा पतावकाभो से सुशोभित होकर राक्षस-सेना में गया। इसने वहाँ राक्षस से 
कहां कि वे वानरो से युद्ध करें (६ ७३,- २६-२९ )।” “इसने स्वयं भी 

यानरों का भीषण सहार आरम्म किया । इसने अनेक वानर-्युथपतियों तथा 

श्रेष्ठ बानरो को बाणों से मारकर अत्यन्त व्यधित कर दिया। इस भकार 

इसके बाणों से विदीर्ण होकर अनेक दानर आहत और हत हो गये। इसने 

हनुमानू, मुग्रीव, अज्भूद, जाम्ववान्‌, सुपेण, मछ, नील आदि सभी श्रेष्ठ बानरों 

को भाहत बर दिया (७ ७३, ३१-६० ) ४” "इसमे राम और छद्मण को 
भी विविध अस्त्रों से अत्यन्त श्रस्त करते हुये सुप्री: की समस्त सेना वो परा- 
जित फर दिया । इस प्रहार, स्रास मे वासरों टी सेवा तथा राम भौर लक्ष्मण 
गो आहत करके यह छकापुरी में छौट आया (७. ७३, ६१-६९ ) )7" “अपने 
पिता की वाज्ञा से इसने यज्ञमूपि मे जाकर अग्ति बी स्थापना ग्रके उसमे 

विशिषूवेंक हंदत विया। तदनन्तर अग्ति में आहुति दे आमिवारिश सत्र 

सम्बन्धी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृत करने के पश्चाद्‌ यह बल्वर्धान 
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होने की दक्ति से सम्पत्न सुन्दर रथ पर आरूढ हुमा । इस प्रकार सन्‍्नद्ध होकर 
यह युद्धमूमि मे ज्ञाया कौर अपने रथ को आकाश मे स्पित करके अदृश्य रूप 
से राम तथा लक्ष्मण और उतकी भेना पर भीषण बाशन्वर्षा करने छगा (६ 
ल०, ६०३३ )॥” “शीराम के अमिप्राय को जानकर यद्द युद्ध प्ले निदृत्त हो 
रूका चला गया परन्तु अनेक दलवान्‌ राक्षरों के वध का समाचार सुनकर 
मगर के पर्चिमद्धार से पुन बाहर आया। उस समय इसने एक मायामयो 
सीता का निर्माण करके अपने रथ पर बेठा लिया और सबके सामने हो उसके 
वध का उपक्रम करते लगा (५ ८१, १-६ )।+” “वानर सेना को अपनी 
ओर बढ़ते देख इसने तलवार को म्याव से बाहर निकाछा और मायामपी सीता 
का कैश पक्‍ड कर उन्हे घसीटने लूमा | उस समय रय पर बैठी वह मायामयी 
स्‍त्री 'हा राम ' हा राम ! हा राम !' कहतो हुई आत्तेताद कर रहो थी 
और यह सबके सनल उत्को पीट रहा था (६ ८१, १५-१६ )।” “हनुमात्‌ 
के फ़टकारन पर इसने कहा कि यह वह सब कुछ करने पर तुला हुआ हे जिससे 
हनुमान्‌ आदि को कट हो । इस प्रकार कह कर भीषण गर्जना करते हुये 
इसने उस मायामयी सीता को अपनी तरवार से वध कर दिया (६ 5१, 
२७-३६ ) ।” राक्षस सेना को बानरो के आक्रमण से भस्त देखकर इसने श्वत्रु 
सेना पर मीपण आक्रमण जिया और विविध भायुधो से अनेक का वध कर 
दिया (६ ८२, १६-१८ ) | जब इसके आक्रमण से पराजित होकर वानर- 
सेना पीछे हट गई तो यह पत्म करने के लिये निकुम्मिला के स्‍थान पर चला 
गया ( ६ ८२, २५-२८ ) | अपनी तपस्पा से ब्रह्मा को प्रसन्न करके इप्तने 
ब्रह्म झिरस सामक अस्त्र और मनोनुकूछ यति से चलने वाले अश्व प्राप्त किये (६. 
८५, १३ )। वह्म। ने इसे वरदान देते हुये कहा था कि निकुष्मिठा नामक बढ 
बृझ के निकद पहुंचने तथा हेवन उम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व जो छत्रु इस 
पर आक़मण करेगा उसी के हापो इसका बध होगा (६. ८५, १५-१६ )। 
“स॒ हि बह्मास्त्रवित्माज्ञो महामायो महाबठ । करोत्यसंन्ञान्सग्रामे देवास्सवरुणा- 
नि ॥', ( ६ ५४, १८ )। “अपनी सेना को शातरुओ द्वारा पीडित देखकर यह 
अपना बनुष्ठात समाप्त करने के पूर्व ही युद्ध के लिये उद्यत हो रथ पर बैठकर 
युद्धमूमि में उपस्थित हुआ । इसे रथ पर आरूढ देखकर इसकी सेना भी इसके 
चतुदिक्‌ सन्नद्ध हो गई (६ ८६, १४-१७ ) ।7 “कपने सैनिकों को हनुमान्‌ 
के द्वारा पटाजित होते देखकर इसने सारधि को अपना रथ हनुमान्‌ के और ले 
घने के लिये कहा । हनृप्तान के निकट पहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार के 
बायुथों से हनुमान्‌ के मस्तक पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया (६. ८६, 
र५-२८ ) ।” रुइ्मण ने इसे अम्ति के समान तेजस्वी रथ यर बैठे हुये कवच, 
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सज्भ और घ्वजा आदि से युक्त देखा (६ ८७, ८ )। लक्ष्मण द्वारा युद्ध के 
ल्यि छलकारने पर इसने वहाँ विभोषण को भौ उपस्थित देखकर उनसे कहा : 
खधुम्र मेरे पिता के आता और मेरे उचचा हो, बत तुम्र मुझसे वयो द्रोह करते 
हो ?"( ६ ८७, ९-१७ ) | "“विभीषण के दब्दो का कठोर शब्दों से उत्तर 
देते हुये यह लक्ष्मण वो ओर देखकर अपने घनुष पर टकार देता हुआ योला: 
'आज मैं तुम सव छोगो को यमलोक पहुँचा दूंगा । उस दिन, रात्रि युद्ध मे, जब 
मैंने तुम्हें और ठुम्हारे भ्राता राम को रणभूमि में मूच्छित कर दिया था 
बह घटना कदाचितु अब तुम्हें स्मरण नही है ॥ तुम इस समय जो मुझसे युद्ध 
करने के लिये उपस्यित हो ग्रये हो उससे ऐसा प्रतीत होठा है कि शीघ्र ही 
गमलोक जाने के लिये उद्यत हो! (६ ८८, १-११ )।” लष्मण के साथ 
कठोर शब्दों का आदाम-प्रदान करते हुये जब भीपण युद्ध में यह आहत हुआ 
तब इसका मुख उदास हो गया ( ६ ८८, २६-३९ ) ! इसने बिता कदच क्के 
ही और सर्वथा रक्तरजित होकर भी लक्ष्मण के साथ छगातार धोर युद्ध किया 
(६ ५८८, ४२०७८ ) | इसने लद्षमण के साथ घोर द्वल्व युद्ध किया जिसमे 
यह रथ और उसके अश्वों से रहित हो गया । त़दतन्तर इसने पंदल ही युद्ध 
करना आरम्भ किया (६, ८९, २६-५२ )। जब राक्षस और वानर एक 
दूसरे से युद्ध कर रहे ये तब यह नगर मे जाकर छीध्र ही एक नवीत रथ पर 
बैठकर पुन लक्ष्मण और विभीषण वे निकट युद्ध के ल्यि उपस्थित हुआ 
(६ ९०, १-१२ ) | “इसने क्रोध मे आकर निर्देयतापूर्वक्त वानरो का सहार 
किया जिसमे दो बार इसके घनुप, रथ, सारधि और रपाश्व आदि नह्ट हुये । 
उस समय इसने लक्ष्मण के छलाट को तीन बाणों से बीघ दिया। तदनन्तर 
इसने विभीषण को भी आहत किया । इस प्रकार घोर युद्ध करने के विपरीत 
भी लक्ष्मण ने ऐल्द्रास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ९०, १४-७३ ) ” 
इसका वध हो जाने पर देवता, गन्धवं, और दानव, सव ने सन्तुष्ट होवर बहा 
कि अब प्राह्मण निशिचम्त और वलेश-शून्य होकर विचरण फरेंगे (६ ९० 
४९ ) | “यह मन्दोदरी के गर्म से उत्पन्न हुआ था और जम्म के समय ही रोते 
हुये भेघ के समान गस्भीर नाद करने लगा । इसके मेघ-तुल्य नाद से समस्त 
छका जडवत्‌ स्तब्ध हो गई थी जिससे इसके पिता, रावण, मे स्वयं ही इसका 
नाम मेधनाद रक्खा था। रावण के सुदर अन्त पुर में माता पिता को महान्‌ 
हे प्रदान करता हुआ यह श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो बाष्ठ से आच्छादित 
अग्नि के समान विकप्तित होने छगा (७ १२, २८-३२ )।” “श्र वो 
दाक्षसों वी भयंवर सेना और वहन शुपंणला को सान्तयना देकर शावथ ने 
निवुम्मिछा नामक उत्तम उपयत में जाकर उधना ( शुत्राचार्य ) वी सहायता 
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से मेघनाद को यज्ञ करते देखा। इस यज्ञ के फलस्वरूप इसने एक दिव्य 
रुप, अभिषारीय दाक्तियाँ, अक्षय तरकस तथा अन्य अनेक बायुघध प्राप्त किये 
(७ २५, २-१३) ४” यह्‌ अपने पिता के आदेश पर राजमवन लौटा 
(७, २५, १६ )। मधु के दिरद्ध युद में यह समस्त सैनिको को लेकर 
सेना के आगे-आगे चढछा (७ २५, ३४)। “सुमाठो को मुत्यु 
हो जाने पर इसने राज्षस-सेना को एक बार पुत्र एकत्रित करके 
देवताओं पर आक्रमण छिया ) उस रामप इसके सम्मुख कोई भी खा महों 
हो सकता _था ( ७. २८, ९-५ )। “इसने जयन्त के राय इन्द्रयुद्ध करते हुए 
भीषण बाणवर्पा से उन्हे धाच्छादित कर दिया | तदनन्तर इसने माया से चारो 
ओर भीएण अन्यकार उतन्न क्या जिससे समस्त शचुरोना अस्त-ब्यस्त हो कर 
आपस में हो एक दूसरे का बघ कारने लगी (७ २८, ८-१८ )4” जब जयन्त 
के अपहूत हो जाने पर देवभण भागने ऊंग्े तो इसने उनका पीछा किया (७ 
रष, १९-२२ )। यह जानकर कि इसके पिता रावण इद्ध के चंगुल में फंस 
गये हैं, इसने. अत्यम्त फ्ोषपूर्वक शतुसेमा में प्रवेश परके अपनी अभिचारीय 
भक्तियों से इन्द्र वो भी वन्‍्दी बता लिय/( ७ २९, १३-२७ )। “अपने पिता 
के शरीर को दाण्णो के प्रहार से जजंर देखकर इसने उससे कहा--'अब हम 
छोग घर धर्ले क्योंकि हमारी विजय हो गई और मैंने एल्व को बन्दी बना 
छिया है | बाप अब इच्छानृछार तीनो लोको के राज्य का उपभोग कीजिये । 
यहाँ व्यर्थ श्रम बरना निरयंक्र है । (७ २९, ३२-३५) /” यह गपने 
वन्दी, इन्द्र, को लेकर लंका लोटा (७ २९ ४० ) | ब्रह्मा के वर देने पर इसने 
अमरत्व का बर माँगा ( ७. ३०, ई-८ ) | “जब ब्रह्मा ने यह वर देवा अस्वी- 
कार कर दिया तव इसने उनसे कहा--'मेरे विषय मे यह सदा के लिए निपम 
बन जाथ कि जव मैं दाग्चु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम मे उतरनां चाहूँ 
और मस्त्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव का पूजन कहूँ तो उत्त समय अग्नि 
से मैरै लिये ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो अश्वो आदि से युत्ता रहे। उत्त 
रुप पर बैठकर मैं जब तक युद्ध करता रहें तव तक कोई मेश बध न कर सके। 
जव युद्ध के तिमित्त किये जानेवाले जप ओर होम को पूर्ण फिये बिना ही मैं 
प्मराज्भुध मे युद्ध वरने ऊयूं तभी मेरा विनाश हो ॥ ( ७. ३०, १०-१५ )॥४ 
जब ब्रह्मा ने इसको यह वर दे दिया तब इसने इन्द्र को मुक्त कर दिया 
(७ ३०, १६ )। 
मेघातिथि 'के पुत्॒ एक मह॒वि थे, जो श्रीराम के झयोध्या लौटने पर 
उतका अध्िनस्दन करने के लिए पू्व॑ंदिशा से पयारे ये (७ १, २)। 
मेनका, एक प्रसिद्ध जष्सरा का नाम है। जब यह पुष्कर में स्नान करने 
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क्या उपक्रम करने लगी तव महषि विश्वामित्र इसके अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर 
इस पर आसक्त हो गये ( १ ६३, ३-६ ) | इसने कामत्रीडा करते हुये विश्वा- 
मित्र के साथ दस वर्ष व्यतीत किये ( १ ६३, ७-९ )। जब विश्वामित्र ने 
देखा कि इसकी उपस्थिति से उनकी तपस्या में विष्व पड़ रहा है धव उन्होंने 
इसे विदा कर दिया (१ ६३, १०-१४ )। 
मैना, मेरु कं, पुत्री ओर हिमवान्‌ की पतली का नाम है (१ ३५, १५)॥। 
इसने दो पुत्रियो, गज़ा और उम्रा, को जन्म दिया ( ? ३५, १६ )। 
मेरु, मेना के पिता का नाम है (१ ३५, १६ )। पूर्वकालछ में वामत 
अवतार के समय विष्णु ने अपना दूसरा पेर इस पर्वत के झिखर पर रक्‍्खा था 
(४ ४०, ५६ )। “यह ६०,००० पर्वतो के मध्य मे स्थित था। पू्ववाल में 
सूर्य नें इसे यह वर दिया था कवि जो इसके आश्रय मे रहेगा वह सुवर्ण के समान 
फान्तिमान होकर सूर्य का भक्त हो जायगा। विष्वेदेव, वसु, मरद्रण तथा 
अन्य देवता सायकाल इस उत्तम पर्वत पर आकर सू्यदेव का उपस्थान करते 
हैं ( अस्वादल इस पर्वत में १०,००० योजन की दूरी पर स्थित है ( इसके 
शिखर पर विश्ववर्मा द्वारा निमित एक दिव्य भवन है जो वरुण का निवास- 
स्थान है ! इस पर्वत पर धर्म के ज्ञाता महषि मेहसावाणि भी निवास बरते हैं। 
सुप्रीव ने सुपेण आदि से इस पर्वत पर सीता की खोज करने के लिये कहा ( ४- 
४२, ३४ ३६-४७) ।” वालिन्‌ के भय से भागते हुये सुप्रीव इस पर्वत पर भी 
क्षाये थे ( ४ ४६, २० )। “मेरुनंगवर श्रीमाड्जाम्वूनदमय शुभ । तस्य यम्म- 
ध्यम श्वज्भ सर्वदेवतपूजितम्‌ ॥, ( ७ ३७%, ७ )। 
मेरुसाधर्णि, * एक महपि का नाम है जो मेहंगिरि पर निवास करते ये। 
ये धर्म के ज्ञाता थे । इन्होंने तपस्या से उच्च स्थिति प्राए की थी और प्रजापति 
के समान शत्तिशाली एवं विख्यात ऋषि ये । सुग्रीव ने सुपेण तथा अम्य वानरो 
से सूयंतुल्य तेजस्वी इन महपि के चरणों में प्रणाम करके इनसे सोता का पता 
पूछने के लिए कहा ( ४. ४२, ४६-४७ )+” इनकी पुत्री का नाम स्वयप्रभा 
था जो ऋक्ष-बिल में निवास करती थी (४ ५१, १६ )। 
मैनाक, एक पव॑त वा नाम है | वाल्मीकि ने श्रीराम के इस पर पधारने 
का पूरवदर्शन किया ( १ ३, २७ ) । “यह कोज्वगरिटि के उस प्रार ह्थित था ! 
सयासुर का भवन इसी पर निमित्त था। इस पर घोड़े के समान मुखवाली 
क्प्रिरियाँ निगस करती थी। सुप्रीव मे झतवलि आदि वानरों से इसके शिचरों, 
मैदानों, और कन्दराओं मे सोता की खोज करने के लिये वहा (४ ४३, ३०-३१)! 
हरण्पनाम मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ ,' (५, १, ९२) । "देवराज इस्द्र ने इसे 
परवालवासी असुरों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिये परिघरूप-सै स्पापित 


मैन्द ] ( २४० ) (चिन्द 


किया था। इसमे ऊपर-नीये और अगर-बगल,, सद ओर बढने वी शक्ति थी (५ १, 
३२-९५ )॥', समुद्र के अनुरोध प्र इसने हनुमान के विश्राम के लिये वृश्ञो 
से आच्छादित अपने सुदर्णमय शिखर को ऊपर उठाया (५, १, ९६-१०७ )। 
"पपुद्र के बीच में बविलम्द उठकर सामने खड़े हुये मैवाक पर्वेत को देखकर 
हमुपान्‌ ले इसे कोई नवीन विध्त समज्ञा, अगः उन्होंने अपनी छाती के पके से 
इसे नीचे गिरा दिया । हनुमान्‌ के पराक्रम को देखकर इसने मनुष्य रूप घारण 
करके हनुमान को अपने झिखर पर कुछ क्षण विश्राम करने के लिये आमल्वित 
किया । इसने बताया कि हनुपानु के साथ इसका सम्बन्ध मी है क्योकि पृवेकाल 
मै हनुमान्‌ के पिता, वायु देवता, ने इसकी उस समय रक्षा की थी जब इन्द्र 
अपने धज् से इसके पश्लो को काट देना चाहड थे। इस प्रकार इसने झनेक 
प्रकार से हनुमान्‌ को विश्वाम के लिये प्ररित क्या (५ १, १०८-९०३ )॥” 
हत॒मान्‌ का आतिथ्य-सत्कार करने के इसके इस आग्रह को इन्द्र ने प्रशमा को 
(६. १, १३५-१४४ )। छद्छुए से छौटते समय हतुयान्‌ ने इसका स्पर्श क्रिया 
(५४, ५७, १३ सुताभ्र' )। श्रीराम का विमान इस पर से भी होकर उडा 
(६ १२३ १९ 'हिरण्यनाभ! )। 


मैन्द, एक बानर का नाम है जिसको अशिनोकुमारों ले श्रीराम की 
सहायता के लिये जन्म दिया था ( १ १७, १४ )। इन्‍्होंने सुप्रीव के अभिषेक 
मे भाग लिपा या (४ २६, रे४ )। लक्ष्मण ते किष्किस्था में इतके अत्यन्त 
सुच्द और श्रेष्ठ भवन को देखा (४. ३३, ९)। महाबली मैन्द दस अरब बानर 
सेनिको के साथ सुप्रोद की सेवा मे उपस्यित हुवे ( ४ ३९, २५ )। सुप्रीद से 
सौता की खोज के ठिये इन्हे दक्षिण दिद्या मे मेजा (४ ४१, ४)। विल्घ्य- 
पर्वत पर सीता को छोजते हुये जल के लिये इन्होंने ऋक्षबिल ग्रुफा में प्रवेश 
किया ( ४. ५०, १-८ ) । अज्जद द्वारा समुड-लद्भुन की दक्ति पूछने पर है 
६४, १५-१९ ) इन्होंने बतापा किये साठ योजन तक एक छलाग में कूद 
सकते हैं (४ ६५, ७ )। इस्होंते ब्रह्मा से अमरत्द का वर प्राप्त करके देवो 
की विशार सेना को सथ कर अमृत का प्रान किया था (२ ६०, १०४ ) । 
वानरसेना का सरक्षण करते हुये इन्होंने समुद्र तट पर प्रडाद डाला (६. ५, 
३)। क्वीराम के पूछते पर इन्होंने बताया कि विभीषण को ग्रहण करने के पूर्व 
उसके अभिप्राय को जान लेना आदश्यक है ( ६- १७, ४७-४९ )। यह एक 
अप्रतिम योद्धा थे जिन्होंने ब्रह्मा की आजा से अमृत प्रान किया था (६ २८, 
६-७ ) | इन्होंने नो के नेतृत्व में पूवंदार पद बुद्ध क्रिया (६ ४१, ३८ )॥ 
इईल्होंने बञ्मुष्टि के साथ इस्दयुद क्रिया (६ ४३, १२ )। इन्होने सुट्टिप्रहार से 
अपने दात्रु का यध कर दिया (६ ४३, २९)। यह भी उप्र स्थाद पर आये 
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जहाँ श्रीराम और छट्ष्मण मूच्छित पड़े थे (६ ४६, ३ )। इन्द्रशित्‌ ने इन्हें 
आहत क्या (६ ४६, १९ )। इन्होंति राक्षम-सेवा का भीषण सहार किया 
(६ ५५, ३० )। इन्होंने अतिकाय पर आक्रमण किया विन्तु आहत होकर 
युद्धभूमि से हट गये ( ६ ७१, ३९-४२ )। इन्द्रजितु ने इन्हें भाहत किया ( ६ 
७३, ४४ ) | बच्भूद वो राक्षतों से घिरा देखरर यह उबकी सहायता के लिय 
दोडे (६ ७६, १६ )। इन्होंने युद्ध करत हुये यूपाक्ष का वध किया (६ ७६, 
३२-३४ )। इन्होंने कुम्म के साथ भीषण युद्ध क्रिया जिसमे अन्दन बुरी तरह 
आहत हुय ( ६ ७६, ४३-४६ )। राम के द्वारा सत्दृत होकर ये विध्किन्घा 
छौटे ( ६ १२८, झए ) | श्रीराम की सहायता के लिये ही देवों ने इनब्री सृष्टि 
की थी ( ७ ३६, ४९ )। राम ने दनवा वादर-सत्कार किया (७ ३९, २१)।॥ 
श्रीराम ते इन्हू ऋल्य्रिग अथवा प्रस्य आन तक पृथिवी पर जोवित रहने का 
आश्ञीवाद दिया ( ७ १०८ ३४)॥ 

मोद्नल्य, एक राजकर्चा कर ब्राह्मण का नाम है (३ ६७, ३) दश्चरय 
को मृत्यु हो जाने पर दूयर दिन श्राव कारक राजसमा में उपस्यिव द्वोशर इन्होंने 
चमिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करन का परामर्श दिया (२ ६७, ५-८ )॥ 
राम के आमन्तण पर ये सभामवन में उपस्यित हुये जहाँ राम में इनका सन्‍्कार 
किया (७ ७४, ४ )। इन्टोत श्रीराम वी सभा में सीता के द्ापथन्ग्रहण गो 
देखा (७ ९६, ३ )+ 

सद्ेच्छी की, बसिप्ठ की गाय के रोमकूपों से उत्पत्ति हुई थी ( १. ५५, 
३ )। ये भी दशरय वीं रायममा में बैठकर दशरथ की उर्तीमना कर रहे ये 
(२ ३ ३५ )। सुग्रीद में सीता क्री खोज के लिये शतवलि को इनत्रे उत्तर 
दिला में स्थित प्रदेश मं भेजा था (४. ४३, १६ ) ॥ 

य 

यज्ञ--रावण को ब्रह्मा वा यह वरदान था कि वह यक्ञों से अवध्य रहेगा 
(१ १४, १३ )। रावण का रिनाश कराने के उद्देश्य सेये भी विपण्णु की 
शरग मे गय ( १५, २४ )। ब्रह्मा ने देवो को यक्षिगियों वे सर्भ से वानर- 
सन्‍्तात उत्पन बरने का आदेश दिया ( ६ १७, ५ )। 'बल्यवीर्या यदा यली 
श्रयत्रे मुनिपुक्नव । क्य नायसहश्षस्थ धारयत्यवला बलूम्‌ ॥, (१ २५, २)। 
ये रात्रि क समय विधरण करनवाले प्राणी हैं ( १. ३४, १८)। इन्होंते भी 
गगावतरण के दृष्य को देखा ( १. ४३, १८ )। ये गया की धारा वा 
अनुसरण करते हुदु,चलने छएगे (१ ४३, देर )। श्रीराम और परशुराम के 
युद्ध को देखने के ल्यि ये भी उपस्थित हये (१, ७६, १० )। अगस्त वा 
आश्रम इनसे सेवित था (३ ११, ९२) | तीडा विहार के लिये ये मुदमन 
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सरोवर के केत में जाते थे (४ ४०, ४४ )) महेन्गगिरि इनसे सेबित था 
(४ ४१, २२, ५. १३, ६ )+ हनुमान्‌ द्वारा सागर का लद्चुन करते समय 
इन लोगो ने उनका प्रद्मास्ति-गायन किया (५ ३, ६५७ )। ये बन्तरिक्ष क्षेत्र से 
निवास करते थे (५ १, १७८ )। हनुमान्‌ के हाथो वक्ष को मारा गया 
देखकर इस लोगो ने ज्ाइशय प्रगट किया (४ ४७, ३७ )। हनुमान और 
इन्द्रणितु का युद्ध देखने के ल्यि इनका भी दर उपस्थित हुआ (५ ४८, २४)।॥ 
अरिए पर्वत इनसे सेवित था ( ५ ५६, ३४ ) । जब हनुमान्‌ के भार से अरिए 
वर्षंत घेंतने लगा तव ये योग उस पर से हट गये (५, ५६, ४७ )। इनकी 
आक्ाशसूपी सागर के पुष्पित कमछो के साथ तुलना की गई है (५ ५७, ३ है| 
जब श्रीराम ने कुम्मकर्ण का दघ कर दिया तव ये छोग बड़े प्रसन्न हये (६ 
६७, १७५ )। महोदर का वध कर देते पर ये लोग सुग्रीव को ब्ाश्चयंपूर्व॑क 
देखने लगे ( ६ ९७, ३८ )॥ ये लोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध 
देखते रहे (६ १०७, ६५ )। जद ब्रह्मा ने जलजन्तुओं की सृद्धि कौ तो उस 
समय इन लोगो ने कहा था कि ये “धक्षण ( पूजन ) करेंगे, अत इतका नाम 
यक्ष पडा (७ ४, १२-१३ ) | जब दिप्णु माल्यवान्‌ आदि का वध करने के 
रिये निकले तब इन छोगो ने विष्णु की स्तुति की (७ ६, ६७ )। इन लोगों 
ने कुबेर को रादण के कलाम पर्वत पर आने का समाचार।दिया और कुबेर की 
थाज्ञा से हो उनसे युद्ध करने गये ( ७ १४, ४-६ ) । रावण ने इन्हे पराजित 
करके छिन्न-भिन्न कर दिया (७ १४, १४-१९ ) 4 श्येशव रा में ही 
हसूम'न्‌ को सूर्य की जोर उडकर जाते हये देखकर इसको भी विस्मय हुआ 
(७, ३४५, २५ )। वायु देवता को गोद में अपने आहत शिश्वु को लिये हये 
देखकर इन छोगो को भी उन पर सत्यधिक दया नाई (७ ३५४, ६५ )। 
भयभीत होनर थे लोग भी राजा इल की सेठा करते थे (७. ८७, ४-६ )। 
विः्यु के पुन अपने छोक में छोट आने पर इत लोगों ने हर्प प्रगट किया 
(७ ११०, १४ )। 

यश्षकोप, एक राक्षस-प्रमुख का नाभ है जो श्रीराम आादि का बच 
करने के लिये अस्त्र-दस्तो से सुमज्जित होकर रावण की सभा में सन्चद्ध खड़ा 
था [६ ९ १)। इसने राम के साथ युद्ध किया (६. ४३, ११ )। शक्षोराम 
ने इसवा वध किया (६ ४३, २७ )। यह साल्यवान्‌ और सुन्दरी का पिठा 
चा (७ ५, ३४-३७ ) । 

१ यश्नसूच्, खर के एक सेनापति का नाम था जो श्रीराम से य्रुद्ध करने 
के लिये उपस्थित हुआ ( दे, २३, ३२ )॥ इस महावीर बलाघ्यक्ष ने खर के 
आदेश पर अपनी सेनास्नहित भीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६-२८) । 
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२. यशसूच्च, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुपान्‌ ने 
थाग छगा दी थी (५ ५४, १५) | श्रीराम के द्वारा आहत होकर मह युद्धभूमि 
से भाग गया (६ ४४, २० )। 

यदु, ययाति और देवयानी के पुत्र का माम्र है, जिन्‍्होंते अपने सौतेले 
श्राता के प्रति पिता के पक्षपात को देखकर आत्महत्या करने का निश्चय किय्रा 
(७ ४८, १०-१४ ) | अपने पिता के प्रस्ताव को (७ ५९, १-३ ) अस्वी- 
कृत करते हुये इन्होंने उनसे कहा “आप अपने प्रिय पुत्र, पूरु, से ही यह प्रार्थना 
करें वयोकि आपकी वही अधिक त्रिय हैं।। (७ ५९, ४-५)। अपने पिता 
के जाप के अनुसार यह त्रौज्चवन में चले गये और वहाँ अनेक राक्षसों को 
उत्पन्न किया (७ १९, २०)। 


यमम--श्रीराम को दनवास दिये जाने पर अत्यन्त बिछाप करते हुये 
कौसन्‍्या ने कहा कि उनके लिये अब यमलोक में भो कोई स्थान नहीं है 
अन्यथा उनकी मृत्यु क्यो न हो जाती (२ २०, ५० )। श्रीराम के वनवास के 
समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, 
३३ )। 'त रथस्थ धनुष्पाणि राक्षस पर्येवस्थितम्‌। ददृशु सर्वेभूवानि पाशहस्त- 
मिवान्तकम्‌ ॥', ( ३, २८५, ११ )। 'अजेय॑ समरे घोर व्यात्ताननभिवास्तकम', 
(३ ३२, ६)। 'कालचक्रमिदास्तक ', (४ १६, ३२ )। पिठतृलोक को इतकी 
राजघानी कहा गया है (४ ४१, ४५ )। ये दक्षिण दिशा के अधिपति हैं 
(४ ५२, ७ )। कुम्मकर्ण ने इन्हें पराजित किया ( ६. ६१, ९ )। सीता का 
तिरस्कार करने पर इन्होने श्रीराम को समझाया (६ ११७, २-९ ) ! रावण 
के भय से एक कौये का रूप धारण करके ये मरुत्त के यज्ञ में उपस्थित हुये 
(७ १८, ४-५ )। रावण के चले जाने के पश्चात्‌ इम्होंने अपने रूप में कट 
होकर कौओं को दरदान दिया ( ७. १८, २५ )। जद रादण के आक्रमण का 
समाचार दताने के लिये नारद मुनि यमलोक पधारे तव इन्होंते नारद का 
आतिस्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ उनसे पूछा हे देवषि | कुशल तो है? 
धर्म का माश तो नही हो रहा है ? आपके शुभागमत का क्या उद्देश्य है 7! 
(७. २१, २-४ )। जब रावण ने इतकी सेना का विनाश करता आरमस्म 
किया तो ये काछुदण्ड तथा अन्य आयुध घारण कर मृत्यु के साथ रप पर 
बैठकर युद्धभूमि मे आये (७ २२, १-८ )। इन्होने बनेक प्रकार के अस्त 
शस्त्रा का प्रह्वर करते हुये सतत्‌ सात रात्रियों तक रावण के साथ युद्ध क्‍या 
(७ २२, १५ )। यद्यपि इस युद्ध में इन्होंने झन्रुओ को अत्यधिक पीडित और 
आहत विया, तथापि जब इनके मर्मस्थानो को रावण ने गहरी क्षति पहुँचाई 
तब इनके मुख से क्रोध अग्नि बनकर ग्रगट हुआ जो ज्वाल-मालाओ से मण्टित, 
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इ्वासवासु से संयुक्त दया धूय से आच्छन दिखाई देवा या (७ ३२, १ ६-२१)॥ 
“मृत्यु के पूछते पर इत्होंने कहा. हु झहरो, मैं स्वय ही इसका वध कर 
डालता हूँ ।' इस प्रकार कहकर इन्होंने अमोध कालदण्ड को हाथ से उठाया, 
परततु ज्यो ही ये उससे रावण पर प्रहार करने के लिये उद्यचत हुये, ब्रह्मा ने 
बहाँ उपस्थित होकर इन्हें रोका (७ २२ ३९-४५) ।” तदनन्तर ये युद्ध भूमि 
से अत्र्थात हो गये (७ २२, ४६-४८ )।॥ “मया प्रेतेश्वरो दृष्ट इतान्त 
सह मृत्युना । पाशहस्तो महाज्वाल ऊच्देरोमा मयातक ॥ दष्ट्राछो विद्यू जज] 
हुृश्च मर्पवृश्चिकुरोमदान्‌ ॥ रक्ताक्षो मीमवेगश्च सर्वेसत्वमयकर । आदित्य 
इव दु'प्रे्य समरेष्वनिवर्दक ॥ पापाना झासिता चुंव समया युधि निजित ॥ 
भे॑ व मे उत्र भी काचियया वा दानवेश्वर ॥', ( ७ २३क, ७४-७७ )॥ ब्रह्मा 
की आज्ञा पर (७ ३६ ७-९ ) इन्होंने हनुमान्‌ को अपन दष्ड स अवध्य और 
मिरोग होने का वर दिया (७ ३६, १६ )। 

यमल, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था (७ ६,३५)।॥ 

यमुना--श्रीराम आदि उस स्थान की ओर अग्रसर हुये जो गंगा और 
यमुना का सगम था ( २ ५४, २)। गगा और यमुना के जलो के मिलत से 
उत्पन्न शब्द को सुनकर श्रीराम यह समझ गये कि वे सगम-स्थल पर भा गये 
हैं (२ ५४, ६) मरद्वाज का आध्रम गया और यमुना के सगम पर स्थित था 
(२ ५४, ५ )। 'अवकाश्ञों विविक्तोश्य महानद्यो समागमे। पुष्यक्च रमणीयक्च 
वसल्विह मवान्युखम्‌ ॥", ( २ ५४, २२)। 'गगायमुनयों सधिभासाद्य मनु- 
जपेंमी ) कालिन्दीमतुगच्छेशा नदी पर्वात्मुखाजिताम |, (२ ५५, ४ )। 
श्रीराम आदि ने बेडे मे बेडकर इसे पार कया (२ ५५, १८)। 'काठिस्दी 
शौध्ज्नोतस्विमी नदीमू, ( ३ ५५, १३ )। सीता ने इसडी स्तुति की (२. 
५४५, १९-२० )। श्रीराम भादि इसके दक्षिण तठ पर आये (२ ५५, २१)। 
“तत प्लवेनाशुमती श्षीक्रगामुमिमालिनोम्‌॥ तोरणेबेंड्ठमिवृ के सतेस्यमुना 
नदीम्‌ |, (२ ५५, २२)। “विचित्रवालुकजला हससारसनादिताम्‌ । रेमे 
जनकराजस्य सुता प्रेदय तदा नदीम्‌ ॥', ( ३ ५५, ३१ )। *केक्य से लौटते 
समय भरत ने इसे पार क्रिया था। उन्होंने इससे स्नान और जल्पान करने के 
पश्चात्‌ इसका जल भी अपने साथ छिया (२ ७१, ६-७) ।” चिल्क्ट से 
लौटते समय भरत ने ईस ऊममिमालिता नदी का पुच पार किया (२ है श्३, 
२१ )। यह याघुत॒ पर्वत से निकली है, जोर सुप्रोव ने विनत को इसके क्षेत्र मे 
सीता की छोज करने के छिये कहा (४ ४०, २० )। 

५ ययाति, रुप के पुत्र भौर नामाग के पिता का माम है ( ६ ७०, ४२ ) 

पूर्वकाल मे य स्वम्लोक का त्याग करके पुन भूतल पर उतर आय॑ परन्तु सत्य 
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के प्रभाव से फिर स्वर्य लौट गये (२ २१, ४७ ६२)। ये इन्द्र के समान 
छोक प्राप्त करने में समर्थ हुये थे (३ ६६, ७ )। 'नहुपस्य सुतो राजा ययाति 
पोरव्ध॑नत *, (७ ५८, ७ )। 'अन्या तृशनस पत्ली ययाते पुरुषंम। नतुसा 
दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥', (७ ५८५, ९ )। शुक्नाचायं के द्वाप के 
कारण जी, वृद्ध, और शिघिछ हो जाने के कारण इन्होंने अपने पुत्र 
यदु से कहा कि वे इतकी बृद्धावस्ण को कुछ समय के छिये लेलें (७ 
५८, २२-२५, ५९, १-३ ) | यदु के अस्वीकार कर देने पर इन्होने अपने 
दुसरे पुत्र, पूरे, से यही प्रस्ताव किया (७ ५९, ६)। “अपने वृद्धत्व को 
पूरु को देकर इन्होंने अनेक वर्षों तक सुखमोग विया । तदनलर अपनी वृद्धा- 
वस्था वापस लेकर पूछ का राज्याभिपेक किया और स्वय मम्यास ले लिया। 
मृत्यु के पश्चात्‌ ये स्वगंछोक को चते गये ( ७ ५९, ८-१८ )।” 

यचक्रीत, एक ऋषि वा नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके 
अभिनन्दन के लिये पूर्व दिशा से पधारे थे (७ १, २)। 

यवद्वीप, सात राज्यो से मुशोमित एक देश का नाम है जहाँ सीता वी 
खोज के लिये सुग्रीव ने विनत को भेजा था ( ४ ४०, २८-२९ )। 

यवन--विश्वामित्र की सेना का संहार करने के ठिये वससिष्ठ की शवर्ली 
गाय ने यवतो को उत्पन्न क्रिया जो अत्यन्त तेजस्वी, सुवर्ण के समान कान्तिमानू, 
सुवर्ण बस्त्रो से विभूषित, तीईण खज्भो से युक्त तथा पद्टिप्ष आदि लिये हुये थे 
(१ ५४, २०-२२ )। विश्वामिप्र न इन पर अनेक अस्त्रों से प्रहार किया 
जिससे ये कत्यन्त ब्याठुल हो उठे ( १ ५४, २३ )। ये वसिष्ठ की शवली गाय 
के भोनि देश से उत्न्न हुये ये (१ ५५, ३ )। सुम्रीव ने झतवलि को इनके 
नयरो में भी सीता की खोज करने के लिये कहा ( ४ ४३, १२ )। 

याघुन, एक पर्वत का नाम है जहाँ से यमुना निकली हैं। मुग्रीव ने सीता 
की खोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र मे भेजा (४ ४०, २० )१ 

युद्धोन्मत्त, एक राक्षस-प्रमुव का नाम है जिसके भवन में हनुमात्‌ गये थे 
(५ ६, २५ ) | हनुमान्‌ ने इसके भवन में आग छगा दी थी (५ ५४; १३ )१ 
रावण ने राक्षस-हुमारों के साथ युद्रभूमि मे जाने के लिये इसमें अनुरोध किया 
(६ ६९, १६ )। ह 

युधाजित्‌ू--श्रीराम के विवाह के एक दिन पूर्व ये भो केक्य हे मियिला 
पधारे (१ ७३, १)। ये क्ेकय के राजुमार और भरत्र के मामा वे (१ 
७३, २)। ये पहले भरत को देखने के लिये अयोध्या पथारे और वही से 
मिविला बाये ( १ ७३, ४-५ ) | ददार॒थ ने इनका हार्दिक स्वागत किया (१ 
७३, ६ )। ये भरत और दादुध्न के लेबर केक्य छीट गये (१. ७७, १४७८ 
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३० )। इल्होंने वमिष्ठ के दूतो वा हादिक स्वागत क्या (२ छ०,२)। 
इन्होंने मरत को रिदा किया ( २. ७०, २५ )। फैसेयी ते भरत से इनका 
दुशल रामाचार पूछा (२ ७२, ६ ) | बमिष्ठ ने इन्हें बुलवाया (२ ८१, 
१३ )। राम ने उचित आदः-सत्कार के साथ इन्हें जिंदा क्या (७. ३८, ८घ- 
१४) । इन्होंने अपने पुरोहित, गांय्यं, के द्वारा अनेक उपहार भौर रामाचार राम 
के पाप्त भेजे (७ १००, १०३ ) 5 भरत के आते पर इहोंने भो उनके साथ 
सम्मिल्ति होकर गन्‍्वर्द देश में प्रवेश किया ( ७ १०१, १-३ )। 

युवनाएय, घुन्युमार के पुत्र तथा मान्धाता पे महातिजस्वी और महारयी 
पिता वा नाम है (१ ७०, २४ )।॥ 

यूपाद्, राव के एक सेनापति का नाम है जिसने रावण के आदेश पर 
हनुमान्‌ से द्न्द् युद्ध फिया और आहन हुआ (५ ४६, १०१७ २९-३२ )॥ 
रावण के एक सचिय का नाम है (६ ६०, ७२ )। वुम्भकर्ण के पूछने पर 
इसने बताया कि किस प्रकार बानसे ते ऊका बने घेर छिया है ओर राक्षसों का 
मनुष्यों के हाप बियाश होते वाला है (६ ७, ७२-३८ )। रावण ने कुम्भ 
और निमुम्म के साथ इसे भी युद्रभूमि मे जाव का आदेश दिया (६ ७५, 
४६ ) | घोणितादा को भज्भद के द्वारा प्रस्त देखकर यह उसकी सहायता के 
लिये दौड पडा (६ ७६, १२ )। इसने अजद्ध और झोणिताक्ष के साथ मिल- 
कर अज्भद से युद्ध किया (६ ७६, १४-१५ )। मैन्द मे इसका वध क्रिया 
(६ ७६, र८-ेई )। 

यौगन्धर, प्रजापति हाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिप्ते 
विश्वामित्र से श्रीराम को समपित क्रिया था ( १ रघ, ६)। 

र्‌ 

रह, एक वानर यूपपति का भाम है जो किप्कित्था मे सुप्रीव के समक्ष 
उपस्थित हुये थे (४ ३९ ३८, गीता प्रेस सस्वरण ) 

रति, प्रजापति झशाश्व के पुर, एक अस्त का नाम है जिसे विश्वासित्र ते 
श्रीराम को समर्पित क्या या ( ३, २८, ८ )। 

३. रमख, प्रजापति छशाशय के पुत्र, एफ अस्य का नाम है जिसे विश्वा- 
पम्रित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८७, ४ )। 

३- रमस, एवं राक्षम का नाम है जो श्रीराम आदि के दथ की 
प्रतिज्ञा करके अस्त दास्पों से सुसज्जित हो रावण के समीप उपस्थित हुआ 
(६९१)! 

३. रमस, एक वानर-यमुख का नाम है जा वानरी सेना को आगे बढ़ने 
की प्रेरणा देता हुआ चल रहा या [६ ४, ३७ )7 
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रस्म, एक वानर यूयपति का नाम है जो प्रात काल के सूप की भाँति 
रक्त-वर्ण था यह ग्यारह हजार एक सौ दानरो को सेना लेकर सुग्रीव के पास 
आया (४, ३९ ३३ )। *सारण ने रावण को इसका परिचण देने हुये रहा 
यह सिंह के समान प्रयक्रमी, कपिल वण, जिसकी ग्रीवा पर हूम्बे लम्बे बाढ़ 
हैं और जो छका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो उस्ते भस्म कर देगा, 
रम्म नामक वानर यूथपति है। यह निरन्तर विध्य, कृष्णगिरि, सहाय और 
सुदशन आदि पर्वतो पर रहा करता है। इसके युद्ध के छिये प्रस्थान करते पर 
एक करोड तीस श्रेष्ठ भयकर, अत्यन्त क्रोधी, प्रचण्ड, और ऐसे यराक्रमी 
वानर इसका अनुसरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से लका को मसल 
डालमे के लिये इसको घेर कर खड़े हैं।' (४ २६, ३१-३३।” इसमे 
सावघानी के साथ अपनी सेना की व्यूह रचता करके हाथ में वृष लिये हमे 
श्रीराम की रक्षा की (६ ४७, २ )। 

रम्भा, एक अप्सरा का नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्पा 
भज् करने का आदेश दिया (१ ६४, १)। इसने इन्द्र से विश्वामित्र के 
प्रति अपने मण को प्रगट किया ( १ ६४, २-५ )। इन्द्र के आश्वासत पर 
इसने विश्वामित्र को मोहित करना आरम्म किया परन्तु विश्वामित्र ने देवो 
का अभिप्राय समथकर इसे दस सहस्न वर्षों तक पापाण प्रतिज्ञा बनी रहते का 
शाप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चात्‌ एक तपोवल-सम्पप्त ब्राह्मण 
इसका उद्धार करेंगे (१ ६४, ८-१५ )। 'विराध ने दताया कि बह पहले 
तुम्बुरु नामक गन्बर्द था । रम्भा के प्रति आसक्ति के कारण वह झुवेर वी 
सेवा मे उचित समय पर नही पहुँच सका, जिससे कुबेर ने उसे राक्षस दन 
जाने का शाप दिया ( ३ ४, १८ )।” "एक समय रायण कैलास परत पर 
सेना सहित रुका । विविध कुसुमो के मधुर मकरन्द तथा पराग हे मिश्रित 
वहाँ की वायु ने रावण को कामवासना को उद्दीध्र कर दिया। उसी समय 
रम्मा--दिव्याभरणभूपिता । सर्वाप्सरोवरा रम्मा पूर्णेचद्र तिभानदा--उस माँ 
सैआ निकली (७. २६, १ ११ १४)!। दिव्यचन्दनलिप्ताज़ी मदारहत- 
मूघ॑जा । दिव्योत्सवक्ृतारम्मा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥ चश्षुमंगोहर पीत मेखशा- 
दामभूपितम्‌ । समुद्रहन्तीजघन रतिप्राभृतमुत्तमम्‌ ॥ इतंविशेषकरार्द परठु 
शुसुमोद्धाव ॥ वभावस्यतमेव श्री कान्तिश्रीयुतिकीतिमि । नौठ सतोपमेषाम 
वस्त्र समवगुण्टिता ॥ यस्या बबत्र शशिनिम अभ्रवों चापतिभे शुभे। ऊछ 
करिकराकारों करी पल्लवकोमलों॥/ (७ २६, १५-१९ )। "उस सप्य 
रावण इसे देखकर इस पर आसक्त हो गया । रादण के समायम का अस्ताव 
करने पर इसने दताया कि यह रात्रण कौ पुतनन्वधू है वयोवि उस समय यहे 
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रावण के अ्राता, कुबेर, के पुत्र नपुबर से मिदने जा रही है। रावण ने 
इसके अनेफ धनुतय विनय करने पर भौ इसके साथ बलात्कार किया ॥ उपभोग 
के बाद रावण ने इसे छोड दिया | उम्र समय इसकी दर्शा उस नदी के समान 
हो गई जिसे किसी गजराज ने क्रीडा करके मथ डाला हो। इस दवनीय अवस्था 
मे वलकूदर के पास जाकर इसने समस्त दृत्तान्त बताया जिम्न पर झुद्ध होकर 
नलकूबर से रावण वो ज्ञाप दिया ( ७. २६, १९-५३ ) ।” 

रश्मिकेतु, एक राद्ास॒ का नाम हे जिसके भवन में सीता की खोज करते 
हुपे हतुमान्‌ ने प्रवेश क्षिया (५, ६, २१ )॥ हजुमान्‌ ने इसके भवन में आग 
ऋऊूगा दो [५ ५४, १२)। पह भो अन्य राक्षसों के साथ अस्त्र-शस्त्रों से 
सुमज्यित होकर श्लोराम आदि क वध की प्रतिज्ञा करके झावण की सभा मे 
उपस्थित था (६ ९, २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण जिया (६ डे ११० 
२७ ) | श्रीराम न इसका वध कर दिया ( ६ ४डे, २८ )। विभीषय ने बाद 
को इसके वध का समाचार बताया (६ ८९, १३ )। 

राज़गृद्द, केकय देश की राजधानी का नाम है। वसिष्ठ के दूत यहां 
पहुंचे (२ ७०, ३ )। यहाँ से निकछ कर पराक्रमी मरत ने पूर्व दिया की मोर 
प्रस्थान किया (२ ७१, १)। 

राधि--भौराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने 

इसका भी आवाहन किया (२ २५, १४)। “शशिना विमलेनेव शारदी 
रजनीयथा', ( २. १०१, ११ )। अभ्नि-परोक्षा के लिए मग्नि मे प्रवेश करते 
समय सीठा ने अपने चरित्न को शुद्धता प्रमाणित करने के छिए इनका भी 
आवाहन किया (६ ११६, र८, गीवाप्रेस उंस्करण )॥ 

राधेय, एक बहुमायावी राक्षस का नाम है जिरो विष्णु ने पराजित क्रिपा 
था(७ ४७३५)॥। 

शराम--सम्पूण रामायण में श्ोराम के ही जीवन-ब्ूत और चरित्र का 
थर्णन है। इनके जन्म के उल्लेख के पश्चात्‌ स तो प्राय सभी सर्यो मे इतका 
फिस्ती न किसी रूप मे वणन है ही, जन्म-पूर्वे सर्गों मे भी इनके जन्म तथा जीवन 
को धटनाओ की पूर्वपरीठिका है। गत, उत घम्स्त स्थलों का उल्लेख करना, 
जहाँ इनका नाम या श्रसुद्ध क्षाता है, सम्पूणं रामायय का सारा प्रसव 
करना होगा। अधिकाश ऐसे सर्गों मे भी जिनमे ये एक पात्र के रूप मे उपत्वित 
नही हैं, अन्य पात्र इतके लिये मरा इनका नाम सेकर हो बपना का करते 
हैं। फिर भी, यहाँ हम ऐसे स्थलो का उत्लेख कर रहे हैं जहां एक भ्रमुख 
पात्र के रूप में में उपस्थित हैं : नप्रद जी ने वाल्मीकि मुनि को सक्षेप्र मे 
शरीग्पम चरित्र सुनाया (१. १ )। तमसा के तट पर क्रौज्चवध से सतप्त हुये 
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महूपि वाल्मीकि का शोक श्छोक-रूप में प्रगट हुआ तथा बद्माजी ने उन्हें 
रामचरित्रमय वाब्य के निर्माण का आदेश दिया (१. २)। महंवि वाल्मोडि 
ने चौबीस हजार श्लोको से युक्त रामायण-वाव्य का निर्माण करके उसे छंद 
और कुश्य को पढाया झिसे उन लोगो ने राम दरबार मे सुनाया (१ ४)। श्रौराप 
आदि के जन्म, सघ्कार, शोल-स्वभाव एवं सदुगुणों का वर्णन (१. १८) ॥ विश्वान 
मित्र के मुख से श्रीराम को साथ ले जाने फो माँग सुनकर राजा दशरप दु दित 
एवं मूछित हो गये (१ १९ )। दशरथ ने विश्वामित्र को अपने पुत्र थोराम 
को देना अस्वीकार कर दिया जिस पर विश्वामित्र कुपित हो गये ( १. २० )। 
"राजा दशरथ ने स्वस्तिवाचनपूर्वक राम को भुनि के साथ भेज दिया। मार्य मे 
श्रीराम को विश्वामित्र से 'रला' और 'अतिवला नामक विद्या की प्राप्ति हुई 
(१ २२)।" श्रीराम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ सरयू-गगा सगम के 
समीप पुण्य॑ आश्रम मे रात्रि व्यतीत की ( है २३ )। “लश्ष्मण सहित भ्रोराम ने गगा 
पार करते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुलध्वनि के दिपय मे प्रश्न 
किया । विश्वामित्र ने उन्हे इसका कारण बताया तथा मलूद, १ रूप एवं ताटका- 
वन का परिचय देते हुये ताठकावध के लिए आज्ञा प्रदान गी(१ २४)।" 
श्रौराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह, एवं चाप 
आदि का प्रसद्भ सुनाकर उन्हे ताटकान्वघ के लिये प्रेरित विया ( १ २५)॥। 
श्रीराम ने ताटदका का बंध कर दिया (१ २६)। विश्वामित्र ने श्लोराम 
को दिव्यास्त्र प्रदान किये (१ २७ )।” “त्रिश्वामित्र मुनि ने थोराम को अस्त्रो 
की सह्ार-विधि बताकर अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश दिया। श्रीराम ने मुनि से 
एक आश्रस एवं यजस्थान के विवय में प्रश्न निया ( १ २८ )।" विश्दामित्र ते 
श्रीराम से सिद्धाश्मम का पूर्वेवृत्तान्त वताया तथा राम और लक्ष्मण के साप अपने 
आश्रम पर पहुंचकर सुझोमित हुये (१. ३२६ )) श्रीराम ते विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का सदहार दिया (१ ३०)। लक्ष्मण, ऋषियों, 
तथा विश्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्थान क्षिया और मार्ग मे 
सम्ध्या होने पर झ्योणमद्र-तट पर विथाम किया ( १ ३े१)। राम के पूछने 
पर विश्वामित्र ने उन्हे गगाजी की उसत्ति की कया सुवाई (१ ३४५५ 
१२२४ )। राजा सुमति से सत्दृत हो एक रात विदा में रहगर मुनियो 
सहित श्रीराम मिथिलापुरी मे पहुँचे और वहाँ सूने आश्रम के विषय में प्रश्न 
बरने पर विश्वामित्र ने घौराम को अहल्या को धाप ब्राप्त होते की बयां 
सुनाया (१ ४८)। श्रीराम ने अहल्या का उद्धार और गोतमनदम्पती ने 
राम का सत्कार किया [१ ४९ ११-२३ )॥ श्रीराम आदि के मिथिलापुरो 
जाने पर राजा जनक ने विश्दामित्र का सलवार बरके थोराम और लश्मण के 
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विपय मे जिन्नास्या प्रमंड मरते हुये उनका परिचय प्राप्त क्या ( है ५० )। 
डाताननद के पूछते पर विश्वामित्र ने उन्हें थौराम के द्वारा अहल्या के उद्धार 
कया सप्ाचार बदाया तथा इावाततन्द ने श्रीराम का अभिनन्दत करते हुये 
विश्वामित्र के पूरेचरित्र का वर्णेव किया ( १ ५१ )। राजा जनक ने ओऔरास- 
लट्ष्मण, और विश्वामित का सत्कार करके उन्हें अपने यहां रकले हुए घनुष का 
परिचय दिया और घनुप चटा देते पर सीता के साथ श्रीरामके विवाह का निश्चम 
प्रकट किया (१ ६६ )। श्रीराम ने धनुमंज्ञ किया (१ ६७ )॥ राजा 
दशरप के बनुरोय से वसिष्ठ ने सुर्यदश का परिचय देते हुए श्रीराभ और 
छइमण के लिए सीता और ऊपमिल्य का वरण किया ( ९ै ७० )। राजा जनक 
में अपने छुछ का परिचय देते हुए भ्ीराम और लक्ष्मण के लिए सीता और 
ऊपिल्ला को देने का निश्चय किया ( १ ७१ )। राजा दश्वस्थ ने अपने खीराम 
आदि प्रत्येक पुत्र के शगछ के लिये एक-एक स्थय गौएँ दात बी (६ ७२, 
२३२२-२५ )। श्रीराम आदि चारो भ्राताओं का विवाह हुआ (१ ७३)॥१ 
राजा दशरव की बात अनपुनी करके परशुराम ने ओराम को वैष्णव घनुप पर 
बाण घढाने के लिए ललकारा ( १. ७५ ) | श्ौराम ने दंप्णव धनुप को चडाकर 
अमोष बाण द्वारा परशुराम के तप से प्राप्त परुण्यलोकों का नाश किया (१ ७६)। 
“ओऔरराम ने वधुधो सहित आताभो के साथ अयोध्या मे प्रवेश किया । इनके 
श्यवहार से सबको छतोप हुआ । श्रीराम तथा सीता के पारस्परिक प्रेम का 
उल्लेख (१ ७७)।” “थोराम के सद्गगुणो का वर्णन । राजा देशरथ ने श्रीराम 
को युवराज बताने का तिशचय क्या तथा विभिन्न नरेयों और वगर एवं जनवद 
के झोगो को मन्त्रणा के लिए बुलाया (२ १)॥५" राजा दशरथ ने श्रीराम के 
राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया तथा सभायदों ने श्लीराम के गुणों का वर्णन 
करते हुए यक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्तियुक्त समर्थन किया ( २. २ )। "दशरथ 
ते वप्तिप्ठ और वामदेव को शीराम के राज्याभिषेक् को तँयारो करने के लिए 
कहा और उन्होंने सेवक्नो को तदनुरूप आदेश दिया। राजा को आज्ञा से 
सुमन्त्र श्रीराम को राजेसभा में चुला लाये | श्रीराम के आने पर राजा दशरथ 
ने उन्हें ट्तिकर राजनीति की शिक्षा दो (२ ३)।॥” “शीराम को राज्य देने 
का निश्चय करके ददार॒प ने सुमन्त्र द्वारा आराम को पुल, घुछपाकृत उन्हें 
आवश्यक बातें बताया । श्रीराम ने कौसल्या के सतत मे जाकर माता को यह 
सप्ताचार बताया और भाता से आप्वीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण छे प्रेमपूदंक 
वार्तााप करने के पश्चात्‌ अपने महछ से प्रवेश किया ( २, ४ )।” दशरय 
के अनुरोध से वसिष्ठ ने सोता सहित श्रीराम को उपवास-ब्रत की दोझा दी 
(२ ४ )। "होता सहित श्रीराम नियमपरायण हो यये। श्रीराम के राज्या- 
९७ बा5 को० 
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भिपेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त प्रसन्न होकर अयोध्या को 
सजाने में लूम गये ॥ राज्याभिपेक देखने के लिए अयोध्यापुरी से जनपद- 
चासी मनुष्यों को भीड एकत्र हो गई (२ ६ )॥” थरीराम के अभिषेक का 
समाचार पाकर ख्लिप्त हुई मम्थरा ने कंकेयो को उभारा (२ ७, १-३० )। 
“प्रन्परा द्वारा पुन श्रीराम के राज्याभिपेक को कंकेयी के लिए अनिष्टकारो 
बताने पर कँकेयी ने श्रीराम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन 
किया । तदनन्तर कुब्जा ने पुन श्रीरामराज्य को भरत के लिए भगकारक 
बताकर कंकेयी को मडकाया (२ ८ )॥" कंकेयो ने दशरथ को पहले उनके 
दिये हुए दो वरो का स्मरण दिखाकर भरत के लिये अभिषेक और राम के 
लिये चौदह वर्षों का वनवास माँगा ( ३, ११ )। कंकेयी द्वारा वरो की पृत्ति 
का दुराग्रह करने पर दशरथ ने व्धिष्ठ के झागमन के पश्चात्‌ सूपन्‍्त्र को 
शऔराम को बुलाने के लिए भेजा (२ १४)॥ राजा दशरथ क्री आजा से 
सुमन्ध श्रीराम को बुलाने के लिए उनके मवन में गये (२ १४५ )। सुमस्त्र ने 
ओऔराम के भवन में पहुँच कर महाराज का सदेश सुनाया और श्रोराम में सीता 
से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथारूढ होकर गाजे-बाजे के साथ स्त्री पुएषो की 
बानें सुनते हुए प्रस्थान किया ( २. १६ ) | श्रौराम ने राजपथ की शोमा देखते 
और सुद्ृदो को बातें सुनते हुए पिता दशरथ के भवन मे प्रवेश किया ( २ १७)। 
श्रौराम द्वारा कंकेयी से पिता के चिल्ित होने का कारण पूछने पर केक्ेयी ने 
कठोरतापूर्वक अपने माँगे हुये वरो का वृत्तान्त खुनाकर श्रीराम को वनवास के 
हिये प्रेरित क्या (३ १८ )। श्रीराम कबेपी के साथ वार्तालाप और वन में 
जाना स्वीकार करके माता कौसल्पा के पाम आज्ञा लेने के ल्यि गये ( २. १९) 
* थोराम ने कौसल्या के भवन मे जाकर उन्हे अपने वनवास की बात बताया 
जिससे कौसल्या अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी | श्रोराम के उठा देने पर 
उन्होंने राम की ओर देखकर दिलाप किया (२ २० )।” रोप मे भरे हुये 
कक्ष्मण ने श्रोराम को दलूपूर्वेकं राज्य पर अधिकार बर लेने के लिये प्रेरित 
किया परन्तु श्रोराम में पिता की आज्ञा के पालन को हो धर्म बताऋर मात्रा 
और लक्ष्मण को ।समझाया (२ २१ )। श्रीराम ने रष्मण शो समझाते हुये 
अपने वनवास मे देव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री वो हटा 
देने का आदेश दिया ( २ २२ )। लक्ष्मण, राम के समक्ष देव का खण्डन ओर 
पुषपा् का प्रतिपादन करके श्रीराम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से छोड़ा 
लेने के लिए उद्यत हुये ( २ २३ )। विलाप करती हुई कौसल्या के श्रोराम 
से अपने को भी साथ ले घलने का आग्रह क्या परन्तु पतिसेवा ही मारो 
का धर्म है” यह बताकर थोराम ने उन्हें वन जाने से विरत करके अपने वन 
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जाते की अनुमति माँगी । [२ २४ )। “कोरुत्या ने श्लीरम की वनयावरा के 
के लिए मद बकामना पूर्वक स्वस्तिवाचन किया। श्रोराम ने उत्हें प्रणाम करके 
सीता के भवन बी ओर प्रस्थान किया ( २ २४ )।” श्लोराम को उदास देखकर 
सौता ते उनसे इसका कारण पूछा । श्ौराम ने इसके उत्तर में पिता की आज्ञा 
से घन जाने का निश्चय बताते हुये सोदा को घर मे रहने के लिये हो समझाया 
(२ २६ )। सीता ने श्ोराम से अपने को भी सायले चलने की प्रार्थना वी 
(२ २७ )। श्लोराम ने वगदास के कष्टो का दर्णन करते हुए सीता को वहाँ चलने 
से मता किया (२ २८ )+सोता ने श्री यम के समक्ष उतके साथ बपने दमगसत का 
मौचित्य बताया (२ २९) । “सीता का दत मे चलने के लिये अधिक थाग्रह, 
विलाप बौर पबराहट देखकर श्रीराम ने उन्हें राय चछने की स्वीकृति दे दी । 
पिता-मात्ता और गुरुजनो की सेदा का महत्व बताते हुये श्रीराम ने सीता को 
बन में चलते की तैयारी के लिये घर की वस्तुओ का दान करने की क्राज्ञा दी 
(२ ३० )।” “श्रीराम और रूष्मण का सवाद हुआ। दाम को खाज्ञा से 
जृपमण सुहदों से (छ और दिव्य. बापुघ लेकर वनेगमन के छिये तैयार 
हैये । श्रीराम ने छक्ष्मण से ब्राह्मणों को धव बॉटने का विचार ब्यक्त क्या 
(२ ३१)।” सीता सहित श्षीराम ने बसिष्टपुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उतके 
तथा उनको पत्नी के लिये बहुमूल्य आमूपण, रतत जोर घन आदि बाय दान, 
ता श्वाह्मणों, प्रह्मदारियों, सेवकों, त्िजट ब्राह्मण और सुहज्जनों को 
घत का वितरण किया ( २. ३२)। सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम दु सी 
नगरवादियों के मुख से तरह-ररह की बातें सुनते हुये पिता के दर्शव 
के लिये कंकेयी के महक में गये (२ ३३ )॥ “सीता बौर लक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने रातियों सहित राजा दशरघ के प्राप्त जाकर वनवास के ल्यि विदा 
माँगी । दर्चरप शोक सतत्त हो मुच्छिद हो गये। श्रीराम ते उन्हें समलाया तथा 
दशरप स्रीणम को हृदय से लगाकर पुन पूच्छित हो गये (२. २४ ) |” 
“जब दशार॒य ने श्रीराम के छाप सेवा और घजावा भेजने का श्ादेश दिया 
तो कंक्रेपी ते इसका विरोध क्रिया। छिद्धार्थ ने ककेयी को समझाया तथा 
दशरथ ने श्रोराम के साथ जाते को इच्छा अ्रक्ट की (२ ३६ )॥” श्रीराम 
श्रादि ने वल्कल-बच्त्र धारण क्या (२ ३७, १०१४ )॥ झ्रीराम ने दशरथ 
से कोसल्या पर हपादष्टि रहने के लिये बनुरोप किया (२ ३८, १४-१७ )॥ 
राजा दशरप ने राम के दनवाप्त पर दिलाए करता आरम्म्र क्िया। दशरथ 
की आज्ञा से राम के ल्पि सुमन्‍्त्र रथ जोत कर लाये। श्लौराम ने अपनी 
मात्य से पिता के प्रति क्ोपदृष्टि न रखने का बनुरोध करके अन्य माताओं से 
भी वतन्‍्गमत की दिदा माँगी (२ ३९, १-१३ दे३-४१)॥” सोता और 
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लक्ष्मण सहित श्रीराम ने दशरथ की १रिक्रमा करके कौसल्यां आदि को प्रथाम 
तथा रथ ये बैठकर वन वी ओर प्रस्थान किया (० ४०)॥। श्रीराम के 
बनगमन से अन्त पुर की स्त्रियो मे विछाप तथा नगरबासियों ने शोक प्रगट 
किया [ २, ४१ )। दशरय मे श्रीराम के लिये विछाप किया तथा सेवकों की 
सहायता से कौसल्या के भवन मे आकर वहाँ भी दुख का ही अनुभव 
हिया ( २ ४२ )। “भीराम ते प्ररवाश्ियों से भरत 'और महाराज दक्षरप के 
प्रति प्रेममाव रखने का अनुरोध करते हुये छोट जाने के ल्यि वहा | नगर के 
बृद्ध ब्राह्मणो ने श्रीराम से छौट चलने के लिये आग्रट किया तथा उन सबके 
साय श्रीराम तमसा तट पर पहुँचे (२ २५ )।” सीता और लक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने रात्रि मे तमसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या वे ल्यि 
चिन्ता, तथा पुरवासियों को सोते छोड़कर वन की और प्रस्थान दिया 
(२ ४६ )। "नगरवासियो की बातें सुनते हुये शीराम कौसल जनपद को 
राँघते हुये आगे गये । देदश्‌,ति, गोमती एवं स्थन्दिवा नदियों को पार 
करके सुमन्त्र से कुछ कह्दा (२ ४९ ) | ' “श्रीराम ने मार्ग में अयोध्यापुरी से 
वनवास की आज्ञा मोंगी और ख्ज्जवेरपुर मे गंगा हट पर पहुँच बर रात्रि मे 
निवास किया। मिपादराज गुह मे उसका सत्कार किया (२ ५०)।” 
“श्रीराम की आज्ञा से गुह ने नौका मेंयायी । श्रीराम ने सुमत्त्र थो समझा- 
बुझाकर आयोध्यापुरी छौट जाने की आज्ञा देते हुये मात्रा पिता बदि 
के लिये सदेश दिया। सुमन्‍्त्र के वन में ही चलने का आग्रह करने पर 
श्रीराम ने उन्हे युक्तिपृवंक समझा कर लौटमे के लिये विवज्ञ किया और तदनातर 
नौका पर बैठे | सीता ने गगाजी की स्तुति की। थौका से उतकर श्रीराम 
आदि वत्सदेश मे पहुंचे और सायकाल एक वृक्ष वे नीचे रहने के लिये गये 
(२ ५२)।” "आराम ने राजा को उपालम्म देते हुये केक्ैमी से फौठा्या 
आदि के अनिष्ट वी आशका दताकर ल्द्मण को अयोध्या लौटाने का प्रपत्त 
किया । छद्मण ने श्रीराम के बिना अपना जीवन असम्मव बतारर वहाँ जाना 
अस्वीक्षार क्या | भ्रम ने उन्हें वतवास वी अनुमति प्रदात वी (३६ ५२) ॥! 
प्लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम प्रयाग मे गगा यमुना के सगम वे समीप 
भरद्वाज-आथम में यये। भरद्वाज मुनि ने उनका आदर सलार शर उ्हें 
चित्रकूट पर्देत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट ढी महत्ता एवं शोमा का 
वर्णन किया ( १ ५४)” “मरद्वाज ने श्रीराम आदि वे लिये स्वस्तिवाचन 
करके उन्हें चित्रवूद का मार्ग बताया | श्रीराम आदि मे अपने ही बनाये हुये 
बेदे से यमुना को पार करने के वाद उसके किनारे के मार्ग से एवं कोस तक 
जाकर खन में भ्रमण तथा उसवे उमतठ तट पर रात्रि में निवास विया 
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(२ ५५ )।" “वन को झोभा देखते-दिखाते हुपे श्रोराम आदि चित्रकूट 
पहुँचे। वाल्मीकि का दर्यंत करके श्लीराप्त की आज्ञा से छक््मण ने प्रणंशाला का 
निर्माण तथा वास्‍्तुशान्ति करके खबने कुटी में प्रवेश किया (३ ४६) ।/ 
सुमन्‍्त्र के अमोष्या छोटने पर उनके सुख से शीरास का संदेश सुनकर 
पुरबासियों ने विलाप क्रिया, राजा दशस्थ और कौसल्या मूच्छित हो गये 
सथा अस्त पुर की रातियों ने आतेंवाद किया (२ ५७ )॥ महाराज 
दशस्थ वी आज्ञा से सुमन्‍्त्र ने श्रोराम और छद्मण के सन्देश सुनाये (२ 
५४ )। सुमन्‍्त द्वारा श्रोराम के शोक से जड-येतव एवं अयोध्यापुरी कौ 
दुरवस्था का यर्णन सुनक्षर राजा दशरय ने विलाप किया (२ ५९ )॥ 
सनिहाछ क्ते छौटकर भरत ने राम के विषय में पूछा जिसका उत्तर देते 


हे 


हुमे कैकेयी ने “राम के बनगमन के वृत्तान्त से भरत को अवगत 
कराया ( २ ७३, ४०-५४ )। भरत ने श्रोराम को ही राज्य का अधिकारी 
बताकर उन्हें कोटा छाने के लिग्रे चलने के निमित्त ब्यवस्था करते की 
सेवको को भाहा दी (३ ७९, ८६-१७, 5३, ११०३१) । भरत 
द्वारा पुह से श्रीराम आदि के भोजन ओर द्ाययन आदि के विषय मे पूछने 
पर गुह ने उस्हे समत्त बातों का उत्तर दिया (२ घ७, १३-२४ )। श्रीराम 
की पुश शय्या देखकर भरत ने छ्लोफपूर्ण उद्बार तथा स्वयं भो ब्रल्कल भौर 
जटा पारण करके बन में रहने का विचार प्रकट किया (२ ८८)। भरत ने 
भरद्वाज मुनि से श्रीयम के आश्रम पर जाने का मार्य जानकए छेना सहित 
चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया ( २, ९२ )। खस्रीराम ने सीता को चित्रकूट की 
झोमा का दर्शन करापा ( २ ९४ )। श्रीराम ने सीता से मन्‍्दाकिती नदी की 
श्ोमा का वर्धन किया (२ ९५ )। वनजन्तुओ के भागने का कारण जानने 
के लिये श्रीराम की आज्ञा से रक्ष्मण ने साल-वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना 
को देखा और उनके प्रति औराम के समक्ष अपना रोयपूर्ण उद्बार प्रकट किया 
(२ ९६ )। “श्लीराम ते रूष्मण के रोप को ध्ान्त करके भरत के सद्भाव का 
वर्भव किया । लक्ष्मण लज्जित होकर श्रीराम के पास खड़े हो गये (२ ९७) |" 
भरत ने श्रीराम के आश्षम' की खोज का प्रवस्ध किया और अन्तत उन्हे आाथम 
का इंसंव आम हुआ [ २, ९५) 7 “मरत जे धजुस्त आदि केसाय श्रीयम के 
आश्रम पर जाकर उनको पर्णशाद्ता का दर्ंव किया तथा रोते-रोते श्रीराम के 
चरणों से गिर पड़े । श्रीराम ले उन सबको हृदय से पाकर श्ालिज्भुन किया 

( ३. ९९ )।” श्रीराम ते मरत को कुझल-प्रशत के बहाने राजनीति का उपदेश 
दिया ( २. १०० )। श्रीराम्र के मरत से वन में खागमत का प्रयोजन 

पूछते पर भरत मे उनसे राज्य-ग्रहण ऋरने के लिये कहा जिसे श्रीराम ने 
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अस्दीकार कर दिया [२ १०१ )। भरत ने पुन श्रीराम से राज्य ग्रहण 
करने का अनुरोध करके उनसे पिदा की मृत्यु का समाचार बताया (२ १०२)। 
पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रीराम आदि ने विलाप, जलछाज्जलि, 
पिण्डदाव और विलाप किया ( २ १०३ )। श्रीराम आदि माताओं की चरण- 
बन्दना तथा वसिष्ठ को प्रणाम करके सवके साथ बैठे ( २, १०४, १८-३२ )॥ 
भरत ने श्रीराम को अयोष्या मे चलकर राज्य ग्रहण करने के लिये कहां परन्तु 
श्रीराम ने जीवन की अनित्यता बताते हुये पिता को मृत्यु के लिये शोक न 
करने का भरत को उपदेश दिया और पिता की आज्ञा का पालन करने के 
हिये ही स्वय राज्य-प्रहण न करके वन में रहने का दृढ़ निश्चय बताया ( २ 
१०४५ )। भरत ने पुन, श्रीराम से अयोध्या लौटने और राज्य-ग्रहण करने की 
प्रार्थना की ( २. १०६ )। श्रीराम ने भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने 
का आदेश दिया ( २ १०७ )। जावालि ने नास्तिकों के मत का अवलम्बन 
करके श्रीराम को समझाया ( २, १०८ )। श्रीराम ने जावालि के नास्तिक 
संत का खण्डव करके आत्तिक मत की स्थापना की (२ १०९ )। वसिष्ठ 
ने ज्मेष्ठ के ही राज्याभिपेक का ओवचित्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य ग्रहण 
करने के लिये कहा (२ ११० )। “वसिष्ठ के समझाने पर भी श्रीराम पिता 
की बाज़ा के पालन से विरत मही हुये । भरत के धरना देने को तैयार होने 
पर श्रीराम ने उन्हे समझाकर अयोध्या छौटने वी आज्ञा दी (२, १११)।॥” 
“ऋषियों ने भरत को श्रीराम को आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह दी । 
भरत ने श्रीराम के चरणों मे गिर कर पुन छोट चएने की प्रार्थना की । श्रीराम 
ने भरत को समझाया और अपनी चरणपादुका देकर सबको विदा किया ( २५ 
११२ ) ।” भरत ने नन्दिग्राम मे जाकर श्रीराम वी चरण पादुकाओ को राज्य 
पर अभिषिक्त करके उन्हे निवेदनपूर्वक राज्य कार्य किया (२ ११५)। 
श्रीराम आदि अत्रि मुनि के आश्रम पर गये जहाँ मुनि में उतका तथा अनसुया 
ने सीता का सत्कार क्या (२ ११७)। अनसूया की'झाज्ञा से सीता उनके दिये हुये 
वस्त्रामूषणों को घारण करके श्रीराम के पास कराई , तथा श्रीयम आदि ने 
हात्रि में आश्रम पर निवास करके प्रात काल धन्यत्र जान की ऋषियों से विदा 
बी याचता की (२ ११९ )। श्रीराम आदि का तापसो के आश्रम -मण्डल में 
सत्कार (३ १)॥ वन के भीतर श्रीराम आदि पर विराध ने आक्रमण किया 
(३ २)। विराघ और श्रीराम का वार्तालाप, श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा 
विराष पर प्रह्मर तथा विराध का इन दोनो भ्राताओं को साथ सेकर दूसरे वन 
में चला जाना (३ ३)। श्रीराम और रूदमण ते विराध का वध कर दिया 
(३ ४ )॥। श्रीराम आदि द्ारभज्भू मुनि के आश्रम पर गये जहाँ देवताओं वा * 
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दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुये ( ३. # )। बानप्रस्थ मुनियों की राक्षत्रों 
के अत्याचार से अपनी रक्षा के छिये प्रार्थना पर श्रीराम ने उन्हे आश्वासन 
दिया ( ३- ६)! ज्वाता तथा पत्नी सहित थोयम ने सुतीक्ष्ण के लाश्रम पर 
जाकर उससे वार्त्ताछाप तथा सत्कृत हो रात्रि में वहीं विश्वाम किया 
(३ ७ )। प्रावकाल सुतीक्ष्म से विदा लेकर श्राराम बादि ने वहां से प्रस्थात 
कया ( वे. ८)। सीता मे श्ोराम से निरपराघ प्राणियों को न सारते जौर 
अहिंसा पर्म का पालन करने के लिये अनुरोध किया (३ ९)१ श्रीराम ने 
ऋषियों की रक्षा के ल्ि राक्ष्रों के बप के निमित्त को हुई प्रतिज्ञा के पालन 
पर दृढ़ रहने का विचार श्रकट किया (३ १० )। विभिन्न बाश्मो में घूम 
कर श्रोराम आदि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर आये और वहां कुछ समय तक 
निवास करके उतकी जाज्ञा से अगस्त्प के आता तथा अगस्त्य के आश्रम पर 
गये ( ३० ११ )॥ श्रीराम जादि को अगस्त्य के आध्म में प्रवेश करने पर 
आतिष्य-सत्कार ठघा मुनि की ओर से दिव्य डस्त्रन्थास्त्र प्राप्त हुये 
(३ १२)॥। “महूपि अगस्त्य ने ख्लोराम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके 
प्लीता की प्रशसा की । श्रीराम के पूछने पर सशुत्ि ने उन्हें पचवटी में आश्रम 
बनाकर रहने का आदेश दिया | फोराम मादि ने प्रस्थान किया (३ १३ ) ।” 
बच्चबदी के मार्ग में जटायु ने खोराम को भपत्रा विस्तृत परिचय दिया ( ३- 
१४ )। पशवटी के रमणीय प्रदेश मे क्षीराम को आज्ञा से लक्ष्मण ने सुन्दर 
पणशाह्ा का तिर्माण किया जिसमे श्ोराम आदि निवास करने छगे (३ १५)॥ 
श्रीराम थादि ने गोदावरी नदी में स्नान किया (३ १६, ४१-४३ )॥ 
द्रीराम के आश्रय में आकर ूूर्पणखा ने उनका परिचय प्राप्त किया 
ओऔर अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के 
लिये अनुरोध विया (३ १७)। श्रीराम मे शूर्पणसा को प्रशयत्याचना 
अस्वीकृत कर दी ( ३ १८५ १-५ ) | धूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्देशा 
का वृत्तान्त सुतकर त्ोष मे भरे हुये खर ने शसौराम आदि के दघ के लिये 

चौदह दाक्षतों को भेजा (३ १६)। ओऔराम ने खर के भेजे गये चौदह 
राक्षमों का दध कर दिया (३ २० ) | झूपंणथा ने खर को राम का भय 

दिखाकर युद्ध के छिये उतेजित विया (३. २१५ १४-२२ )॥ राक्षस-सेता 

श्रीराम के ्लाश्मम के समीप पहुँची (३ २३, ३४ )। खोराम तात्यालिक 

छाुर्नों द्वारा राक्षसों के विनाश मोर अपनी विजप को सम्भावना करके सीता 

सहित ल्दमण को पर्वेठ को गुफा में भेज युद्ध के लियि उद्यत हुये ( ३. २४ )॥ 

दाजक्षप्रों ने श्रीयम पर आक्रमध विया, थीराम ने रादारों का सहार क्या 

(३ २४५ ) | श्ोराम ने दूपण सहित चोदह सहल्न राक्षमों का दघ वर दिया 
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(३ २६ )। श्रीराम द्वारा त्रिशिरा का वघ (३ २७ )। खर के साथ 
श्रीराम का भ्येकर युद्ध हुआ (३ २८ )। श्रीराम के खर को फ़टकारने पर 
खर ने भी उन्हें कठोर उत्तर देते हुये उनके ऊपर गदा का प्रहार किया जिससे 
कुपित हो श्रीराम ने उस गदा का खण्डन क्या (३ २९ )। “श्रीराम के 
व्यद्भ करने पर खर ने उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल्वृक्ष का प्रहार 
क्या । श्रीराम ने उस बृल्ल को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार 
गिराया । देवताओं और महपियों ने *श्रीराम की प्रशसा की (३ ३० )।” 
शूर्पणला ने रावण को श्रीराम आदि का परिचय दिया (३ ३४ )। राबण ने 
मारीच से श्वीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण 
में उसकी सहायता माँगी (३ ३६ ) | मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण , 
और प्रभाव क्‍ताक्र उनकी पत्ती सीत्य के अपहरण के उद्योग से रोका 
(३ ३७ ) | श्रोराम की शक्ति के विधय म अपना अनुमव वताकर मारीच ने 
रादण को श्रीराम का अपराध न वरने के लिये समझाया ( ३ ३८) । मारीच 
सुवर्णमय मृग का रुप घारण करके श्रीराम के आश्रम पर गया (३ ४२)। 
“सौता मे उम्र मृग को जीवित या मृत अवस्था मे भी ले आने के लिये श्राराम 
को प्रेरित किया | थीराम, लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार 
सौंप उस भूग का बंध करने गये (३ ४३ )।” श्रीराम ने मारीच का 
बध कर दिया। मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण वे पुकारने का शब्द 
सुमकर श्रोराम को चिन्ता हुई (१ ४४) । सीता के मामिक वचनों 
से प्रेरित होरर लक्ष्मण श्रीराम के पास गये (३ ४५)१ सीता में 
रावण के समक्ष श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाया 
(३ ५६, १-३३ )। मारीच का वध करवे लौटते समय थीराम मार्ग में 
अपशकुन देखकर चिन्तित हुये तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उठाहना 
देकर उन्होंने सीता पर सक्‍ट आाने की आशा प्रकट की (३ ४७)॥ ह 
भार्ग मे अनेक प्रकार की आश्यद्धा करते हुये ल्डमण सहित श्रीराम आश्रम 
आय और वहाँ सीता वो न पाकर व्यधित हुये, वृक्षों और पशुओं से सीता का 
पता पूछा, और भ्रान्त द्ोह्र रुदन करते हुये बारम्वार उनकी खोज की 
(३ ६० )। श्रीराम और छक्ष्ण ते सीता को खोज की और उनके न 
मिलने पर शथ्राराम व्यावुक हो उठे (३ ६१)। श्लोराम ने विकाप किया 
(३ ६२, ६३ )॥ * श्रोराम और ल्ट्ष्मण ने सीता की खोज की । श्रीराम ने 
शोकोढ़गार किया । मृ्गों द्वारा सक्तेत पाकर दोनों भ्राठा दक्षिण दिशा की 
ओर गये । पर्यतत पर क्रोप करके सीता के डिखरे हुये पुष्प, आमूषणों के गण 
ओर युद्ध के चिह् देखकर श्रीराम ने देदो बादि सहित समस्त बत्रिसोगीपर 
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रोष प्रकट क्रिया (४ ६४)॥” लक्ष्मण ते श्रोराम को समझा-बुझा फेर 
दानव जिया ( ३ ६५-६६ )। श्लोर्म ओर लक्ष्मण की पल्लिराज जटाडु से 
मेंट हुई तथर श्रीराम ने उन्हें गले के छगाकर विछाप क्या (३ ६७) ! जटागु 
के प्राण त्याग पर श्रीराम से उनका दाह-सस्कार किया (३ ६८)॥ 
श्रोराम और रूदमण कदन्व के दाहुनवन्ध मे पड़कार चिन्तित हुये ( ३. ७०. 
२६-५१ )। "श्रीराम और लट्ष्मण ने विचार करके फबन्थ की दोनो भुजायें 
बाढ़ डाली । कवन्ध न उनका स्वागत किया (३ ७० )।” अपनी आत्मकथा 
सुगाकर अपने दरीर का दाह हो जाने पर कवन्ध ने धीराप को सीता के 
सत्देषण में सहापता देने वा आश्वासन दिया ( ३ ७१ )। 'श्रीराम बौर 
लदमण ने बिता की अग्ति मे कवन्‍्ध का दाहु-सस्कार किया । उसने दिध्य रूप 
में प्रसट होकर शोराम को छुप्रोव से छ्िभ्ता करने का सुझाव दिपा 
(३. ७२ ) /” दिव्म रूपघारी क्रबन्ध ते श्रोराम और लक्ष्मण को क्रष्पमुक 
ओर पम्पा सरोवर का मांगे बढाया दष्ा मतद्भमुति के वन एवं आश्रम का 
परिचय देरर प्रस्यान क्रिया (३ ७३ )। “श्लरोयम और लक्ष्मण ने पम्पा 
सरोवर के तट पर झतऊू वन में शवरी के आश्रम पर जाकर उसका 
सत्तार प्रहण किया और उगके साथ मवज़ंदन को देखा | श्रोराम फो कृपा से 
शाबरी ने अपने शरीर की भाहुति देक़र दिव्यघाम को प्रस्थान किया 
(३ ७४) !” श्रोराम मोर #इमण का 'वार्तादाप हुआ तथा दोनों '्राता 
पम्पासशोवर के तट पर गये (३ ७५ )। “पम्पा सरोवर के दर्शन से ब्यादुछू 
हुये क्ोराम ने रूपमण से पम्पा को शोभा तथा वहाँ को उद्दीपन सामग्री का 
बर्णत किया । लक्ष्मण ते श्वीराम को समझाया। दोनो ध्राताओं को ऋष्यमूक की 
और आते देख सुप्रीव ठया क्षत्य वामर भयभीत हो गये (४. १)।॥” 
सुग्रीव ने हनुमानजी को श्रीराम ओर रूक्ष्मण के पाप्त उनका भेद छाने के लिये 
भेजा ( ४. २, २८-२९ )। “हनुमान्‌ ने राम और लक्ष्मण से वन मे आने का 
कारण पूछा तेया अपना और सुद्रीद का परिचय दिया) श्रीराम ने उतके 
बचनों की प्रश्ममा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से वार्तारूप करने की आाज्ञा 
दी ( ४. ३) ॥“ “उद्मण ने हनुमान्‌ को थरीराम के व आते का कारण 
कया सीताहरण का इत्तान्त मुनाया । हनुमान्‌ उन्हें आध्वासन देकर 
अपने साथ ते गये (४ ४) श्रीराम और सु्रोव को मैत्ी तथा ओराम ने 
वालि-बय की प्रतिजा की (४ ६ ) | सुद्ीव ने श्रीराप को सोता के आभूषण 
दिखाये तथा खीराम ने झोक एव रोपपूर्ण वचन बहा (४. ६ )। सुप्रीव ने 
ओराम को समझाया और धौराय ने सुप्रीव को उनकी वार्यसिद्धि बा विश्वास 
दिलाया (४, ७ ) | सुप्रीव ने श्रीराम से अपने दुख का निदेदव क्या कर 
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श्रीराम ने उन्हे आश्वासन देते हुये दोनो भ्राताओं में वैर होने का कारण पूछा 
(४ ८)। सुग्रीव ने श्रोराम को वालित्‌ के साथ अपने वैर का कारण 
बताया (४ ९ १० )। श्रीराम ने दुन्दुभि के अट्थि-समुह को दूर फेंक दिया 
और सुग्रीव ने उनसे साल-भेदन के लिये आग्रह किया (४ ११, ८४-९३ )। 
“प्रीराम ने सात साल-वृक्षो का भेदत किया । शीराम की आज्ञा से सुग्रीव ने 
किप्किग्धा मे जाकर वालिनु को ललकारा ओर युद्ध मे पराजित हो भागने पर 
श्रोरम ने उन्हे आश्वासन देते हुए गले में पहचान के लिये गजपुष्पी माला 
डालकर पुन युद्ध के लिये भेजा (४ १२)। श्रोराम आदि ने मार्ग 
में कक्षो, विविध जन्तुओ, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शग 
करते हुये पुन किप्किन्धापुरी में प्रवेश क्रिया (४ १३ )। वालिन्‌ के बघ का 
श्रीराप्त ने सुप्रीव को आश्वासन दिया (४ १४ )॥ तारा ने वालितू को 
सुप्रीव और श्रोराम के साध मैत्री करने के लिये समझाया ( ४ १५ )। वालिन्‌ 
श्रीराम के बाण से घायल होकर पृथिवी पर गिर पड़े (४ १६, ३५-३९ )। 
वालिन ने श्रीराम को फटकारा (४. १७ )। “श्रीराम ने वालितृ की बात का 
उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्ड का औचित्य बताया | वालिनू ने निदत्तर होकर 
अपने अपराध के ल्यि क्षमा माँगते हुये अज्ुद बी रक्षा के लिये प्रांतरा बी । 
श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया (४, १८ ) ।” “सुप्रीव ने शोक-मग्त होकर 
श्रीराम से प्राणत्याग के लिये आज्ञा माँगी । तारा ने श्रीराम से अपने वध के 
हिये प्रार्यदरा की और श्रीराम ने उसे समझाया (४. २४)।” लक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने सुग्रीव, तारा और अज्भूद को समझाया तथा वाल्नि के दाह-सल्कार 
के हिये आज्ञा प्रदान की (४. २५, १-१८ ) । “हनुमान्‌ ने मुग्रीय के अभिषेक 
के छिय श्रीराम से क्प्कित्धा में पधारने की प्रार्या की । श्रीराम ने पुरी 
में न जाकर केवल छनुमति प्रदान की (४ २६)।” प्रस्वर्ण गिर 
पर लट्मण और श्रीराम का परस्पर वाचलछाप (४ २७)॥ श्रोराम ने 
वर्षाकतु का वर्णन किया ( ४ २८ )। श्रीराम ने लद््मण वो सुप्रीव के पास 
जाने का आदेश दिया (४ २९)। सुग्रीव पर ल्थ्पण के रोप करने १९ 
श्रीराम ने उन्हें समशाया (४ ३०, १-८ )। सुप्रीय ने अपनी छघुता सपा 
श्रोराम थी महत्ता बनाते हुये ल्डमण से क्षमा माँगी (४, ३६, १०११ )। 
“हइ्टमण सहित सुग्रीव ने भगवान्‌ श्रीराम के पास झाकर उनके चरणों में, 
प्रणाम क्िया। श्रीराम ने उन्हें समझाया | सुग्रीव ने अपने किये सैन्यसग्रह » 
विपयक उद्योग को बताया जिसे सुनकर थरीराम प्रमन्त हो गये (४ ३८ )॥" 
श्रीराम ने सुग्रीव के प्रति इृतज्ञता श्कट वी (४. ३९, १-७ )। श्रीराम बी 
आज्ञा से सुग्रीव ने सीता वी खोज के लिये बानरों को पूर्व दिश्या मे भेजा 
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(४. ४० )। ओराम ने हनुमान्‌ को अंगूठी देकर सीता की सोज के लिये 
भेजा ( ४. ४४ ) | सुयौव ने श्रीराम से अपने मूमण्डल-न्रमण वा बृत्तान्त 
बताया (४ ४६ )। बड्भूद ने सम्पाति को राम-सुग्रीव की मित्रता का दृत्तानत 
शुनाया (४. ५७ )। विश्ञाकर मुनि ने सम्पाति को भावी श्रोर्म के कार्य मे 
सहायता देने के छिये जीवित रहने का आदेश दिया (४ ६२ )। हनुमान ने 
श्रीराम को सीता के न मिलने को सूचना देने से अतर्थ की सम्मावना बता कर 
पुन. सीता को छोजने का विचार किया (५. १३, २३-२५ )। सीता 
में राग को समझाते हुये उये श्रीरास्र के सामने नगण्य बताया (५ २१ )।! 
ब्रियदा ने श्रोराम की विजय का स्वष्न देखा (५ २७)। हनुमान ने सीता 
को सुनाने के छिये श्रीरामनतधा का वर्णन किया (५ दे१)। हतृमान्‌ ने 
सीता के सन्देह को दूर करने के छिये उनके समक्ष श्रोराम के गुणों का गाव 
कया (४ ३४ ) | सीता के पूछने पर हनुमान्‌ ने घोराम के शारीरिक चिह्ठो 
और गुणो का वर्णन करते हुए नरन्वानर की मित्रता का प्रसज्ञ सुनाया 
(५ ३५ )। “हनुमान्‌ ने सीता को श्रीराम की दी हुई मुद्रिका दो और सीता 
ने उत्पुक होकर प्रछा , 'श्रौराम कब मेरा! उद्धार करेंगे!) हनुमाम्‌ ने श्रीराम 
के सीता विपयक्ष प्रेम का दर्णत करके उन्हे साम्त्वना दी ( ५, ३६ ) ।” “सीता 
मे हनुमान्‌ से श्रोराम को शीक्ष बुला लाने के छिये अनुरोध किया और चूडा- 
मणि दी | पहचान के रूप मे उन्होने चित्रकूट परत पर घटित हुये एक कोये के 
प्रसग को भी सुनाया (६ ३८) $” चूडामणि लेकर जाते हुये हनुमात्‌ से सीता से 
श्रीराम को उत्माहित करने के लिये कहा (५ ३९, १-१२)। रीता ते 
श्रीराम से कहने के लिये पुन सन्देदा दिया (४ ४०, १-११ )। हलुमान्‌ 
ने रावण के सम्रक्त अपने को शीराम का दूत बताया (५ ५०, १३- 
१९ )। हनुप्रान्‌ ने श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये रावण को 
समझाया (५ ५१) ॥ खुगोव से बानरों को देखकर, ध्षया हनुभान्‌ 
में श्रोग्म को प्रधाम करके सीता के दर्शन का समाचार बताया 
(५ ६४, २७-४४ ) | हतुमान्‌ ने शोयम को सीता का समाचार सुनाया 
(५ ६५ )। घूढामणि को देखे तथा सीता का समाचार पाकर शोराम ने 
उनके लिये विलाप किया (५ ६६)। हनुमात्‌ ने श्रीराम को सीता का 
सदेश सुनाया (५ ६७ )। हनुमान्‌ की प्रशसा करके श्रीराम ने उन्हें हृदय से 
लगाया और समुद्र पार करने के लिये चिन्तित हो गये (६ १)। सुप्रीव ने 
श्रीराम को उत्ताह ऋदान किया (६ २ )। हतुमान्‌ से श्रीराम से सेना को 
कूच करने भी आज्ञा प्रदात करने की भ्रार्यता की (६ ३, ३३ )। श्रीराम 
आदि के साथ वानर-सेना ने पस्यान किया ( ६ ४) | श्रीराम ने सीता के लिये 
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छोक और विलाप किया (६ ४)॥ राज्सो ने रावण को इब्धजित्‌ द्वारा 
श्रोराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया (६ ७, २४-२५ )। विभीषण 
ने रावण से श्रोराम की अजेयता का वर्णन कर उससे सीता को लौटा देने का 
अनुरोध किया ( ६ ९-१४ ) | विभीषण श्रीराम की दयरण में आये और 
श्रीराम ने अपने भन्त्रियों के साथ उन्हे आश्रय देने के विषय में विचार किया 
(६ १७ )। श्रीराम दरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना ब्रत बताकर 
विभीपषण से मिले ( ६ १६ )। ' विभीषण ने आकाझ से उतर कर भगवान्‌ 
श्रीराम के चरणों मे शरण ली । श्रोराम के पूछने पर उन्होने रावण की दाक्ति 
का परिचय दिया तथा शथ्रोराम भी रावश-वध ओर विभोषण को छका के राज्य 
पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञा करदे उनकी सम्मति से समुद्र तट पर सत्याग्रह 
करने वैठे (६ १९ )।॥ रावण दूत शुब॒ की जब वानरो ने दुर्दशा कर दी 
तब बह श्रीराम की कृपा से सबट मुक्त हुआ (६ २०, १५-२० ) | ' श्रीराम 
ने समुद्र के वट पर कुश बिछाकर तीन दिनो तक सत्याग्रह क्या फिर भी समुद्र 
के प्रकट न होने पर कुपित होकर उसे बाणों के प्रह्मर द्वारा विक्षुन्ध कर दिया 
(६ २१) ॥” नल द्वारा सागर पर बनाये गये पुर से श्रीराम वानर-सेना सहित 
समुद्र पार हो गये (६ २३, ६१-८९ ) | श्रोराम ने लक्ष्मण से उत्पातयूचक 
लक्षणों का वर्णन और ऊका पर आक्रमण कया (६ २३)॥। “श्रोराम ने 
लक्ष्मण से छद्ला की शोमा का वर्णन करके सेना को श्यूहबद्ध खडी होने के 
लिये आदेश्व दिया । श्रोराम की आज्ञा से बन्धन मुक्त हुये शुद्व ने रावण के 
पास जाकर राम की संन्‍्य शक्ति की प्रवल्ता का उल्लेख गिया ( ६. २४)।" 
श्रीराम की हा से रादण के शुक और सारण नामक गुप्तचरो ने छुटकारा पाया 
ओर थोराम के सदेश सहित छड्डू। छौटकर रावण को समझापा (६ २४, १३० 
३३) । शुक ने रावण को श्लीराम वा परिचय दिया (६. २८, १८-२३ )। 
रावण के भेजे गय गुप्तचर घ्ोराम की दया से ही वानरों के चगुछ से छूटकद छका 
आये (६ २९)। रावण ने सीता को मायारचित श्रोराम का कटा मत्तक 
दिखावर मोह म॑ डालने वा प्रयत्न क्या (६ ३१)। श्रोग्मम के मारे 
जाने का विश्वास करके सीता ने विलाप किया (६ ३२ (६-३३ )॥ सरमा 
ने सीता को श्रीराम के आगमन का वरिय समाचार सुनाया और उनके विजयी 
द्ोने का विश्वास दिलाया ( ६ ३३ ) । माल्ववान्‌ ने रावण को श्राराम मे 
सचि कर लेने के लिये समझाया (६ ३५ )। विनीपण ने श्रीत्रम से रावण 
द्वारा क्यि गय छक्ता वे रक्षा के प्रवन्ष वा वर्णव किया त़या श्रोराम से छत्रा 
के विभिन्न द्वारो पर आक्रमण करने कै ल्ये अपने सेवापतियों वी नियुक्ति गी 
(६ ३७ ) | थ्ोराम ने प्रमुख वानरो के साथ सुदल पर्वत पर चढ़कर बद्ाँ 
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शात्रि में निवास किया (६ दे८ )॥ बानरो सहित थ्रोराम ने खुबेल शिलर से 
छकापुरी का निरीक्षण किया ( ६ ३९ ) | श्रीराम ने सुग्रीव को दुसाहस से 
रोका और छका के चारो द्वारो पर वानर सँनिको की नियुक्त की (६ ४१)॥ 
इन्द्रजित्‌ के वार्णो से श्वोराम और लक्ष्मण बचेत हो गये (६ ४५, ४६, 
१-७ ) | वानरो ने श्रीराम जौर लक्ष्मण को रक्षा दो, तथा रावण की जआाज्ञा 
से रासतसियों ने सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणमूमि में ले जाकर श्रीराम 
और लद्षमण का दशंन कराया (६ ४७ )॥ विलाप करती हुई सीता को 
त्रिजटा ने राम-लट्ष्मषण के जीवित होने का विश्वास दिलाया (६ ४९ )॥ 
श्राराम ने सचेत होकर ल्ट्मप के लिये विकाप किया और स्व्रय प्राणत्याग 
का विचार करके वानरो को लौट जाने बी अनुप्तति दी (६ ४९ )। ग़रुड ने 
छोराम भौर छड्टमण को नागपाश से मुक्त कर दिया (६ ५०, दै८-६४ )॥ 
श्रीराम के बन्धनमुक्त होने का समाचार पाकर चिन्तित हये रावण ने पृुप्लाक्ष 
को युद्ध के लिये मजा (६ ४१ )। क्षीराम से पटाल्त होकर रावण ने लका 
में प्रवेश किया ( ६ ५९, १२६-१४६ )। विभीषण ने श्रोशम से कुम्भरर्ण 
का परिचय दिया और श्रीराम को बाज्ञा से बावर युद्ध के लिये लका के द्वारो 
पर शट गये ( ६ ६१ )। रावण ने राम से मय बताकर कुम्भकर्ण को श्रु- 
सेना के विनाश के लिये प्रेरित किया (६ ६२ )। भयक्‍र युद्ध करते हुये 
कुम्मकर्ण का श्रीराम ने वध कर दिया (६ ६७ )। इच्द्रजित्‌ के प्द्यास्त्र से 
वानर-मेना सहित श्रीराम ओर एद्मण मुच्छित हो गये (६ ७३ )। हनुमान 
द्वारा लाये गये दिव्य भोपधियों की गध से श्रीराम भौदि मे चेतना प्राप्त की 
(६ ७४ ) | श्रोराम ने मकराक्ष का व॑च कर दिया (६ ७९)। घोर युद्ध 
करते हुये इन्द्रजितु के वव के विषय में श्रोराम और ल्ट्रमण का वार्तालाप 
(६ 5० )। हनुमात्‌ बानरी सहित युद्धभूमि से श्रीराम के परास्त आये (६ 

परे, २२-२४ )॥ सोता के सारे जाने का समाचार सुनकर श्रोराम शोक से 
मूच्छित हो गये तया लश्पण उन्हे च्रमचाते हुये पुरुषा्थ के लिपरे उच्चत हर्ये 
( ६, 5३ )। विभोषण ने श्लोराम को इच्रणित्‌ की माया का रहस्य 
चतावर सीता के जीवित होने का विस््वास्त दिलाया (६ छोड, १-१३) १ 
विभोषण के अनुरोध पर श्रीराम मे #दमण को इन्द्रजित्‌ का दव करते के लिये 
जाने थी आज्ञा दी (६ ८५)। लृदमण और विमोषण आदि ने श्रीराम के प्रस 
आकर इन्धजित्‌ के वघ का समाचार सुनाया था प्रसन्न हुये श्रीराम ने लक्ष्मण 
को हृदय रो छयाकर उनकी प्रश्नसा वो (६ ९१ )। श्रोराम ले राक्षस-सेना 
वा सहार क्या (६ ९३ ) / श्रीराम और रावण कय युद्ध (६ दर, १०० )। 
दावण द्वारा मूछित किये गये लट्मण के छिए श्रीराम ने विछाप किया (६ १०१, 
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१-३३ ) | इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्रीराम मे रादण के साथ गुद्ध किया 
(६, १०२ )। श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया (६ 
१०३ )। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को विजय के लिये 'आदित्यद्ृदय' के पाठ 
की सम्मति दी ( ६, १०५ )। “रावण के रध को देखकर श्रोटाम ने मातलि 
को सावधान किया | राम की विजय सूचित करने वाले शुभ कुनों का वर्णन 
(६ १०६ ) ।” श्रीराम ओर रावण का घोर युद्ध (६. १०७ )। श्रीराम 
द्वायय रावण का चध ( ६. १०८ ) श्रीराम ने विछाप्र करते हुए विभीषण को 
समझाकर रावण के अच्त्येट्टि-सस्कार के लिए आदेश दिया (६ १०९)। 
श्रीराम की आज्ञा द्वारा विभीषण का राज्याभिवेक तथा श्रोराम ने सीता के 
प्रा सदेश् लेकर हजुमान्‌ को भेजा (६ ११२ ) । हनुमान्‌ में छौट कर सीता 
का सदेश श्रीराम को सुनाया (६ ११३ )। श्रीराम को आज्ञा से विभीषण, 
सीता को उनके समक्ष लाये (६ ११४ )। सीता के चरित्र पर संदेह करके 
श्रीराम ने उन्हे ग्रहण करता अस्वीकार करते हुए अम्यत्र जाने बी अनुमति 
दी (६ ११५)। प्लीता ने श्वीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर सत्ीत्व फी रक्षा 
के लिए अग्नि मे प्रवेश किया (६ ११६ )। श्रोराम के पास देवताओं का 
आगमन तथा ब्रह्मा ने उतकी भगवत्ता का प्रतिपादत एवं स्तवत किया ( ६ 
११७ ) | मूर्तिमान्‌ अग्निदेव सीता को लेकर चिता से प्रकट हुये और श्रोराम 
फो समर्पित करके उन के सतीत्व का प्रतिपादन किया जिससे श्राराम ने सौता 
को सहूर्ष स्वीकार कर लिया (६ ११८ ) ॥ महादेव की आज्ञा से श्रीराम मौर 
लक्ष्मण ने विमान द्वारा आये हुये राजा दशरथ को प्रणाम विया और दशरप 
ने उनको आवश्यक सदेश दिया (६ ११९ )। श्रोराम के अनुरोध से इन्द्र ने 
मृत वान रो को जीवित किया (६ १२० )। श्रीयम अयोध्या जाने के किए 
उद्यत हुए और उनकी आज्ञा से विभीषण मे पुष्पक विमान मेंगाया (६. १११) 
श्रीराम की आशा मे विभोषण ने बानरों का विशेष सत्कार ढिया तथा 
विभीषण और सुधीव सहित कादरों को साथ लेकर श्रोय्यम ने पृष्पक विमान 
द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया ( ६ १३२ )। अयोध्या की यात्रा करते समय 
श्रीराम ने सीता को मार्ग के स्थान दिखाये (( ६ १२३ )॥ श्रीराम भरदाज 
आश्रम पर उतरकर मदह॒पि से मिले और उतसे बर श्रास किमा ( ६. ११४) ।/ 
हलुमान्‌ ने निपादराज गुह और भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी 
(६ १६२६, ९-३६ ५ ५ इनुलात्‌ ने ऋप्ल वो; कऔतएण बणी के बलवास, सम्बन्धी 
समस्त दृत्तान्त सुताये (६ १२६)॥ "अयोच्या में श्रोराम के स्वागत की 
तैयारी । भरत के साथ सभी लोग श्रीराम के स्वायत के लिये नन्दिग्राम 
पहुँचे । श्रीराम का आगमन तथा भरत आदि के साथ उाका मिछाप हुआ 
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(६ १९७ ) /” भरत ने श्लोराम को राज्य छीठाया, शीराम नगरणयात्रा 
थी और उनका राज्याभिपेक हुआ (६ ११६)॥ श्लौरा के दरबार में 
सदियों का आगमद ठयां श्रीराम ने उनके साथ वार्चाला५ और प्रश्व किये 
(७ १)। श्रीराम ने अगस्त्य भादि ऋषियो से अपने यज्ञ मे पधारने के लिए 
प्रस्ताव करके उन्‍्हूं विदा दिया (७ ३६, ५५-६३ )॥ श्रीराम के द्वारा राजा 
जनक, थ्रुधाजित्‌, प्रतदव तथा अन्य नरेशों की विदाई (७ ३७ )॥ राजाओ ने 
श्रौराम के लिए भेंट अदित क्रिया और घोराम ने वह धढ़ लेकर अपने मित्रो, 
बानरो रीछो भोर राक्षसो को बांट दिया (७ ३९ )। “कुबेर के भेजे हुए 
पुष्पक् विमान वा आगमन हुआ और श्रोराम से पूलित एवं अजुगृहीत होकर 
अश्श्य हो गया । भरत ने श्रीरामराज्य के विलदाण प्रमाव का वर्भन किया 
(७ ४१)!” अमोक्दाटिका में थीराम और सोता का विहार, ग्रश्रिणी 
झीता वे तपोवन देखने की इच्छा प्रगट बरने पर श्रीराम ने उसके लिए स्वीक्षति 
प्रदान की (७ ४२ )॥ भद्र ने पुरवाह्तियो के सुद्द से सीता के विषय मे सुनी 
हुई अशुभ चर्भा से धीराम को अवगत कराया (७ ४३ )। श्रीराम के बुलाने 
पर समरत आता उनके पास उपस्यित हुए ( ७ ४४ )। श्रीराम ने भराताओं 
के समख सर्वत्र फैले हुए छोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ 
आने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४५)॥। स्रीता ने लइ्यण को 
खोराम के छिय्े संदेश दिया ( ७ ४८, १२-१८ )॥ अयोध्या के राजभवन में 
पहुँच कर लक्ष्मण ने दुसी श्रोष्म से मिछ्कर उन्हें सान्त्वना दो (७ ५२ )। 
? झ्ोशम ने वार्याषी पुरुषों को उपेक्षा से राजा भूग को मिलने वाले शाप की 
कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिये आदेश दिया (७ ५३ )। श्रीराम 
के द्वार पर एक कार्या्थी कुत्ता आया और श्रीराम ने उसे दरवार में लाने 
का आदेश दिपा (७ ५९ क )। कुत्ते के श्रति श्रीराम ने न्याय किया तथा 
उसवी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया (७ 
५९ ख्र )। “श्रीराम के दरदार मे च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमव । 
श्रीराम ने उनका सत्कार क्षरके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने को प्रतिज्ञा 
और ऋषियों ने उनकी प्रवक्ता क्री (७ ६० )4” ऋषियों मे मधु को आह 
हुए घर तथा छप्पासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त 
होने चले भय के दूर करने के लिए श्रीराम से प्रार्थना की (७ ६१)। 
पेपर है भार किए विवमेपण और जल 
ि हे नघ के कार्य में नियुक्त किया (७, ६२ )। 
श्रीराम नें झपुष्द का राज्याभियेक तथा 


छवणासर के झ्ुछ चने 
के उपाय का अ्रतिपादर किया (७ ६३ ) । श्रीराम को बराज्ञा रे जब 
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सार शत्रुघष्त ने सेना को आगे भेजकर एक मास के पश्यात्‌ स्वय भी 
प्रस्थान किया (७ ६४ )4 शत्रुध्त ने मघुरापुरी क्रो वस्ाबर वहाँ से दारहवें 
वर्ष श्रोराम के पास आते का विचार किया (७ ७० )। वाल्मीकि से 
विदा लेकर शत्रुघ्न अयोष्या मे जाकर श्रीराम आदिसे मिल (७ ७२)॥ 
एक ब्राह्मण अ्रपने मरे हुये दालक को राज द्वार पर छाया और राजा ( राम » 
को हो दोषी बताकर विलाप करने लगा (७ ७३ )। नारद ने श्रीराम से एक 
तपस्वी छुद्र के अवुर्माचरण को द्राह्मण ब्राकक की मृत्यु में कारण बताया 
(७ ७४) खीराम ने पुष्प विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं से 
घूम्कर दुष्कर्मो का पता छगाया किन्तु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा 
में एक छाद्व तपस्वी के पाम पहुँचे ( ७, ७५ )॥ “श्रोराम मे इम्बूक का वध 
बार दिया । देववाओ से उनको प्रशस्ता की । अग्रस्त्याश्रम् पर मद्धेपि अगस्य ने 
उनका सत्कार और उनके लिय आभूषणदान दिया (७ ७६) ॥” श्रोराम 
अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी वापस आये (७ ८२)। भरत के कहने से 
धोरएण रफ़सुप-पक करे के िच४ु से निदृत्त हुपे (७ ८३ )  फीएरएस ने 
लक्ष्मण को राजा इल की कया युनाई (७ ८७ )। श्रीराम के आदेश से 
अश्वमेध यज्ञ की तंयारी (७ ९१ ) । श्रोराम के अश्वमेघ यज्ञ में दानमान 
की विशेषता (७ ९१ ) | श्रीराम के यज्ञ मे महर्षि बाल्मीकि का आगमन 
और उनका रामायण गान के लिये पुद्य और रूव को आदेश (७ ९३) + 
ल्‍ूव और कुश द्वारा रामायण के गान को श्रीराम ने भरी सभा में सुना 
(७ ९४ ) | श्रीराम मे सोता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने वे लिये 
शपथ कराते वा विचार किया (७ ९५)। "सीता के लिये श्रीराम ने सेद 
प्रगंट किया। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाण्ड का थीप अश सुनने 
के लिये प्रेरित क्या (७ ९८ )।* सीता के रसातछ प्रवेश के पश्चात्‌ श्रीराम 
की जीवन-चर्या, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक आदिका 
धर्णन (७ ९९ )| श्रीराम की बाज्ञा सै कुमारों सहित भरत ने गग्धवे देश पर 
थाक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया ( ७ १०० )। श्रोराम वी आाज्ञा से 
भरत और लद्ष्मण ने अद्भुद और घन्द्रकेतु की कारुपय देश के विभिन्न राज्यों 
पर नियुक्ति की (७ १०२ )। श्रीराम के यहाँ फाछ का ओऑयमन और 
एक कठोर शर्ते के साथ उसकी श्रीराम के साथ वारत्ता (७ १०३ )। वाल ने 
श्रोराम को ब्रह्मा! का संदेश सुझाया और श्तेराप ने उसे स्वीवार जिया 
( ७ १०४ )। ' दुर्वासा वे' धाप के भय से रूदमण ने नियम भज्ध बरवे श्रीराम 
के पास उनके आगमन का समाचार दिवा। श्रीराम ने दुर्वासा मुनि को 
भोजन फराया और उतके चले जाने पर रुष्मण मे ल्यि विन्तित हुये 
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(७ १०५ ) |” थ्रीराम के त्याग देते पर लट्षषण ने सदरोर स्वेगेगमत किया 
(७ १०६ ) | वस्चिप्ठ के कहने से श्रीराम ने पुस्वासियो को अपने साथ ले 
जाने का विचार तथा कुद और लव छा राज्यामिपेक किया (७ १०७ )॥ 
भीराम ने आताभो, सुग्रीब बादि वावरों, तथा रीछों के साथ परमधाम जाते 
का निश्चय किया और विभीषण, हनुमातू, जाम्ववान्‌, मैन्द एवं द्विविद को इस 
भूतछ पर हो रहने का आदेश दिया ( ७. १०८ )। परमधाव जाने के लिपे 
निकले हुये श्रीराम के साथ सपस्त अयोज्यावासियों मे अस्थान किया ( ७ 
१०९ )। आताओ सहित श्रीराम ने विष्णुस्वल्प मे प्रवेश किया तथा उनके 
शाथ आये हुये सर छोगो को सस्तानक लोक की प्राप्ति हुई (७ ११०)। 


राघण--अनस्थान निवायी शपने कुठुम्व के राक्षमों के वध का सम्राचार 
सुनकर यह कोप से सून्छित हो उठा ( १ १, ४९ )। मारोच्र के मना करने 
पर भी इसते सीता का अपहरण कर लिया थौर मार्ग में जठायु का भी वध 
किया ( १ १,५०-५३ )? इसके द्वारा सीठा का हरण त्तमा जठागुकध, 
हमुमात्‌ वा इसके मथपाव-स्थान से जाना तथा इसके अन्त पुर की स्थियों को 
देखता, इसके सेरकों का हप्ठुगान्‌ द्वारा सहार॑ तथा बन्दी होकर हैराकी सभा 
में जाना; विभीषण का भीरास को इसके बध का उपाय बताना और शीराम 
के द्वारा रावण के विनाश का वात्मीकि द्वारा पूर्वदर्शन (१, ३, २० २९ ३०. 
३९ ३३ ३५ ३६)। दशरथ के यज्ञ में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर देवताओं 
मे इसके अत्याचारों का वर्णन करते हुये इसके विदाश का पतन करने का निवेदत 
किया ( १, १५, ६-१४ ) । देवताओ ने विष्णु से दशका वध करने का उपाय 
करने के छिये कहा ( १. १५, २२-१५. ३२-३३ ) 3 विप्णु भे देवों से इसके 
वध का उपाय पूछा ( $ १६, १-३ )। यह विशभ्रवा मुत्रि का बोरस पृत्र और 
मुदेर का अ्राता था (१ २०, १८)। युद्ध मे देव, दानव आदि कोई भी इसके 
बेग को सहन नहीं कर सकते थे (१ २०, २३)। श्रीराम स्लाक्षात्‌ सनातन विष्णु 
थे जो इसके वध की अभिल्‍ापा रखनेवादे देवताओ की प्रार्थना पर मनुष्यलोक 
में अवतीर्ण हुये (२ १, ७)। पर नामक राक्षस इसका छोटा आता था, भौर 
जतस्थान भे रहनेवाले तापसो को कष्ठ देता था ( २ ११६, ११ )। शूरपंणणा 
ने राम को क्षपना परिचय देते हुये इसे अपना झाता बताया ( ३. १७, ६. 
२२ ) | जतस्थान के राक्षसों का वध हो जाने के प्रचातु अकम्पन ने लंका मे 
आकर इसे एतद्विययक समाचार दिया (३ ३१, १)। इस समाचार को सुनकर 
यद्द अत्यन्त ऋुद्ध हो उठा और उन सब छोगो का वष्र कर देने फी धमकी दी 
जिन्होंने राक्षसो का विनाश किया था (३. ३१, ३-७ )। अवम्पन के पराम् 
पर यद्द सीता का अपहरण करने के छिये गया, परन्तु मारोच के कहने ते पुन. 

१८ वा० को० 
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रूका लौट आया ( ३ ३१ १२-५० )। जनस्वान के राक्षसा का विनाश हो 
जाने के पश्चात्‌ सहायता बे लिय शूपणया ने छका में आकर रावण--इसके 
बराकम पूर्वकर्मों तथा झोभा का विस्तृत वणन है--को देखा और इससे अपनी 
दुदेशा का वर्णण किया ( ३ ३२ ४-३२ )। शूपणखा ने इसे फटफारा जिय 
पर यह बहुत देर तक सोच विचार करता हुआ चिन्तित रहा (३ ३३)१ 
धूपंगखा की बात सुनकर समद्रतटवर्ती प्राप्त की शोभा देखते हुये यह पुन 
मारीद के पास गया (३ ३५ )। इसने मारीच से श्रीराम के अपराध को 
बताकर सीता के अपहरण में उसकी सहायता माँगी (३ ३६ )। मारीच मे 
श्रीराम के गुण और प्रभाव का वणन वरते हुये इसे सीता हरण के उद्योग से 
रोकने का प्रयास किया (३ ३७-३९ ) मारीच के परामश फो अस्वोकार 
बरते हुये इसमे उसे फ्टकारा और सीताहरण बे वाय मे सहामता करने की 
आता दी ( ३ ४० )। मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुन समझाने 
का प्रयास किया (३ ४१)। 'मारीच ने सोताहरण में सहायक बनने के 
प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच दी प्रशर्सा प्रो ओर उसे 
लेकर श्रीराम के आथम पर आया । आश्रम के निकट पहुँच बर इसने मारीच 
को कपटमृग बनने का आदेश दिया (३ ४२, १-१३) ।/ 'ल्क््मण के भी 
आश्रम से चले जाने के पश्चात्‌ यह सीता वे समीप व्थया ॥ उपस्त समय इसे 
देखकर जनस्पान वे' बृश्ो ते हिलना बाद घर दिया और हवा था वेग रुक 
गया । गोदावरा नदी भी भयग्रस्त हो घीरे घौरे बहने रूगी॥ ६सने सीता की 
भ्रशमा करते हये उनका परिचय पूछा और सीता ने भी इसे आंतिथ्य ग्रहण 
करने के लिये आमन्त्रित किया (३ ४६ )।" सीता ने इसे अपने पति का 
चरिचय देते हुये वर मे आने का कारण बताया जिस पर इसने सीता को 
अपनी पटरानी थनाने दी इच्छा प्रगठ की, परन्तु सीता ने इसे फ्टफारा 
(३ ४७ )। सीता के समक्ष इसने अपने पराक्रम का यणन किया परन्तु सीता 
ने इसे कडी फ्टकार दी (३ ४८)। इसने सीता का फ्ठो्ट वचन सुनकर 
अपने सौम्य रुप का परित्याग बर दिया और सीता का ठपहरण करके 
आकराशमाग से जाने छगा (३ ४९, १०२३ )। जटायु ने पहले तो इस 
सीताहरण के दुष्कम से निबृत्त होने के लिये समझाया पर तु जब यह विरत 
नही हुआ तो युद्ध के लिये हछक्ारा (३ ५० )। जटायु के स्ाष घोर युद्ध 
बरतने के पश्चात्‌ इसने उसत्ा बघ बर दिया (३ ५१)। #ह जठायुनध 
करने के पश्चात्‌ , दिलाप बरतो हुई सीता का अपहरण करबे आबाशमाग 
से घठ ( ३, ५२ )। सीता ने इसे घिबदारा (३ ४५३ )। इसने सीता वो 
रूका छादर झपने अन्त पुर में रपपा तथा जतस्पान में गुमचर के रूप म॑ रहने 


रावण ) ( रबड 9 [रावण 


के लिये भाठ राज्षसतो दो भेजा (३ ५४)॥ इसने सीता को अपने अन्त पुर 
वा दर्शत कराया और अपनी भार्या बन जाने के लिये क्लाप्रद किया (३. ५५)। 
सीता ने इसे फ़टकारा जिस पर इसने राक्षस्तियों को सीता को अश्ोक्वाटिका 
मे ले जाकर डराने-पमकाने का आदेश दिया (३ ५६, र६“रे२ )। जब 
विलाप क रते हुपे श्वीराम ने मोदावटी नदी से सीता का पता पूछा तो वह 
रावण के भय से चुप रही (३ ६४, ७-९ )। गोदावरी के तट पर श्रीराम ने 
उम्र स्थल को देखा जहाँ रावण के भय से सत्रस्त सीता इधर-उघर भागती 
फिरी थी (३ ६४, ३७ )। जटायु ने ओराम को इसके द्वारा सीता- 
हरण, इसके याय अपने युद्ध, तथा इसके हारा आहत हो जाने का 
अम्पूर्ण दृत्तान्त बताया ( ३ ६७, १५-२१ )। श्रीराम ने इसके द्वारा आहत्त 
जटायु को देखा ( ३ ६५, १ ) । क्षीराम ने इसके द्वारा सोतरा-हरण की रूध्मण 
से चर्चा करते हुये जटापु के लिये व्रिछाप किया (३ ६८, ५ ९ )। श्रीराम 
ने कहा कि यदि सीता को लेकर रावण दिति के गर्म में जाकर छिप जाय 
तो मी दे उम्तक्ा दघ कर देंगे (४ १, १११ )। हनुमान्‌ ने सुग्रीव को इसके 
द्वारा सीताहरण का समाचार देते हुये श्रीराम का परिचय दिया ( ४ ५ ६)। 
सुप्रीव ने भीता हारा गिगये हुये वस्त्राभूषण आदि धोराम को दिखाते हुये 
कहा कि रावण ने त्तीता का अपहरण कर लिया (४ ६ ३ )। सुग्रीव मे 
इसके दथ वा श्लोराम को आएदपन दिया (४ ७, ४ )। श्रीराम न सुप्रीव 
में इसका) पदा छगाने के लिय कहा (४ ७, १९ )॥ दरत्काल प्रवीक्षत्तव 
आंबटरादोउपमागत । तब सराष्ट्र स्वण राशण ते वधिध्यत्ति ॥' (४. २७, 
३९ ) | 'स्कुरन्ती रावणस्पाडु वंदेहोद तपत्दिवी,' ( ४ २८, १२ )। 'अहत्वा 
दढाश्च दुषर्पात्ताक्षसासकामरूपिण । अद्यक्यों रावणों हन्तू येन सा मैथिली 
हूता ॥', ( ड ३५, १६)॥। “मीठा प्राप्स्यति घर्मात्मा वर्िष्यति च रावणम्‌', 
(४ ३६, ७) | “गच्छनो रावध हन्तु वैरिष सपुरक्तरमु', (४ ३६, १० )। 
"तर चिरातृ त वधिष्याम्रि रावण निशित्े. दारे |, ( ४. ३९, ७)। “अधिगम्य तु 
देदेहीं निलय रावणस्य च । प्राप्तक्ाक विधास्यामि तरिग्रन्काले सह छाया शा, 
(४. ४०, १२ )। लद्षणेन सह श्रावा वेदेह्या सह भागया। यस्य भाषा 
जनरवाताद रावणेन हता देात्‌ ॥, ( ४ ४२, १ )। *तस्य भार्या जनस्थानाद 
दावशेन हता बलातू्‌, (४ ५७, ९)॥ सम्पाति ने कहा कि रावण द्वारा हव 
जटायु उनका भ्राता था। (४, १८, २ )$ यह विश्ववा का पुत्र और बुद्देर का 
आता पा (४ १८, १९ )। सम्पाति ने बताया कि सौता रादय के अन्त बुर 
में बन्दो हैं (४ ५८. २२ )॥ सम्पाति ने कहा हि उन्हें भी रावध से अपने 
अ्ाता फे दघ का प्रतिशोष लेना है (४. श८, २७ )। 'इहस्वोप्ड्‌ प्रपश्यामि 
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रादण जानकी तथा', (४ ४८, रे८) । “एवमुक्तस्ततोऋ ते सिद्ध 
परमझोभने ॥ सच मे रावणो राजा रक्षसा प्रतिवेदित ॥', (४ ५९, 
१८-१९ )। सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और 
बानरो के लिये कठिन नही है (४ ५९, २७ )॥ सम्पाति ने बताया किये 
रावण के वल् को जानते हैं (४ ६३, ६ )। “गच्छेत्‌ तद्दद्‌ गमिष्यामि छद्जा 
रावणपालिताम्‌, (५ १ ३९)। यदिवा त्रिदिवे सीता न द्रक्ष्यामि इृत- 
श्रम । बदुष्वा शक्षसराजानमानयिष्यामि रादणम्‌ ॥!, ( ५ १, ४१ )। 'छड्ढा 
समुत्याद्य सरावणाम्‌, ( ५ १, ४२ )। 'न शवय खत्विय छद्ा भ्रवेप्टं बानर 
त्वया। रक्षिता रावणवर्लरभिगुप्ता समन्‍्तत ॥, (४ है, २४)। 'सीता- 
निमित्त राज्स्तु रावणस्य दुरात्मन । रक्षसा चंव सर्वेपां विनाश समुपागत ॥'५ 
(५ ३, ५० )। “दरावणस्तवसमुक्तान्गर्जतो राक्षसातपि, (५ ४ १३) 
हनुमान ने इसके अम्तःपुर में प्रवेश किया (५ ४, २८ )! सीता को खोजते 
हुये हनुमाव्‌ इसके महल मे पहुंचे जो चारो ओर से सूब के समान चमचमाते 
हुये सुबर्णमय परकोटों से घिरा या (५ ६ २)। इसके भवन एवं पुष्पक 
विमान का वणन (५ ७ )। 'बुद्धकामेत दा सर्वा रावशेव हुता स्त्रिय 
समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागता ॥', (५ ९, ७० )। हनुमान ने दसे 
शपने भवन में सोते देखा (५ १०, ७-२९)। इसत्रे समस्त अन्त पुर में 
खोजने पर भी सीता को हनुमान्‌ ने नहीं देखा (५ ११, ४६, १२ ६)। 
“कि नु सीताथ बैंदेही मैथिली जनकात्मजा। उपतिष्ठेत विवशा रावण दुष्ट 
खारिणम्‌॥”/ (५ १३, ६) “रावण वा वधिष्यामि दशग्रीव महावरूम्‌ ॥ 
काममस्तु हृता सीता भ्रत्याचीर्ण मविष्यति ॥/, (४ १३, ४९ )। यह अपनी 
स्त्रियों के साथ अशोकवाटिका में सीठा के पास आया (४ १४)! “इसे 
देखकर ढु खी सीता अत्यन्त भयभीत और चिन्तित हुई । उस समय यह सीता 
को प्र्ोभन देने लगा ( ५ १९, १-२, २३ ) ।”/ इसने सीता को अनेक प्रछो- 
भन दिये (५ २० )। इसे समझात हुये सीता ने इसे श्रीराम वी तुटवा में 
नगण्य बताया (५ २१ )। “इसने सीता को दो मास की अवधि दी जिस पर 
सीता ने इसे फ्टकारा | यह सीता को धमका कर राक्षस्ियों के नियस्त्रण मे 
रखते हुये अपने महल को लौट गया (५ २२)। विजडा नामऊ राक्षमी ने 
अपने स्वप्न मे इसके विनाश को देखवर उसकी सूचना दी (५ २७ )। सीता 
ने हनुमान से श्रीराम को झीघ्र बुलाने का थाग्रद करते हुये बताया कि रावण 
में उनके जीवन की जो अवधि निश्चित को है उसमे अब थोडा समय हीं दोष 
है (५ ३७, ६-5५ )। सीता ने बताया कि विभीषण और अवित्ध्य वे बहने 
पर भी रावण ने उन्हे छौटाना स्वीकार मही दिया (४. ३७, ९-१३ )। 
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“रावधेनोपझुद्ा मा निकृत्यां पापकर्मणा', ( ५. ३८, ६८ )। वबले सममरप्रयुधि 
मा रावण जित्य समुगे। विजयी स्वपुर यायात्तत्तु मे स्थायशस्करम्‌ ॥, (५ पे९, 
२६) | 'सगण रावण हृत्वा रायपों रघुनन्दव ॥ त्वामादाय बरारोहे स्वपुरी 
अ्रतियास्यति ॥', (५ ३९, ४३ )। हनुमान्‌ ने सीता को सासत्वना देते 
हुये बताया कि श्रीराम और रूक्ष्मण इसका और इसके वन्यु-वात्घतों का 
बंध करके उनको अपनी पुरी मे छे जायेंगे [ ५. ४० १६ )॥ राक्षस्तियो 
के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वल का समाचार सुन" 
कर इसने क्विकर नामक राक्षसों को मेजा (५ ४२, ११०र४)॥। जम्बुन 
माछी और किकरो के वय का सामाचार सुनकर यह्‌ अत्यन्त चुद्ध हुआ और 
अपने मंत्री के पुत्रो को गुद्ध के लिये जाने को आज्ञा दी (५ ४४, १९-१० )। 
सन्नी के पुत्रो के बध का समाचार सुनकर इसने भयभीत होने पर मी अपने 
आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाते हुये विख्पाक्ष आदि पाँच सैवापतियों को 
हतुमान्‌ को पकड़ने को आज्ञा दी (४ ४६, १-१६ )। हनुपान्‌ के द्वारा 
अपने पाँच सेनापतियों के वधवा समाचार सुनकर इसने अपने पुत्र, बक्ष कुमार, 
को हनुमान्‌ से गुद्ध के लिये भेजा (५ ४७, १-३ )। अक्ष कुमार का वध हो 
जाने पर अपने मन को किसो प्रकार सुस्थिर करके दसने अपने पुत्र, मेघनाद, 
को हनुमान्‌ को पकड़ने के छिये भेजा ( ५, ४८५, १-१५ )। हनुप्रान्‌ ने मेघनाद 
कै प्रह्मास्त से बंध जाने पर भी अपने को इध्लिये मृक्त करने का प्रयास नहीं 
किया कि उन्हें इस प्रकार रावण के साथ वादचीत का अवसर पिलेया (५ 
४८, ४५ )। हतुमान्‌ को इसके पास पहुंचाया यया जिन्हे देखकर इसने अपने 
मस्क्रियो को हनुमात्‌ का एरिचय पूछने की आज्ञा दो (५४५ ४५, ५१-६१ )। 
हतुमात्‌ ने इसके झत्यन्त प्रभावशाली स्वरूप को देखा (५. ४९, १)। "महू 
सोते के बने हुये बहुमूल्य मुऊुठ से उद्भास्ित हो रहा था। इसके विभिन्न अज्ञो 
मे सुवर्ण के आभूषण थे और रेशमी वस्त्र इसके शरीर की झोभावृद्धि कर रहे 
थे । इसके नेत्र छाल और भयानक थे | बड़े बड़े दांढठों ओर हूम्बे होठो के 
कारण यह विचित्र प्रतीत हो रहा था। इसके दप भुख्ध थे भोर द्ारीर का 
रुग कोयले के ढेर के समान काछा था । यह अपने मन्जियों से पिश हुगा 
छिहासन पर विराजमात्‌ था। हनुमान्‌ बत्यन्त विम्मय से इसे देखते रहे 
(५ ४९, २-१५ )।” इसने प्रहस्त के द्वारा हनुमान्‌ से लका आने का कारण 
पुछवाया ( ४ ४०, ४-६ ) | श्रीराम के प्रमाव का वर्णन करते हुये हनुमाव्‌ 
ने इसे समझावा (५ ५१ )। विमोषण ने दूत के वध को अनुचित बताकर 
इससे हतुमान्‌ को कोई अन्य दष्ड देने का बनुरोध किया जिसे इसने स्वीकार 
कर लिया (५ ५२)। इसने हनुमात्‌ कौ पूँछस्ने आग छगाकर नगर 
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भर मे घुमाने की आजा दी ( ४ ५३, १-५ )। 'आससादाथ लक्ष्मीवान्रव- 
णस्य निवेशनम्‌', (५ ५४, है८ )। 'दक्न चापि लड्ढाया सोताया रावणस्य 
च, (५ ५७, ५० )। 'तस्य सीता हा भागों रावणेन दुरात्मवाँ, (४ ५८, 
२६ )। 'प्रहितो रावणेनैष सह वीरेमंदोदतै ', (५ ५८ १९८ )। 'हत्वाच 
समरे रौदें रावध सहवान्धवर्म', (५ ६७, र८)। "रावण पापकर्माणम', 
(६ २ ९)। 'हत च रावण युद्धे दशशनादवघारय', (६ २, ११ )। 'हता- 
मवाप्य वदेही क्षिप्र हत्वा च रावणमृ। समृद्धार्थ समृद्धार्थामयोघ्या प्रति 
यास्यसि ॥', ( ६ ४, ४५ )। इसने कतंव्य निणय के ल्यि अपने भत्रियों से 
समुचित परामर्श देने का अनुरोध किया (६ ६)। रण'्क्षत्रों मे इसके बल- 
पराक्रम का वर्णत करते हुये इसे श्रीराम पर विज्य पाने का विश्वात्त दिलाया 
(६ ७ )। विभीयण ने श्रीराम की अजेयता बताकर इससे सीता को छौटा 
देने का अनुरोध किया ( ६ ९ ) | विभीषण ने इमके महू में जाकर अपश- 
कुनों का भय दिखाते हये सीता को छौटा देने का पुन अनुरोध किया परस्‍्तु 
इसने विभीषण की बात को अस्त्रीकार कर दिया (६ १० )। इसने अपने 
सभासदों को सभाभवन से एकत्र किया (६, ११ )। इसने नगर की रक्षा 
के लिये सैनिकों को नियुक्त किया और तदनन्तर सीता के प्रति अपनी आसक्ति 
तथा उनके हरण का प्रसद्भ बताकर अपने सभासदों से सम्मति माँगी 
(६ १२, १-२६ ) | कुम्मकर्ण ने पहले तो इसे फटक्तारा परन्तु बाद में 
झत्रुओ का वध करने का आश्वासन दिया (६ १२, २७-४० )। महापार्वे 
ने इसे सीता पर बलात्कार करने के लिये उकसाया परन्तु ध्ाप के कारण 
अपने को ऐसा करने मे असमर्थ बताते हुऐे इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया 
(६ १३ )। विभीषण ने राम को अजेय ववाते हुये सीता को उन्हे छौटा 
देने की सम्मति दी (६ १४ ) । इसने विभीषण का तिरस्कार क्या परन्तु 
विभीषण भी इसे फ्टकार कर चले आये (६ १६ )। विभीषण ने अपने को 
इस दुराचारी राक्षस का आता बताते हुये श्रीराम को अपता परिचय दिया 
(६ १७, १२ )। विभीषण ने बताया हि काठ से प्रेरित होने के बारण 
रावण ने उनके परामर्श को स्वीकार नहीं क्या (६ १७, १५ )। वानरों ने 
विभीषण को इसका गुप्तचर समझकर उन पर दादा प्रगट वी (६ १७, १८८ 
३० ) | विभीषण ने श्रीराम के पूछने पर रावण को शक्ति वा परिचय दिया 
जिस पर श्रीराम ने रावण वध की प्रतिज्ला करते हैए विभीएण ढ़ छड़ाए के 
राज्य पर अभिषिक्त करने का आश्वासन दिया ( ६. १६, १-२५ )। घादू'ल के 
परामर्श पर इसने शुद को दूत बनावर सुग्रोव के पास सदेशा भेजा (६ २० 


१-१४ )। शुक् ने रादण वे! पास आवर श्रौराम थे सैन्‍्यथक्ति की प्रदलता 
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बताया शिसे सुनकर इसने अपने बल के सम्बन्ध में गरवोंक्ति को ( ६. २४, 
२५-४७ ) | इसने शुक और सारण नामक अपने गुम्चरों को राम की सैन्य 
झक्ति का पता छपाने के लिये भेजा ( ६ २५, १०८ )॥ शुक्र और सारण ने 
इसके पाप्त जाकर राम की सझक्ति का वर्ण किया (६ २४, २६-२३ ) । 
सारण ने इसे पूषहू पृथक्‌ वानर-यूगपतियों का परिचय दिया ( ६- २६-३८ ) 
इसने शुक भौर सारण को फटकारते हुये अपनी सभा से निकाछ दिया 
(६ २९% १-१४ )। इसने राम की संम्यशक्ति का पता छगाने के लिये गुपचर 
मजे (६ २९, १८-२१ )। इसके गुप्तचरो ने वानर सेना का समाचार 
बताते हुये इसे मुप्य मुख्य वावरों का परिचय दिया ( ६ ३० )॥ इसमे साया[- 
रचित्‌ श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर सीता को मोह में बाहमे के छिये 
विद्युज्जह्व को आदेश दिया ( ६ ३१, १-७ ) । “बद सीता को भ्रमित करत 
के उद्देश्य से सीठा के समीर गया और विविध प्रकार से श्वीराम के वध का 
वर्णन करते हुये मायारूपी राम का मस्तक दिखाकर कहा “अब तुम मेरे वश 
मे हो जाबो /' ( ६. ३१, १०-४५ ) /” राम के कदे हुये मस्तक को देखकर 
ऊब सीधा विलाप करने लगी तो उसी समय प्रहस्त के आगमन का समाचार 
सुनकर यह अपनी सभा में लोट आया और मल्त्रियों के परामर्श से युद्धविषपक 
उद्योग गदने छगा ( ६ ३२ ३४-४४ )। साल्यवान्‌ ने इसे श्रीराम से सधि 
करने के लिये भमशाया ( ६. ३५ )। मात्यचात्‌ पर आक्षेप और नगर की 
रक्षा वा प्रबस्ध करके यह अपने अस्त-पुर गे चला गया ( ६. ३६ )। सुत्रीव 
ने इसके साथ मल्लयुद्ध क्या (६ ४० )३ अपना परिचय देते हुये अज्भूद ने 
इसके समक्ष उपल्यित होऋर इसको भर्त्तंता की परतलु इसने अद्भद को बन्दी 
बना सेते का आदेश दिया [ ६ ४१, ७५-८३ )। जब अज़्द से इसके महल 
क्रो तोड दिया तो यह अत्पन्त कद्ध हुआ परन्तु विनाश को घर को उपस्यित 
देपफर दीर्ष निवास छोडने छया ( ६ ४१, १२)। इसगे क्रोध से आकर 
अपनी सेना की बाहर निकलने की थआाज्ञा दी (६ ४२, ३२ )। जब मेपनाद 
में श्रीराप और लक्ष्मण को मूब्छित कर दिया तो इसने अपने पुत्त॒ का सहपे 
अभिनन्दन किया ( ६, ४६, ४८-४० ) | इसने राक्षसियों को पुष्यक विमाव 
द्वारा सीता को रणभूमि में से जाफर मूच्छित श्रीराम शोर लक्ष्मण का दर्शन 
कराने का आदेश दिया ( ६. ४७, ७-१० ) | 'सत्यहीन मया 'राजन्रादणो5मि- 
भविष्यति', (६ ४९, २४)॥ 'प्राप्रप्रतिताच् रिपरुः सक्रामों रावण: कृत ', 
(६. ५०, १६ ) । सुग्रीद ने विभीषण को बताया कि यम ओर लश्यण म्च्चा 
त्याएते के पश्चात्‌ गरड को योठ पर बंढकर रणमूतरि में राक्षसों सहित 
इसरा वय करेंगे (६ ४०, र२ )। “बह छु रावण हत्दा सपुत्र सहवान्यवम्‌ ३ 
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मैथिलोमानयिष्योमि शत्रो मष्टामिव श्रियम्‌ ॥, (६ ५०, २५ ) श्रीराम के 
बन्धन मुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुये इसने घूम्राक्ष को युद्ध के 
जिये भेजा ( ६ ५१, १-२२ )॥ वज्दष्ट्र के वध का समाचार सुनवर इसने 
अकम्पन आदि राक्षसों को श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के छिये मेजा (६ ५५, ४ ) 
अक्म्पन के वध से दु खित होकर इसने लड्डा के समस्त मोरचो का निरीक्षण 
किया ओर प्रहस्त को विद्याल सेना सहित युद्ध के लिये मेजा ( ६, ५७, 
१-१९ )। 'प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुखी हो इसने स्वय ही 
युद्ध के निये प्रस्थान क्या | यह अग्नि के समान प्रकाज्मान्‌ रथ पर आरढ 
हुआ जिसमे उत्तम बश्व जुते हुये ये । इसके प्रस्थान करते समय दाद्ध, भेरी 
और पणय आदि बाजे बचने लगे, थ्रोद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिहनाद 
करने लगे, वन्दीजनो ने पवित्र स्तुतियों द्वारा इसकी आराधना वी (६ ५९, 
१-१० ) ।” “विभीषण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुये कहा * 'यह जो 
व्याप्न, ऊँट, हाथी, हिरन और अश्व ऊँसे मुखवाले, चढी हुई आखो वाले तथा 
अनेक प्रकार के भयकर रूपवाले भूतो से घिरा हुआ है, जो देवताओ मा भी 
दर्प दलन करने वाला है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान श्वेत 
एवं पतली कमातीवाला सुन्दर छत्र श्लोमा पाता है, बही यह राप्षसराज 
महामता रावण है जो भूतों से घिरे हुये रद्रदेव वे समान सुझोभित होता है। 
यह मभिर पर मुठुट घारण किये हुये है । इसका मुख कानो में हिंलते हुये छुण्डलो 
मे अर्ंकृत है। इसका शरौर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचकछ के समात 
विधभाल झौर भयकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के घमड़ को भी चूर करने 
बाला और साक्षात्‌ सूर्य वे समान प्रकाशित हो रहा है! (६ ५९, 
२३०२५ )। श्रीराम ने इसे दृष्टिगोचर किया (६ ५९, २६-३१ ) । इसने 
राक्षमों को सावधान वरते हुये युद्ध विया तिसमे सुप्रीव इसकी मार से अचेत 
हो गये ( ६ ५९ ३३-४१ ) | “इसने गवाक्ष, मवय सुवेण, ऋषम, ज्योतिमुंख 
और नल के साथ युद्ध दरते हुये उन्हें घायक कया! श्रीराम की भाज्ञा से 
रुइत्रण इसके साथ युद्ध करते के लिये आय (६ ५९, ४२-५३)। 
हनुमान और इसमे यप्पड़ों वी मार हुई तथा इसने मील को मूक्छित 
कर दिया ( ६ ५९, ५३-९० )| नीछ ये अचेत हो जाने पर इसने शक्ति वे 
आधात से लक्ष्मण को भी मूछित बर दिया किन्तु क्षन्‍्तत श्रीराम से पराजित 
होतर बा के फ्रिप्स हे; णय (६ ५९७, ५२-१४६ ५) । इसके युद्धल्यकू के 
भाग जाने पर इसके पराजप का विचार करके देववा, अखुर, भूठ, दिल्लायें, 
समुद्र, ऋषिगण, बड़े-बड़े नाग तथा भूचर और जछूचर प्राणी भी अत्यल 
अमप्न हुये (६ ५९, १४८ )। बपनी पराजय से दुखों होरर इसने सोये हुये 
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कुम्मकर्णे को जगाने की जाशा दो ($ ६० रै-२३ )। महीदर ने कुम्मकर्ण 
के जय जाने पर रावघ से मिलने के लिये कहा (६ ६०+ ८ई )॥ “रक्षसों 
ने इसे दुम्भकर्ण के जय जाने का समाचार घुदाया जिउते प्रमत होकर इपने 
उगे झीझ बुल्मने को आजा दी ) कुम्मकणे ने इसके महल को ओर अरस्थान 
किया ( ६, ६०, ४५-८८ ) ।/ जब ढुम्भकर्ण इसके समक्ष उपस्थित हुआ तो 
इसने खड़े होकर उसका स्वागत करने के पश्चात्‌ शाम से भय बताकर उसे 
इत्रुसेना का विनाश करन के लिए प्रेरित किया (६ धरे )४ बुक्भक पे से 
इसके कुकृत्यी के लिए इसे उपालम्भ दिया परन्तु बाद में इसे घेय॑ बंबाते हुसे 
मुद्ध विषयक उत्साह प्रदद किया [६ ६३ )। महोदर ने इसे विना युद्ध के 
ही अभीष्ठ-पिद्धि का उपाय बताया (६ ६४, २०-३६ )। कुम्मकूण की 
वीरोचित बातो को घुतकर इगने उसकी सराहना की (६ ६५, ९०१५ )। 
इससे कुस्मपर्ण को युद्ध के छिये भेनते हुए उसे विविध प्रकार के अस्त 
इहनो से सुमण्जित किया (६ ६५, २२-२७ ) । कुम्भकर्ण के बघ 
का समाचार सुनकर इसने विछाप किया (६ ६८)। इसवे अपने दोनो 
झ्राताओं, महापार्व और सहोदर की भी राक्षत्र कुमारा के सृथ युद्ध से जाने 
के लिए कहा ( ६ ६९ १६-१७ )। अतिकाय को मृत्यु का समाचार सुतकर 
यह उद्दिग्न हो उठा भर राक्षस्रों को लकापुरी की रक्षा के लिए सावधात 
रहने का बादेश दिया (६ ७२)। "उग्राम मे बनेक राक्षक्ष-प्रमुख्तों का वध 
हो जाने को बात सुदफर सहसा इसके नेतो से अभु उमड़ पड़े । इसे उस सगय 
शोक मपुद्र में )।तिमस्‍्त देखकर इख्धजित्‌ स्वय युद्ध करते के डछिये भ्रस्तुत हुआ 
(६ ७३, १०३ ) 7” निकुम्म और ऊुम्भ को मृत्यु का समाचार सुनकर यह 
बत्यन्त ऋुद्ध हुआ और रूर पुत्र मकराक्ष को औराम और लक्ष्मण से युद्ध 
करने की आशा दी (६ ७८, १-२ )। मकराक्ष की मृत्यु का समाचार 
सुनकर यह अत्यन्त ऋुद्ध हुया और इन्द्रजितु को युद्ध के लिये जाने की आज्ञा 
दी (६ ६८०, १-४ )। “इन्दजित्‌ के वध का समाचार सुवकर यह मूच्छित 
हो गया । तदनन्तर चेतना छौटने पर इसने सीता का यथ कर देने का निश्चय 
किया परन्तु ुपारई के समझाने पर इस कुकृत्य से तिइत् हुआ ( ६. शए० ए 
“समा से पहुँचकर यह अत्यन्त दुखी एवं दीन हो मिहासन पर वैदा दीचे 
लिश्पास लेने ऊुगा । उस समय इसने अपने प्रधान योडाओ को श्रीराय आदि 
डो7 वध कर देने का आदेश्न देते हुमे कहा कि यदि वे इस कार्य को न कर सकंगे 
तो यह स्वय ही करेगा (६. ६३, १-५ ) ।” “इसने राक्षसों के वध के 
बासण लक के प्रत्येक गृह मे घ्ोकमग्त राक्षस्तियों का कस्णाजनद्ध दिलाप सुठा 
हर क्रोध मे मर कर अपने स्ेवापतियों तथा अन्य राधसों को युद्ध के लिये 
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स्द्ध होने का आदेश दिप्रा ॥ यह स्वय भी राक्षमों के साय युदभूमि मे आकर 
अपना पराक्रम दिखाने लगा ( ६९५ ) /” इसके प्रह्मर से वानरसेना पलायन 
करने छगी (६ ९६, १-४ )। सुग्रीव द्वारा विख्वाक्ष के वध का समाचार 
सुनकर इसने महोदर को युद्ध के लिए भेजा ( ६ ९७, २-५ )। “विरूपाक्ष, 
महोदर और महापारवे के व के पश्चात्‌ इसके हृदय मे क्रोध का आवेश हुआ। 
इसने अपने सारथि से कहा --'मैं रणभूमि मे उस राम रूपी वृश्त को उखाड़ 
फेकूंगा जो सीता रूपी वुण्य के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्यवानू, 
कुमुद, नल, ह्िविद, मैन्द, अज्भूद, गन्धमादन, हनुमानू, और सुत्रेण आदि 
समस्त घानर यूयपति जिसकी प्रद्माखाये हैं।! इस प्रक्रार कहकर यह श्रीराम 
से युद्ध करने क॑ लिए अग्रमर हुआ । इसने विविध प्रकार के अस्वन्यास्‍्त्रों का 


प्रयोग करते हुये श्रीराम से घोर युद्ध किया (६ ९९ )।” श्रीराम के साध 
घोर युद्ध करते हये इससे अपनी झक्ति से लक्ष्मण को मूब्छित कर दिया 
(६ १००, १-३६)। श्रीराम ने छुद्ध होकर इससे मीपण युद्ध व्िया जिसमें 
बराहत एवं पीडित होकर यह सुद्धभूमि से भाग गया ( ६ १००, ५८-६२ )। 
इसने श्रोराम के साथ पुनः घोर युद्ध क्रिया (६ १०२ )। श्रीराम ने इमे 
फ्रदकारते हुय इसे भाहत कर दिया । उस समय इसका सारथि इसे दणमूमि 
से बाहर हटा ले गया (६ १०३ )। इसने इस कार्य के हिये सारथि वो 
फटकारा (६ १०४, १-९ )। सारधि के उत्तर से मस्तुप्ट होकर इसने उसे 
पुत्र रथ को युद्धमूमि में ले चलने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये 
सारथि ने इसे श्रीराम के समीप पहुँचा दिया ( ६. १०४, २४-२८ )। (सके 
रथ को देखकर श्रीराम ने अपने सारथि, मातछि, को सावधान शिया । उस 
समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के सूचक अनेक बिह्न प्रश्ट हुये 
(६ १०६ )। इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध दिया ( ६ १०७ )| मातलि के 
पराम्शं पर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और 
यह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पढ़ा (६ १०८, १-२३ )। ईसते बंध 
पर विभीषण ने इसके छिय विछाप किया (६ १०९, १)। श्रीराम ने विभीषण 
क्यो इसवा अन्त्येपि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९, १३- » )। 
इसकी स्त्रियों ने दसकी मृत्यु पर विछाप किया (६ ११० )। "इसकी प्रिय 
पत्नी मन्दोदरी ने दसकी मृत्यु पर विक्ाप्र किया | तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण 
को स्त्रियों को थ॑ये बेधाने तथा इसका अन्त्योष्टि सस्वार करते का आदेश दिया 
(६ १११, १-९१ ) | “जद विभीषण ते इसका दाह सस्कार करने में सत्रोच 
प्रगट किया तो श्रीराम ने उनसे कढ़ा रावण भव्रे ही अधर्मी और अमत्यवादी 
रहा हो, परस्तु सप्राम मे सदंव तेजस्त्री, बठशन्‌ , और श्रवीर रहा | इध्ध 
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ज्ादि देवता भी उसे परास्त नहीं वर सके । वह बल पराक्रम से सम्पन्न तथा 
महामनस्वी था । दैर का अन्त मृत्यु के याथ हो जाता है; अत रावण इस 
समय जैसे तुम्हारा भाई है थेसे ही मेशा भी है। इसलिये तुम इसका दाह 
स्स्कार करो /' श्रीराम्र के ये वचन सुतकर विभीषण ने इसका विविवतु दाह 
संस्कार किया (६- १११, $८-१२१ )। छलका से अयोष्या छोदते समय 
श्रोराम ने पुष्पक विमान से सीता वो वह स्थान दिखाया जहाँ से इसने उनका 
बहपू्ंक अपहरण किया था (६ १२३, ४४)॥। 'दिद्रधा खया हतो 
शाजन्रावणों लौकरावण । नहिं भार से ते राम रावण पुत्रपौत्रवान ॥, 
(७ १, १८ ) | 'दिल्यया स्वया हतो राम्र रावणो राक्षप्रेश्वर ', (७ १, १९)।॥ 
घेदवेत्ता महपियों ने भीराम से कहा दिए युद्ध मे उनके द्वारा जो इसकी पराजय 
हुई है उससे भी वढरुर भहत्व लक्ष्मण द्ाय इसके पुत्र इद्धजिनू का वध है 
(७ १, २५)। 'रागण घर विशाबरण्‌', (७ १, ३१ )! "कंदरशों ने अत्यन्त 
भयानक झौर क्रूर स्वभाव बाछे इस राक्षम को जन्म दिया । इसके दस मस्तक, 
बडी-यडी दाढों, तबे जँसे होठ, बीस भुजायें, विशाल मुख और चमदडीजले केश 
थे। इसके शरीर का रग कोयले के पहाड जेसा काछा था । इसके पंदा होते ही 
मुफ्त में भद्भारो के कौर लिये गीबडियाँ और मासभक्षी गृप्न आदि पक्षी दायी 
ओर मण्डलाकार धूमने छगे । इन्द्रदेव रुधिर की वर्षा करने रूग्रे, मेघ भयकर 
स्वर में गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, परृधिवी पर उल्कापात होने 
हमरा, धरती कौए उठी, मयातक् आंधी चलने लगी तथा किसी के द्वारा थुब्ध 
न होनेवाला सरित्पतति प्रमुद्र विक्षुब्ध हो उठा । उस समय ब्रह्मा के समान 
तेजस्वी पिठा विश्ववा मुनि ने दश्चग्रीवाओ सहित उत्पन्न होने के कारण इस पुर 
का 'दष्ठाग्रीवः नामकरण किया (७ ९, २७-३२ )।” कुम्मकर्ण और दहग्रीव 
( रावण ) दोनों महावल्ली राक्षस, लोक में उद्देग उत्पन्न करने वाले थे (७ ९, 
३६ )। माता कैसी दे क्थतानुमार वैश्ववण को भाँति तेज भर बंगव- 
सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या करने के गोकर्ण-भाथम मे गया (७ 
९, ४०-४७ ) ।' इसने दस हजार क्यों तक्ष लगातार उपर्रास क्या । प्रत्येक 
सहख्र चर्च के पूर्ण होते पर यह अपना एक मरतक काटकर अग्वि में होम 
कर देता था । इस प्रकार जब मस्तको के कट जाने पर दसवें भहस वर्ष मे 
पह ( दब्यप्रीय ) अपना दमसवाँ मस्तक बारने के छिये उचचत हुआ तो ब्रह्मा जी 
प्रकट हो गये और भ्रस॒न्न होकर उन्होंने इससे वर गाँगने के छिये क्ह्ठा । इसके 
अमरत्द कौ याचता करने पर ब्रह्मा ने कहा "तुम्हे सवंधा अमरत्व नही मिल 
सबता इसलिये कोई दूसरा वर माँगी ।! तदनन्तर ब्रह्मा ने इसे गरड, नाग, 
यक्ष, दँत्य, दानव, राक्षस तथा देवतामों से अवध्य होने का वर दिया भौर 
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पसन्न हौकर इसे इसके उन सभी मस्तको, जिनका इसने क्षरिन में हवन किया 
था, के पूर्ववत्‌ प्रकट ।होने ओर इच्छानुसार रूप घारण करने का भो 
घर दिया | तदनन्तर इसके वे सभी मस्तक नये रूप में प्रगट हो गये ( ७ १०, 
१०-२६ ) ।' सुमाली ने इसके अपने सचिदो सहित ब्रह्म द्वारा वरप्राप्ति का 
समाचार सुतकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे लका का राज्य लेने के लिये कहा 
(७. ११, १०९ )। इसने अपने बड़े श्राता, कुबेर, के रहते हुये ऐसा करना 
अस्वीकार कर दिया (७ ११, १० ) | प्रहस्त के समझाने पर इसने कुबेर 
के पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा कि वह (कुबेर ) इसे छूका का 
राज्य लौटा दें (७ ११, २२-२५ )। जब कुबेर ने छलका छोड़ दिया तो 
इसने उम्त नगरी में पदापंण किया । उस समय निशाचरो ने लूका में इसवा 
राज्याभिपेक विया और उसके परचात्‌ इसने इस नगरी को बसाया (७ ११, 
४९-५१ )! अपनी बहन का विवाह करके एक दिन जब यह शिफार के ल्यि 
बन में घूम रहा था तो इसने दिति पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और 
दोनों का परिचय पूछा (७ १२, ३े-४ )॥ मय को अपना परिचय देते हुये 
इसने अपने को विश्ववा का पुत्र बताया (७ १२ १४)॥ “मय ने इससे 
अपनी पुत्री का विवाह करते हुये इसे एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की। उसी 
अमोषशक्ति से इसने लक्ष्मण को आहत किया था (७ १२, १७-२१)।” 
जब कुम्भकर्ण के भीतर निद्रा का वेग प्रगट हुआ तो उसने इससे अपने लिये 
एक शयनकक्ष बनवाने का अनुरोध किया जिसे सुनकर इसमे विश्वकर्मा को 
तदनुमार सुन्दर भवत बनाने फा आदेश दिया (७. १३, २-४ )। इसते 
बुबेर के दूत का वध कर दिया (७ १३, ३४-४१ )॥ अपने भत्रियों सहित 
इसने यक्षो पर आक्रमण करके उन्हे पराजित किया (७ १४ )॥। इसने 
मणिभद्र तथा कुबेर को पराजित करके बुवेर के पुष्पक विमान वा भी 
अपहरण कर लिया (७ १५ )। "अपने भआ्रादा बुवेर को पराजित करके यह 
'रवर्ण' नामक वने मे गया। उस बन के समीप स्थित पर्वत पर जब यह 
घढने छगा तो इसके विमान बी गति झुक गई। उस समय इसने अपने मत्रियों 
से विमान के रुकने का कारण पूछा (७ १६, १-५ )।” जब यह मत्रियों से 
इस प्रकार परामर्श कर रहा था तो वहाँ कर के पार्षद, नन्‍्दी, ने उपस्थित 
होकर इसे लौट जाने के लिये फ्हा (७ १६, ८-११ )। इसने सन्दी दी 
बातों की उपेक्षा करते हुये उनके वातर-मुख का जुपदास किया [७ १६, 
१४ )। त्रुद्ध नन्दीश्वर ने इसे यह झाप दिया कि इसका तथा इसके बुछ वा 
बानरों के हाथ हो विनाश होगा ( ७ १६, १६-२० )। इसने नन्‍्दी के बचने 
वी उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने भा प्रयास्त 
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किया (७ १६, २२-२५) | इसके उठाने के प्रयास के फलस्वरूप जब बह प्रेत 
हिलने छगा वो उस पर विराजयात्‌ महादेव ने अपने पैर के अंगूठे पे पर्वत को दवा 
दिया जिससे इसकी दोनो भुजायें उसके नीचे दव गई (७ १६, २७-२८ )॥ 
अपनी भुजाओो के दवने की पीडा से इसने भीषण 'विराव' (रोदन जयवा 
आ्तेनाद ) किया (७ १६, २९ )। "अपने मंत्रियों के परामर्श पर इससे एक 
सहूपत वर्ष तक घकर की स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इसको मुजाओं 
को मुक्त करते हुये इससे कद्दा. 'धुसते प्रबेत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त 
भयानक “राव! किया था उसी के कारण भव तुम रावण के नाम से प्रस्तिद 
होगे ।! उस समय इसने शकर से अपनी अवशिष्ट शायु को पुरो थी पूरी प्रात 
करने तथा एके आलस्त्र की भी याचता की (७. १६, रे४-४३ ) ।” 
झकर ने इसे चन्द्रहास त्तामक खज्ध दिया तथा इसकी आयु का व्यतीत 
अश्न भी धूर्थ कर दिया (( ७ १६, ४४ ) “शकर से वरदान प्राप्त बारने के 
पश्चात्‌ लौट कर यह सभस्त पृथ्व्री पर दिग्विजय के लिये भ्रमण करने छगा। 
उम्र समय सभी ने इसके सामने अपती पराजय स्वीकार कर लो (७. १६, 
४६-४९ ) ।” एक समय वन में विचरण करते हुये इसने एक तपत्विती 
कन्या को देखा और उस पर मोहित होफर उसका परिचय पूछा (७ १७, 
१०८ )। कन्या में अपना ताम बेदवती बठाते हुये जब अपना पूर्ण परिचय 
दिया तो इसने उससे अपनी पत्नी बन जाने का प्रस्ताव किया (७, १७, 
२०-२४ )। वैदवतो के अस्वीकार करने पर इगने अपने हाथ से उराके केश 
पकड़ लिये ( ७ १७, २७ ) । उस समय बेदवती ने इससे कहा कि वह इसके 
वध के छिये पुन जन्म लेगी, और इराके पश्चात्‌ यह अग्नि भे भ्रवेश कर गई 
(७ १७, रेद-रे४ ) / “जब वह कत्या दूसरे जन्म भे एक कमल से प्रकट 
हुई तो इसने उसे पुत प्राप्त कर छिया और अपने घर छापा । सन्त्रियो ने 
जय इसे यह बताया कि वह कन्या इसके यघ का कारण होगी तो इसने उसे 
समुद्र मे फेंग दिया (७ १७, ३५-३६, गीता प्रेत संस्करण )॥” ' इससे 
उशीरदीण नामक देश में पहुंचकर सरुत को देवताओं के साथ यँठकर यज्ञ 
करते देखा । इगे देखकर सग्रस्त देववा भयभोव हो तियंग्योति में प्रवेश कर 
गये । मझेत्त के निकट पहुँचवर इतने उनसे युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार 
करने के लिये कहा । मरुत के पूछने पर इसने अपता परिचय दिया, जिस पर 
मध्त इससे युद्ध करने के लिये उयत हुये (७ १८, १-१३ )४० यज्ञ की 
दीक्षा ग्रहथ कर चुकने के कारण जब महपि सवर्ते ने मध्त्त को युद्ध करने से 
डिरत कर दिया तो इसने अपने को विजयी मातकर वहाँ उपस्यित्त महपरियो 
या भक्षण किया जोर पृथिवी बर विचरने लगा (७ १८, १९-२० )॥) 
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*» इसने मरुत्त को विजित करने के पश्चात्‌ अनेक राजामो को विजित किया। 
इसके पश्चात इसने अयोष्यापुरी मे आषर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के 
लिये लखकारा | अनरण्य के साथ इसका घोर युद्ध हुआ जिसमे इसके प्रहार 
से आहत होकर अनरण्य घरशायी हो गये । भूमि पर पडे महाराज अनर्य 
ने इसे शाप देते हुये कहा तूने अपने व्यगपूर्ण वचन से इक्वाकु कुछका 
अपमान किया है अठ मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि दृधवाकु-वशी नरेशों के 
इस वश म ही दशरपतन्दन श्रीराम प्रगट होकर तेरा बघ करेंगे।' इतना 
बहुकर राजा स्वगंवरासी हुये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १६)।”" 
“जब यह मनुप्यो को भयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण वर रहा था 
तो महदि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रशसा करते हुये इसे यमराज 
को वश्लीभूत करने का परामर्श दिया। उस रूमय इसने नारद वा परामर्श 
स्वीकार करते हुये यमराज को विजित करने के लिये दक्षिण दिशा की भोर 
प्रस्यान किया ( ७ २०, १०-२६ ) // यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर 
युद्ध करते हुये यमराज के सेनिको का सहार किया (७ २१)। “यमराज वे 
साथ धोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें धत्यन्त त्रस्त कर दिया तो उन्होने 
इसका बध कर देने के लिये कालदण्ड हाथ मे उठाया | उस समय ब्रह्मा ने वहाँ 
उपस्थित होकर उन्हे रोकते हुये कहा. 'मैंने रावण को देवताओ से अवष्य 
होने का बर दिया है, अत आप कालदण्ड से इसका वध न फरें क्‍्योंति' उस 
दछ्णा में मेरी बात मिथ्या हो जायगी ।' दह्या ने ऐसा पहने पर जब यमराज 
बालदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसी दृष्टि से भोश्वल हो गये तो 
इसने अपने को यभराज पर विजयी माना (७, २२)।' इसने निवातकवचों 
से मैत्री, कालकेयो का वध तथा वर्णपुत्रो को परजित किया (७ २३)। 
वरणालय से लौटते समय इसने अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओों और दानवों 
की क्स्याओ का अपहरण कर लिया (७ २४, १-३ )। उन अपहृत वन्याओं 
ने इसे यह शाप दिया कि स्त्री के कारण ही इसपा वध होगा (७ २४, 
२०-२१ ) | “उन कन्याओ के धाप से निस्तेज द्वोडर जब यह लकापुरी में 
आया तो इसत्री बहन, राक्षमी शूपंणखा, ने आदर इस पर अपने पति का 
वध कर देने का अभेप कया | अवनी बहन को सास्त्यना देते हुये इसने उसे 
दण्डशारण्य से जावर अपने भ्राता खर के पास निवास करने ये छिये 
बहा। इसने चौदह सहक्ष परात्रमी रा्षों जो सेना यो भी सर वे 
साय जाने मी आज्ञा दी (७ र४, २२-४२)।" इसने निवुम्मिला 
में जाकर अपने पुत्र, मेषनाद, को यज्ञ दरते देखा (७ २४, १-५)॥ 
/जव म्ेघनाद का यज्ञ मरा रहे शुक्राघायें मे इसे मेपनाद ने बन 
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बा परिचय दिया तो इसने कहा * बेटा ! तुमने यह अच्छा नहीं किया, 





क्योंकि ८प ८ सम्बन्धी इब्यों से मेरे झत्रुमूत इसद्र आदि देवताओं का पूजन 
हुआ है ।/ तदतन्तर यह अपने पुत्र तघा विभोषण के साथ अपने घर छोटा और 





पुष्पक विमात से उत सद छित्रयो को उतारा जिनका अपहरण करके यह अपने 
साथ लाया था ॥ उस सप्रय उन स्त्रियों के विल्लाप को सुतकूर विभीवण से इसे 
परस्थीन्ह्रण का दोष बताते हुये कह्ठा भाप इन अबछाओ का अपहरण करके 
लाये हैं और उधर आपका उल्लद्भधत करके हम छोगो की वहन, कुम्भीनती, का 
मधू ने अपहरण कर लिया है / जब इसने विभीषण कौ बातो को समझते मे 
अदनो असमर्थ॑त्रा प्रदद की तव विनीषण ने कुम्मीनली का परिचय दिया। 
विभीषण फी बान सुनकर इसने मधु की नगरी, मघुपुर, पर आक्रमण किया 
चरन्तु कुम्मनभी के बढ़ने पर मु को क्षमा करते हुये मघु को साथ लेकर 
देवलोक पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया (७ २५, १४-५२) ।” "“देवछोक 
धर आफमण के लिये जाते समप जव यह कंदास पर्वत पर रक्ता तो वहाँ रम्भा 
मामह अप्सरा को देखफर उस पर क्षासक्त हो गया। जब इसने रम्भा से 
समागम का प्रस्ताव क्या तो उस्तते बताया कि वह इसकी पुत्रदघू है केक 
उस ममप बह इसके आदापुत्र नलकूदर के पास जा रही है । रम्भा को बात 
की उपेक्षा करते हये इसने उसके साथ बलात्वार करके छोड दिया। जब 
राम्मा ने नछकूबर को समहत देत्तान्त सुनाया तो उन्होंने इसे धाप देते हुये 
कहा ; 'यदि रावण वागम-पीडित होकर किंप्ती ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार 
करेगा जो उसे म चाहती हो तो उसके भस्तक के सात टुकड़े हो जायेंगे । उच्त 
द्वाप को सुनक्तर इसने अपने को न चाहने बालो स्त्रियों के साथ बलास्कार 
करना छोड दिया ( ७. २६ )४! “कंलछास पर्वत को पार करके इसने सेना 
सहित देवद्योक पर आक्रमण किया। उस समय भयभोव इन्द्र ने विष्णु से 
सहायता फी प्रार्थना की (७ २७, १-६ )।” “दिप्णु में इस्ता बाघ करना 
अस्वोवार बारते हये इन्द्र को बताया कि इस समय यह वरदान से सुरक्षित है। 
फिर भी यथानुहूल समय उपस्थित होने पर इसका यप्र करने का विष्णु ने 
आश्वासन दिया (७ २७, १७-२० )।॥” तदनन्तर देवों कौर राक्षसो मे 
सयकर युद्ध हुआ जिसमे सबितु ने सुमाली का वध जिया [७ २७, २७- 
४९ ) | देवो और राफ्षसों के इस युद्ध मे जब इसने देखा कि देवगण इसके 
संनिको का दध कर रहे हैँ तो इसने इन्द्र से घोर युद्ध करना आरम्म किया 
(७ २८, ४३-४८ ) | इस युद्ध मे जब दाणवर्षा से सब ओर अन्धकार छा 
गया तव इस्ए, राडण, और मेघनाद ही उस समरा्धेण में मोहित नहीं हुये 
(७ २६, १-४ )॥ तदनन्तर यह देवो पर आक्रमण करदे के उद्दोश्य से देव 
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सेना के बौँच उपस्थित हुना (७ २९, ५-९ ) | “जब इन्द्र मे इसे वन्दी बना 
लेने का देवो को व'दक्य देते हुये दूसरी ओर से समराज्भरण म प्रवेश किया तो 
इसने भी इन्द्र पर आक्रमण किया। इन्द्र ने इसे चारो ओर स घेर कर युद्ध से 
वियुष किया [(७ २९, १५-१८) । बपने पिदा को इस प्रकार इंद्ध के वश से 
हुआ देख मेघनाद ने माया का आश्रय लेवर इस्ध को वन्‍्दी वदा लिया और अपने 
पिता को लेकर लका छौट आया (७ २९, २७-४० ) इन्द्र को मुक्त कराने 
के उद्देश्य से ब्रह्मा को थागे करके देवगण इसके प्राप्त ठये (७ ३०, ६-२) । 
“श्रीराम के यह -पूछते पर कि जब रावण पृथिदी पर विजय करता हुआ घूम 
रहा था तो क्या पृथिवी वीरो से रहित थी, महपि अगस्त्य ने बताया कि एक 
बार रावण मे युद्ध के उद्देय्य से महिप्मती पुरी में परद्पंण किया । उस समय 
वहाँ के राजा, अजुन स्त्रियो के साथ नमंदा नदी में जलक्रीडा करने चले गये 
थे। रावण ने धर्जुन के भन्त्रियों से ज्य राजा को पूछा तो उन छोगो ने इसे 
राजा की अनुपस्थिति वा सम्राचार बताया ॥ तदनम्तर यह विस्ब्य गिरि वी 
झोमा देखता हुआ नर्मदा नदी बे तठ पर काया ( ७ ३१, १-३० ) ४/ नपंदा 
तट वर इसने शिव का पूजत करने के उद्देश्य से नर्मदा में स्वाब 
किया और तट पर ही शिवलिज्ञु की स्थापना वरके पूजन करने छगा (७ 

३१, २५-४३ ) | जब यह शिव वो पुष्पो का उपहार समर्पित वर रहा था 
तो उस्ती सप्रय नमंदा का छठ बढ़कर इसके प्रुष्पह्यरों को वहा से गया (७ 

३३ १ ७)। उस समय इसने अपने मन्त्रियो वो नर्मदा के जल वे विपरीत 
दिशा भ बहने का कारण जानने का बादेश दिया (७ ३२, ११)! मन्तियों 
से समाचार जातऊर इसने जल रोनेवाले व्यक्ति को अर्जुन समझा और उसकी 
भर प्रस्थात क्रिया (७ ३२, २०-२१ )। “इसने बर्जुन को देखवर ऊन्हें 

युद्ध के लिए लठ़कारा । इसतव्रा आह्वान सुनवर अजुद ने इसके साथ युद्ध 
किया और अन्त में अपती एक सहस्र मुजाओ से पवडकर इसे रस्मो से वाँघ 
दिया । इस प्रवार वन्दी बनाकर अर्जुन इसे महिष्मती पुरी ले आये (७ 

३३; २४-७३ ) ।” पुलछ्य ने महिष्मती पुरी में उपस्थित होतर इसे 
अर्जुन से मुक्त कराया (७ ३३, १५-२१ )। "यह वालित्‌ से युद्ध 

के उद्देश्य से किप्किल्धा पुरी में आया। उस तमय वानिव्‌ वहाँ उपस्यित 
नहीं थे (७ ३४, १-५ )।” “वाल्नि के मत्रियों आदि द्वारा वाहिनू 
की प्रश्न॑ंसा सुतवर इसने उत छोगो वो भला युरा कहते हुये दक्षिण समुद्र बी 
ओए प्रस्थान क्या । समुद्रतट पर दालिन को देखकर जब इसने उन्हें पकने 
षा प्रयास किया तो वालिन मे सतकक होकर स्वय ही इसे प्रड वर अपनी 
कात में छूटका ल्या । इस प्रवार इसे राँस में लटकाये हुये वाडितु चारो 
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समुद्रो के तट पर सन्ध्योपासना करने के पश्वाय्‌ क्रिष्किन्या छोटे ॥ वहाँ आकर 
जब उन्होंने इसका परिचय पूछा तो इसने उनके पराक्रम की यराहदा करते हुये 
उनसे मित्रता कर ली (७ ३४, ११-४५ ) /” 'अद्भुमारोप्य तु पुष्य रापणेव 
बलादुषृताम्‌, ( ७. ४३. १७ )। “मम मातृष्वपुर्जाता रावणों नाम राक्षस) 
हुतो रामेण दुबुंदे ख्लोहेतो पुष्याघम ॥ तच्च सर्दे मया क्षान्त रावशस्य कुल" 
खपम्‌ ।, ( ७ ६८, १४-१४ )। 
राष्ट्रवर्धत, दशरप के एक मन्‍्त्री का नाम है ( १, ७, ३ )। 
राहु, एक ग्रह का दाम है जो सूर्प जोर घ्रद्धमा को समय-समय ५१ 
ग्रस लेता है (२ ११४, ३)। दे रष्टूबा बदनाग्मुक्त चाई राहुमुखादिव- 
( ५, १, १७० )। "जिस दिन हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिये उछले उसी 
दित राह भी सूर्यदेव पर प्रहण छपाना चाहता था। हनुमात्‌ मे सूर्य के रथ के 
ऊपरी भाग मे जब राहु रा स्पर्श किया तव राहु भयभीत होकर वहाँ पे भाग 
खडा हुआ ( ७ ३५, २१-३२ ) |” यद्द सिहित्रा का पुत्र॒ था भोर हनुमान्‌ के 
भय से भागकर इस्द्र की शरण में भाया (७. ३५, ३३ )। “इसने इन्द्र से 
कहा कि एक दूसरे राहु के रूप मे हनुमान ने सूर्प को पकड लिया हैं। इसकी 
बात सुतकर इस ने हतुझान्‌ पर आक्रमण करने के ढिये प्रस्थाव दिया । इधर 
यह भी इन्द्र को छोडकर हनुमान के समीप आया। हतुपान्‌ सूर्य को छोड़कर 
इसे ही परडते के लिये उछते जिससे भयभीत होकर यह पुनः इन्द्र को शरण 
में गया। उस समय इन्द्र ने इसे साम्त्वना देते हये हतुमान्‌ के वध का माश्वासद 
दिया ( ७. ३५, ३४-४२ )।” ब्रह्मा मे कद्दां कि राहु की बात सुनकर 
इस्द्र द्वारा हनुमान्‌ पर ब्रज-प्रहाए फर देने के कारण ही वायुदेव कुपित हो 
उठे हैं (७, ३५, ५९ )। 
रुचिर, भजापति दर््शाप्व के पुत्र, एक अस्त, का सलाम है जिसको 
विश्वामिद्त ने श्रोराम को समर्पित किया था ( ६ २८, ७ )। 
रुधिणशन, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध मुद्ध के छिये 
खर के साथ आया ( ३ २३, ३३ )। इसने खर के साथ जौद्यम पर भाकमण 
किया (३. २६, २७) | झोरम ने इसका वध कर दिया (३ २६ २९-३५)॥ 
अमा-- उन ने हहा रकि धुप्रोद-कलो दमा वाहित को वृत्रवधू के समान 
है [४ १८, १९ )। सुद्रीव ने इसे प्राप्त किया (४ २६, ४१ )॥ लक्ष्मण की 
कठोर वाणी सुनकर अड्भूद ने आकर इसके चरणो में भी प्रणाम किया (४. ३१ 
३६-३७ )। 'सकामो भव सुप्रीव रुमा रुव॑ं अरतिपत्त्यसे', (४. २०, २० )॥ 
सुप्रीव के उछ्दे हो रमा आदि स्त्रियाँ मी सिहासत से उतरकर छडी हो गई” 
(४ देड, ४ )॥ सुप्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी ।(४ २४ ६)। 
१९ बा० को० 
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ध्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमा मा च परतप॥ (४ ३५, ५ )। दमा मा चाद्भद 
राज्य घनपान्यवसूनि च', ( ४ ३४, १३ ) 'पिता रुमाया सप्राप्त सुग्रीवश्वशुरो 
विमु', (४ ३९, १६)। “राज्य च सुमहत्याप्य तारा च रुमया सहभ 
मिर्नेश्व सहितस्तन्र॒ वस्मामि उमतज्वर 7, (४ ४६, झ-६) “आरोग्यपू्व 
कुशल वाच्या माता रुमा च में, (४. ५५, १४)॥ 

रेशुका--'सगता मुनिना पत्नी भागवेणेव रेणुका', (१ ५१, ११) | जपदग्नि 
की पत्नी तथा परशुराम वी माता का साम है जिसका परशुराम में अपने 
पिता की भाज्ञा से, फरसे से, सर काट दिया था (२. २१, ३३) । , 

रोमपाद, अज्देश के एक महाप्रतापी और बलवान्‌ राजा का नाम 
है (१ ९,७)। “सुमन्‍्त्र ने दशरथ को दतायां कि इनके द्वारा धर्म का 
उल्लपन हो जाने के कारण भज्जञदेश में भयकर अनादृप्टि हुई जिम्से समस्त 
प्राथी भयभीत हो गये। दुखी होकर इन्होंने ब्राह्मणों के परामर्शानुसार 
प्रायश्चितस्वरूप अ्पत्री पुत्री ध्ान्ता का विवाह विभाण्डक सुनि के पुत्र, 
ऋष्यश् जज, से कर दिया।” ( १, ९, ८-१७ )।” इनके भन्त्रियों मे इन्हें 
ऋष्यश्ट जज को वेश्याओ द्वारा अज्भेदेश में बुला छाने का परामश दिया (१ १० 
२०५ )। इनकी आज्ञा से वेश्वायें ऋष्यश्वद्धु को छड्भदेश में ले भाई 
(१ १०, ६-१८ ) | “ऋष्यश्ज्ञ के आते ही सहसा वर्षा द्वोने लगी जिससे 
प्रसन्न होकर इन्होंने झत्यन्त विनय के साथ उनको ग्रागवानी की और पृषिवी 
पर मस्तक टेक कर साष्टाडु प्रणाम किया । कपटपूवंक अद्भदेश में ऋष्यश ज्ञ 
को उनके छा जाने का सप्राचार बताते हे अन्त पुर में लेजाकर इन्होने भ्रपती 
पुत्री श्वान्ता का विधिपूर्वक ऋष्यश्रज्ञ के साथ विवाह कर दिया (१ १०% | 
३०-३३ ) ।” ऋष्यश् ज् को आमन्त्रित करने के छिये अज्भुदेश में जाकर 
दशरथ ने इनसे ऋष्यश्शज्ञ को अयोध्या जाने की अवुमति देव का विवेदत 
किया जिसे इद्ोने स्वीकार कर लिया ( १ ११, १५-२३ )॥ 

रोमश, एक रा्षम का नाम है जिसके भवन में हतुमान्‌ मे थाग छगा 
दी (५४ ५४, ११)। 

१ रद्विणी, चमंद्रमा फी प्रिय पत्ती का नाम है। यह राहु नामक ग्रह 
के द्वारा अपने पति के ग्रस॒ लिये जाने पर अक्रेली और अमहाय हो जाती 
है (२ ११४, ३)॥ सम्पूर्ण स्त्रियो में श्रेष्ठ तथा स्वर्ग की देवी, यह 
पत्िलेवा के भ्रभाव से ही एक मुह॒त्ते के लिये भी चन्द्रमा से विलग नहीं होती 
(२ ११८, ११)। 

२ रोहिणी, सुरभि की पुत्री पा नाम है जिसने गायों को जन्म दिया 
(६ १४, २७-२८ )। 
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रोहित, गन्पवों के एक वर्ग का नाप है जो ऋषभ पव॑त पर लिवास 

करते थे (४, ४१, ४२ )। ञ+ 
त्त॒ 

लद्मण, श्रोराम के छोटे आता का नाम है जो श्वीराम के साथ वन गये 
(१ १, २५ ३० )। इसके द्वार झूपंणस्ला के कुरूप किये जाने तथा कवस्ध 
के साथ इनती भेंट होने का वाल्मीकि मे पूर्व॑दर्शन किया (६ ३, १९. २१)। 
ओराम ने इतसे ऊूव कुश के मुख से रामायण महाकाव्य सुनने के लिये कहा 
(१ ४, ३१ )। ये आस्लेषा नक्षत्र ओर कर्क रूम्त में सुमित्रा के भर्म से 
उत्पन्न हुये (१ १८, १३-१४ )) ये बाल्यावस्था से हो झोरम के प्रति 
अत्यन्त अनुराग रखते थे और श्रीराम फो भी इनके बिना निद्रा नहीं भाती 
थी (१. १८, २९-३२)। ये वस्त्र भौर आमूषणों से अच्छी तरह 
अलक्धत हो, हाथो की भेंगुलियों मे गोह के घमडे के बलें हुये दत्ताने पहने 
कर धनुष ग्रहण करते हुये सथा कटि प्रदेश मे खज़ घारण करके अन्दुत कान्ति 
से उद्घातित हो श्रीराम सहित महपि विश्वामित्र के साथ गये (१ २२, 
६-९ ) । सरग्रू गया सगम के समीप पुष्य आश्रम-निवासी मुनिषों ले इनका 
आतिथ्य-सत्कार किपा (१. २३, १९) इन्होंने श्रीराम बौर विश्वामित्र के साय 
भगा पार होते समय जल मे उठती हुई तुमुछ ध्वनि का श्रवण किया ( १ २४, 
१-५ )। श्रीराम ने इनसे ताटका को झवय ही पराजित करने के छिग्रे कहा 
(१ २६, ९-१२ )। ताटका ने घूछ उडाकर राम सहित इनको दो घड़ी तक 
मोह में डाल दिया (१ २६, १५)। सुमित्राकुमार लक्ष्मण ने ताटका की 
साक और कान काट लिये परल्तु इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली वह 
यक्षिणी इनको मोह भे डालती हुई अच्ाश्य होकर पत्थरों को वर्षा करने ऊूगी 
(१ २६, १८-१९ )। इन्होंने विश्वामित्र के स्राय मिद्धाश्रम मरे प्रवेश किया 
(१ २९, २५ )| इन्होंने विश्वामित्र से यज्ञ में राक्षसों के श्रात्रमण का समय 
पूछा ( १ ३०, १-२ )॥ श्रीराम ने इससे सावधानीपूर्वक विष्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा करते के ल्वि कहा ( १ ३०, ७)। श्रीराम मे इसको बताते हये 
मारीच, रक्तमोजी राक्षसों, तथा सुवाहु आदि यज्ञ मे विष्न डालनेवाले शक्षसो 


का वध बर दिया (१ ३०, १९-२३)। इन्होंने विश्दामित्र वी यज्ञरक्षा 
करके यत्शाला मे ही रात्रि ब्यदीव की (१. ३१, १)। इन्होंने राम और 


विश्वामित्र के साथ मिथिला को प्रस्थान तथा मारे मे सध्या के समय शोणमद 


के तट पर विश्लाम क्या (१. ३१, २-२२)। इन्होने श्रोशम के साथ अत्यन्त 
प्रखध्रताधवेंक अहल्या के दोनो चरणो का स्पर्श क्या (१, ४९, १८ )। 


अप्निप्ठ ने इनके छिये ऊ्रिक्ता वा बरण दिया (२. ७०, ४४ ) 4 जनक ने 
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ऊंमिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा की त्तया विवाह के तीन 
दिन पूर्व मधा नक्षत्र मे इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण 
आदि का दाव करने का दशरथ को परामर्श दिया (१ ७१, २१-२४ )॥ 
जनक ने इनको भार्यो के रूप में ऊम्रिठा समावित कर दी ( १. ७३, २८ )।॥ 
ये बपने देवोपम पिता, दशरथ, की सेवा में छग्रे रहते थे (१, ७७, २१ )।॥ 
श्रीराम इनके ज्येष्ठ भ्राता थे (२ ३, १३ )। श्रीराम इनके साथ सग्रामभूमि 
से बिना विजय प्राप्त किये नहीं छोटते थे (२ २, ३े८ )। ये श्रोराम के 
राज्याभिषेक का समाचार सुभमकर उनकी सेदा में उपस्थित हुये ( ३ ४, ३१० 
३२ ) | श्रोराम ने इनको अपनी अन्तरात्मा बताते हुये इनको सुख समृद्धि के 
हछिये ही राज्य की अभिलापा का कारण बताया (२ ४, ४२-४५) ॥ 'लक्ष्मणो 
हिं महादाहू राम सर्वात्मगा गत । धत्रुष्मश्चापि भरत काकुत्स्थ लक्ष्मणों 
या ॥', ( २ ८५, ६)। 'लद्ष्मणों हि यथा राम तयाय भरत गत', (२ <, 
२९) | 'गोम्ा हि राम सौमित्रिलंदमण चापि राघव । अश्विनोरिव सोन्नात्र 
तयोलकियु विश्वुतम्‌ ॥ तस्मान्न लूब्मणें राम पाप किचित्करिष्यसि /, (२ 

८, ३१०३२ )। 'मया च॑ रामेण सलद्मणेन भ्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह, 
(२ १२, १०७ )। अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम ने इन्‍्हें द्वार 
पर द्वाप जोडे हुये स्थित देखा ( २. १६, २६ )। श्रोराम के ये छघुआता भी 
हांप में विचित्र चवेर लिये रथ पर आछढ़ होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीराम की रक्षा करने छगे (२ १६, ३२)। श्रोराम के वनवाप्त से कुपित 
होकर सुमित्रा के आनन्द को बढाने वाले लक्ष्मण दोनों नेत्रों में बाँधू भर कर 
चुपचाप थरीराम के पीछे-पीछे चले गये ( २. १९, ३० ३९ )। श्रीराम इनके 
साथ माता के अन्त पुर मे गये ( २ २०, ८ ) । “उवाच पुरुपव्याप्रमुपश्चण्वति 
लदमण्ण', (२ २०, ३५) । इन्होंने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम को बलपूवक 

राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीयाम ने पिता की 
थाज्ञा के पालन को ही घमें बताकर कौसल्या और इहें समचाया (२ २ )। 
इनको समझाते हुये श्रीराम ते अपने वनवास में दैद को ही बारण बताया और 
अभिपेक की सामग्री को हटा छेने का आदेश दिया (२ २२)। इन्होंने 
ओजमरी बातें कहते हुये भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषार्य का ग्रतिपाइत 
किया तथा *राम के अभियेक के लिये विरोधियों से युद्ध करन के छिये उच्यत 
हमे (२ २३ ) । इन्होंने ओराम तथा सीता का चरण पकड कर अपने को भी 
बन छे चलने का आग्रह क्या ( २ ३१, २-९ )। थीराम ने इन्हें समझाते 
हैये पहले तो मता किया परतु बाद मे बाज्ञा प्रदान कर दी [२ 

३१, १०-१७ २८ )। श्रोराम ने इढ़ें सुदृददों से बाज्ा छेते तथा दिव्य 
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आयुष आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये ब्राह्मणो को घनदात देने 
का विचार व्यक्त किया (२ ३१, २९-३७ )। श्रीराम ने इससे प्राह्मणों, 
ब्रह्मचारियों, सेवको आदि को बुलवाकर घव वा वितरण बाराया (२ ३२, 
१२-४५ ) । वत जाने के लिये उद्यत हो थीराम और सीता के साथ ये भी 
पिता का दशन करने के लिये गये ( २. ३३, १-२ )। दु ली तगरवापियों के 
मुख से तरह-तरह की बातें सुनते हुये ये पिता के दर्शन के छिये कंकेधी के 
महल में गये (२ ३३, ३-३१ )॥ श्लीराम को देखकर जब शोक विद्वल 
दश्शरथ मूच्छित हो गये तब ये शीघ्रतापुर्वंक उतके समीप जा पहुँचे (२ ३४, 
१७-१८ )। ये मी खोराम और सौता के साथ शोक विद्लुल होकर रोते छगे 
(२. ३४, २० ) | इन्होंने हाथ जोडकर दीनभाव से दश्षरथ के चरणों का 
स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १ )। इन्होंने करती माता के चरभी 
में प्रणाम क्रिया (२ ४०, ३ )। राम ने तमसातट पर पहुँचने के परचातु 
अयोध्यावासियों के छिये इनसे चिन्ता प्रगट को (२ ४६, ६-१० )। इनसे 
परामश करके श्रीएमम ते तमसातट पर पुरवात्तियों को सोता छोडकर बन्य 
प्रदेश से चले जाने का निश्वय किया (२ ४६ १६-२४ )। सन्योपासमा के 
वश्दात्‌ श्रीराम ने भोजन के साम पर इतके द्वारा लाये हुये जछ मात्र को ही 
ग्रहण किया (३ ५०, ४८ ) ये भी सुमस्त्र ओर ग्रुह के पस्लाथ बातचीत 
करते हुये सारी रात जागते रहे (२ ५०, ५० )। इन्होंने युदद के समक्ष 
श्रोराम के वनवास तथा उससे सम्बद्ध परित्यितियों की चर्चा करते हुये विछाप 
किया ( ३ ५१ ) | श्लीरास ने थगा पार करने के पश्चात इन्हें सीता की रक्षा 
के लिये तत्वर होने का जादेश दिया (२ १५२, ९४-९८)॥ “आराम ने 
ककेयो से कोसल्या आदि के अतिष्ट की क्षाशका बताकर इनको अयोध्या 
लौटाने का प्रपष्न किया परल्तु इन्होंने राम के बिता अपना जीवन असम्प्व 
बताते हुये छोटना अस्वीफार वार दिया जिस प्रर धीराम ते इन्हें वतवास की 
अनुमति दी (२ ५२ ) ४” ये ओराम बोर सीता के साथ यगा और यमुना 
के सगम पर स्थित भरद्दाज बाश्वम में पहुँचे जहाँ मुनि ने इन लोगो का 
सत्तार किया (२ ५४ )। श्रीराम ने इन्हें सीता को उनको इच्छानुसार 
'फल-पूल आदि छाकर देने के ल्यि कहा (३ ५५, २७-३० )। चित्रकुट 
पहुँचकर 'धोराम को आज्ञा से इन्होंने पणशाला का निर्माण किया (२ ४६ 

१८-२१ )! भरत ने वर्तिष्ठ के हुतो से इतका कुशछ समाचार पूछा ( २ ७०, 

१८ )। कक्ेमी ते मरत फो बताया कि दशरथ से राम और सीता सहित इनके 

बनवाद से दु खत होकर प्राय-त्याग कर दिया ( २ छर, ३६ ३८ ४० डर 

५० )। भरत ने कंकेयी से कहा कि वह लक्ष्मण के विना राज्य की रक्षा करने 
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में असमय हैं (२ ७३, १४ )। 'विवासन च सीमित्रे सीतायाश्च ययाभवत्‌', 
(२ ७५, ३ ) | निषादराज गुह ने भरत से इनके सद्भाव और विलाप का 
बर्णव बिया ( २ ८६, ८७, १८-२४ )। 'पन्य खलु महाभागों लक्ष्मण 
शुमलक्षण । आतर विषमे काले यो राममनुव्तते ॥' (२ झ८, २० )। 
भरत ते भरदाज मुति को इनका परिचय दिया ( २ ९२, २३) 'हइमणेन च 


वत्त्पामि न मा शोक प्रघइपति', ( २ ९४, १५ )॥ ये सदेव श्रीराम की आजा 
के अधीन रहते थे ( २. ९५, १६ )। श्रीराम की आज्ञा से इन्होने वन जन्तुओ 
के भागने का कारण जानने के लिए शाह वृक्ष पर चढकर भरत की सेता को 
देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्धार प्रगट किया (२ ९६ )। राम 
ने इनके रोप को झास्त करके भरत के सद्भाव का वर्णन किया, तदनन्तर ये 
लब्जित होकर श्रीराम के पास खडे ,हो गये (२ ९७ १-२८ )। भरत ने 
बताया कि जब तक वे श्रोराम और सीता सहित इनको न देख लेगें तब तक 
शान्ति प्राप्त नही करेंगे ( २. ९८, ६ ) | भरत ने आश्रम पर जाने के लिए 
इनके द्वारा निित भारगवोधक बिन्हों को बृषों मे लगा हुआ देखा ( २ ९९, 
६ १० ) | “निष्कान्तमात्रे मवति सहसीते सक्ष्मणे , ( २. १०२, ६ ) । इन्हीने 
अपने पित| दशरथ के निघन का समाचार सुना (२ १०३, १४ )। श्रीराम ने 
इन्हे दशरप को जलदान देने के लिये इज्लदी का पिसता हुआ फल, चीर 
तथा उत्तरीय ले आने की आज्ञा दी (२ ३०३, २० )। दशरथ की महिपियों 
में भन्दाकिनी के तट पर इनके स्नान करने के घाट को देखा ( २, १०४, २ )। 
इन्होंने माताओं की चरणवन्दना की ( २, १०४, २०-२१ )। 'मरत ल्क्षमणा- 
ग्रजअ '', (२ १०७ १० भ्ोराम मे मरत को सोता और इनके साथ श्ीध्न ही 
दण्डकारण्य मे अ्रविष्ट होने का समाचार सुनाया (२ १०७, १६ ) । 'सौमि- 
त्रिमेम विदित प्रधावमित्रम, (२ १०७, १९ )। ये थौराम और सीता के 
साथ अध्िपुनि के ध्ाश्मम पर आकर घत्कृत हुए (२ ११७,४ ६)। 
“हक्ष्मणश्च महारध ', (२ ११९, १४)। वन सभार्य प्रविवेश राषव 

सलद्षमण सूर्य इवाभ्मण्डलम', (२ ११९, २१ )३ तापसो ने श्रीशम आदि के 
साध इन्हे मज्भुलमय आशीर्वाद प्रदान किये (३ १, १२)। वन के मध्य मे 
विराध ते इन पर आक्रमण किया ( है. २ है 5-२६ )। इन्होने विराध पर 
प्रहार किया जिससे विराघ इन्हें श्रीराम के संद्दित कथे पर रखकर दृप्तरे वन मे 
चला गया ( ३ ३, १५-२६ ) | विराघ का वध करने मे इन्होने भी श्रीराम की 
सहायता की (३ ४)। ये भी थोराम के साथ दारमज्ञ के बाश्रम पर गये 
(३.४), ये क्रीर॒म के साथ सुतीदण के आश्रम पर गये (३ ७०८ )॥ 
श्रीध्मम ने अगरत्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें सह॒वि को अपने आगमन बी 
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सूचना देने के छिपे भेजा (३ ११, ९६ )। इन्होंने महवि अगस्त्य के शिष्यो के 
द्वारा राम आदि के आगमन का समाचार मह॒पि के पास भेजा ( 3 १२, १०८ 
४ ) । इर्दोंने अगस्त्प के दिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उते श्रीराम 
और सीता का दबयंत कराया (३ १२, १४)। श्रीराम ने इन्‍्हें बताया कि 
दैज के भाधिक्य से ही उन्होंने जान लिया कि अगस्त्थ ग्ुनि आश्रम मै बाहर 
निकल रहे हैं (६ १२, २२-२३ )। आपउ्त्य मे कहा किये इनसे बत्यन्त 
सन्तुद हैं (६ १३, १) श्लीराम ने इन्हे पचचयटी में एक सुन्दर पृर्णशाला का 
निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशाल्ा का निर्माण हो जाने पर 
इनके सहित श्रीराम और सीता उसमे विदास करने छग्े ( ३ १५ ) । इन्होंने 
हेगनतर ऋतु का वर्णन करते हुये मरत को प्रश्नसा की (३ १६, १०-३६ ) ! 
श्रीराम ने सीता और इनके साथ गोदावरी के जल मर रमात किया (३ १६, 
४३ )। “राम ने शूपंणल्ला को इतके पास भैजा परल्तु इन्होने पुन राम के प्रास 
ही रौटा दिया । तेदतत्तर श्रीराम के आदेश पर इन्होने धूर्पणा की नाक और 
कासे काट लिया (दे १८ )।॥” खर की रात्षसी-मेना के झ्रागमन पर श्रीराम 
ने इन्हें सीता को साथ लेकर पवेत कौ गुफा में चले जाने के छिए कहा जिसका 
इन्होने पालन किया ( ३ २४, १-१५) | खर बादि राक्षत्रों का वघ हो जाने 
पर ये सीता को ज़ेकर राम के पास आ गये (३ ३०, ३७-४१ )। शूपंगखा 
मे इसके परात्रम का वर्णन दिया (३ ३४ १९-१३ )। रावण ते राम को 
आश्रम से दूर हटा ले जाने ओर इनरु? ताम लेकर पुकारते का सारीच को 
पराम्शयं दिया ( ३ ४०, २००२१ )) कपटमूप को देखकर इनके मन मे सन्देह 
हुआ ( ३ ४३, ५-८ )। श्रीराम ने कपटमृग को पकडमे के सीता के आप्रह को 
सुनकर उसे पकड़ने का निश्चय व्यक्त करते हये इनसे सीता को रक्षा करने के 
लिये कहा ( ३. ४३, २२-५१ )। श्रीराम ने जब मारीच पर वाण से प्रहार 
क्या ओर उसने इनका नाम लेकर पुकारा तो श्रीराम चिन्तित होकर शौघता- 
पूर्वक पच्चबटी बी ओर चले (३ ४४, १७-२६ )। वन में भारीच के स्वर 
को अपने पति का स्वर जानकर सौता ने इन्हें राम की सहायता करने के छिए 
प्रेरित किया जिसे पहले तो इन्होंने बस्वीकार किया परन्तु सीता का अत्यम्त 
आक्षेपयुक्त बचने सुनकर ये राम के पास चल दिये (३ ४४ )। मारोच का 
बष करने के पश्चाद आश्रम की और छोठते समय जद श्रीराम ने इन्हे देखा 
तो सोठा को अकेडे छोडपर चले आने के इनके कार्य को वनुचित बताते 
हैपे सीता को सुरक्षा पर आश्चका प्रगट की (3. ५७, १५-२३ 3१ 
सता की सुरक्षा पर आशका प्रमट करते हुये थ्ोराम इनके साथ आश्रम 
पर झाये ओर वहाँ सीता को न देखकर इवकी अत्संना करते हुये 
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विपाद मे डूब गये (३ ४८-५९ )। इन्होंने भी श्रोराम के साथ सीता 
की खोज कौ और उनके म मिलने से व्यथित हुये श्रीराम क्लो छनेक 
प्रकार से सानत्वना दी (३, ६१) । सीता-वियोग में विलाप करते 
हुये धीराम को इन्होंने समझाने का प्रयास किया (३ ६३, १८०२० )। 
श्रीराम के झादेश पर ये गोदावरी नदी के तट पर सीता की खोज के लिये 
गये और पहाँ से लोटकर राम से कहा कि सीता वहाँ भी नही हैं (३ ६४, 
२-०४ )। इन्होंने घोराम को समझा-बुझाकर दान्‍्त किया (६ ६५-६६ )। 
इन्होंने श्रोराम से जनस्थान में सीता को खोजने के लिये कहा (३ ६७, ४-७) 
जब अयोमुखी ने इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके 
नाक, फान, और स्तन काट लिये (३ ६९, १४-१७ )॥ “गहन वन मे प्रवेश 
करने पर इन्होंने श्रीराम से अपशकुनों की चर्चा की। तदनन्तर जब कबन्ध 
मामक रराक्षस मे इन्हें तथा श्रीराम को पक्ड लिया तो इन्होंने उस राक्षस 
के वध के सम्बन्ध मे विघार कया (३ ६९, २०-११ )।॥” परस्पर 
विचार फरके श्रीराम और इन्होंने कबन्ध फी दोनों भुजायें काट दी जिसके 
पश्चात्‌ कबन्ध ने इन लोगो का स्वागत किया ( ३ ७० )। फपन्ध में बताया 
कि इन्द्र में धराप देते हुये उससे कहा था कि जब लद्पण सहित भीराम उसकी 
भुजायें काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी (३. ७१, १५)। षबनन्‍्ध 
के दाह संस्कार में इन्होंने श्रीराम की सहायता की (३ ७२, १-२)। ये 
श्रीराम के साथ वार्ताछाप करते हुये पम्पा सरोवर के तट पर गये ( २ ७५ )। 
ओऔराम ने इनसे परम्परा की शोमा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया 
और इन्होने श्रीराम को सानन्‍्त्वना दी- (४ है, १-१२६ )। भोराम सहित 
इन्हे देखकर सुप्रीव आदि बानर चिम्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२ )। 
सुग्रीव श्रीराम सहित इन्हे देखकर आशड्धित हो गये ( ४ २, १-३) सुप्रीव 
की आज्ञा से हनुमात्‌ ईनका भेद लेने के लिये आये (४ २, २८-२९ )। 
“हुनुमान्‌ ने श्रीराम सहित इनसे वन में आने का कारण पूछा और इनको 
अपना वा सुप्रीव वा परिचय दिया | ओऔराम ने हनुमान्‌ के वचनों की प्रश्यप्ता 
करके इनको अपनी ओर से वार्तालाप करने की आज्ञा दी। तदनन्तर इन्दोने 
इनुमान्‌ से सुग्रीव के साथ मैत्री करने को इच्छा व्यक्त की ( ४ ३ ) ।” “इन्होंने 
हनुमान्‌ से थोराम के वन मे आने ओर सीता के हरे जाने का वृत्तान्त बताया 
तथा सीता को खोजने मे सुप्रीदव के सहयोग की इच्छा प्रस्ट की। हनुमान्‌ 
इन्हे आश्वासन देते हुये श्रीराम सहित अपने साथ ऋष्यमूक ले आये (४ 
४)॥”" हनुमान्‌ ने सुप्रीव को श्रीराम के साथ इनके पधारने का समाघषार 
सुनाया (४. ५, २ ) | थोराम ने छुप्रीव द्वारा प्रदत सीता के आभूषणों को 
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पहचानने के लिये इनसे कह निप्त पर इन्होंने श्रीराम से कहा “ 'मैया ! में 
इन वाजूवन्दों कौ तो नही जानता और न इन कुण्डको को ही समन्न पाता हूँ 
कि किसके हैं, परन्तु प्रतिदिन भाभी के चरणों मे प्रणाम करने के कारण मैं 
इन दोनो मूपुरो को अवश्य पहचाठठा हूँ। (४ & रै८-रे२ )। 'लिक्मण- 
स्पाग्रव , (४ ८, १० )। तो राम स्थित दृष्वा लक्ष्मण च मद्दावल्म्‌', 
4६४ ८, ११ ) | 'लक्ष्मणस्याप्रतों राम तपन्तमिद भास्करम्‌', (४ ११, ८६ )। 
श्रीराम सपने इन आता के साथ मतझूवन मे गये जहाँ सुग्रीव दत्तंमान ये 
(४ १९ २४)! इम्होवे खीराम की बाज्ञा से पवेत के किनारे उत्पन्न हुई 
'कूछों से भरी गजपुथ्यों छका उसाइकर सुग्रोव के गले मे पहना दी (४ १२, 
३९-४० )। ये किप्किन्धापुरी के मार्ग में भ्रोराम के आगे-आगे सुग्रीव के 
साथ चल रहे ये (४ १३, हे )। धोराम के साथ इन्होंने भी सप्तजद ऋषियों 
के उद्देंष्ष पे प्रणाम किया ( ४ ११, २४-२८ )। श्रीराम आदि के साथ ये 
नमी मिप्क्म्धापुरी आये (४ १३, ३० )। “इक्ष्वाकूणा कुले जातौ प्रथितौ 
“रामलक्ष्मणो', (४ १५, १७ )। युद्धस्थल में पड़े हुये वालिनु के समीप श्रीराम 
के साथ ये भी गये ( ४. १७, १२-१३ )। 'मुप्रीवेण च में स्स््य लट्ष्मणेत 
आया तथा (४ १८, २७ )। इतके सहित श्रीयाम ने सुग्रीव, अजब, मौर तारा 
को साम्त्वना दी ( ४. २५, १)। इन्होंने वालिन के दाह-सस्कार की समुचित 
आसामप्रियो को एकत्र करने की सुग्रीव, अद्भुद जौर तार को बाज्ञा दी (४ २४५, 
३५-३० ) सुग्रीद का दाज्यामिय्रेक हो जाने के पश्चात्‌ इन्होंने प्रल्नवण गिरि 
पर बाकर श्रोराम के साथ दार्ताढाप किया (४. २७ )। “धोराम ने माल्यवानु 
चर्वत पर इतसे वर्षाऋतु का वर्णन करते हुये सीता के वियोप-जनित कष्टो का 
चर्णन किया । तदनन्तर इन्होंने बताया कि छुप्रीव क्लीम्त ही उनका कष्ट दूर 
कर देंगे (४. २८) ।” पव॑तो के शिल्ठरों से फल छाने के प्राचात्‌ लौट कर 
इन्होंने सोता के लिये डियोग्र करते हुये श्रोरम को समझाया (४ ३०, 
१४-२० )॥ श्रीराम ले शरदुऋतु का इनसे विस्तार के साथ वर्णन किया और 
सदनन्तर इन्हें सुप्रोव को समझाने के लिये उनके पास भेजा (४ ३०, २२- 
“८५. ) १ "इन्होने मुर्रेद के पति रोप प्रकट किया जिठे शीराम मे छान्त 
क्या ) तदनातर इन्होने किप्किन्धा के द्वार पट जाकर मद्भूद को सुत्रीव के 
पास भेजा । वानर इन्हे देखकर भयभीत हो उठे और प्लक्ष तया प्रभाव ने 
"सुग्रीव को इतके भागमन को सूचना देते हुये इनके चरणों मे प्रणाम करके 
इनका रोप शान्त करने की प्रापेता की (४ ३१)॥३” इनके कुपित होने के 
समाचार से सुग्रीद जत्यन्त चिन्द्ित हुये और हनुमात्‌ ने सुग्रीव को स्मझाते 
हुये इनसे मिलने का परामझे दिया (४ इ२)। इन्होने क्षिप्किन्धापुरी की 
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शोभा देखते हुये सुग्रीव के मवन मे प्रवेश करके क्रोबपूर्वंक अपने घनुप्र पर 
टक्ार दो जिससे भयभीत होकर सुग्रीव ने तारा को इन्हे शात करने के लिये 
भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर अन्त पुर मे से गई (४ ३३ )। “इहे 
अपने अन्त पुर में भ्रविष्ट देखकर सुग्रोव को समस्त इन्द्रियाँ व्यधित हो उठी 
और वे इनके समक्ष उपस्थित हये । तदनन्तर इन्होंने सुग्रीव को अनाये, कृतघ्त 
और मिथ्यावादी इत्यादि कहते हुये फटकारा (४ ३४)।' तारा ने इढ्ढे 
युक्तियुक्त वचनो द्वारा छान्त किया (४ ३४ )। तारा के वचन फो सुनकर 
ये श्ञान्त हुये (४ ३६, १-३ )। जद सुग्रोव ने अपनी लछघुता और श्रीराम 
की महत्ता बताते हुये इनसे क्षमा माँगी तव इहोने सुग्रीव को प्रशसा करते 
हुपे उन्हे अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६, १२-२० )। इन्होंने 
सुग्रीद को श्रोराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३८, हे )। 'नाहमस्मि- 
न्यभु कार्ये वानरेद्ध न लक्ष्मण”, (४ ४०, १३ )। वअबव्रवीद्रामसानिष्ये 
लट्ष्मणस्य च॑ घीमत”, (४ ४०, १६ )। “लद्ष्मणस्प च नाराचा वहव 
सन्ति तदिधा । वच्चाशनिममस्पर्शा मिरीणाम वि दारका ॥', (४ ५४, १५)। 
“हा राम लद्ृगणत्येव हाध्योष्येति च मैथिली, (५ १३, १४ )। "नमोस्तु, 
रामाय सल्इ्प्रणाय', (५ १३, ५९) । 'इधवों निषपतिष्यन्ति रामलइमण- 
लक्षिता ' (५ २१, २५ ) । 'राम सलक्मण', ((५ २६, २५)। ल्ट्षमणेन' 
(५ २७, १७ २०)। हनुमानु मे अशोकवाटिफा में सौदा को बताया कि 
लक्ष्मण ने भी उनका कुशल समाचार पूछा है (५ ३४, ३५ )। सीता ने 
हनुमान से श्रोराम बौर इनके चिह्लो का वर्णन करने के लिये कहा (५ ३४५» 
४)॥ विश्ोक कुछ वेदेहि राधव सहल्इमणम्‌', ( ५ ३७, ४० )। हनुमान्‌ के 
पूछने पर सीता ने इनके प्रति शुभकामना प्रगट करते हुये अपनी ओर से इनका 
डुशल-समाचार पूछने का हनुप्रान्‌ को आदेश दिया (५ ३८, ६१ )। राम- 
लक्ष्मणो , (५ ३९, ४२ ) । 'राम च ल्इपण चेद', (५ ६२, ३५, ६४ १)! 
“रूरोद सहल्दमण ', (५ ६६, १)॥ “ल्इमण च घनुष्मन्तम्‌, (५ ६८, २१ ) 
“हइ्नणश्च महावल ', (६ १, ११ )। 'अज्भदेनेष सयातु लक्ष्मणश्वान्तकोपम ॥ 
(६ ४, २०)। ६ ४, २४ ३२। “तमद्भदगतो राम लक्ष्पषण शुभवां गिरा, 
(६ ४, ४४) । 'सलदमण, (६ ४, ९८ १०६, ८, १० ११ २४)५ 
“लक्ष्मणत््याग्रतो! राम सरब्धमिदमत्रदीत', (६ १७ १८) । 'ढष्मण 
पुष्पल्‍्क्षणमू, (६ १८,७) । 'राम सलद्मण', (६ १९, ३२)। 
श्रीराम मे छड्भा पर आत्रामण शरम के पूर्व इनसे उत्पात सूघछब छक्षणों का 
बन किया ( ६ २३, १-१४ )॥ श्रीराम ने इनस छद्धा की कोमा रा वणन 
एिया ( ६ २४, ८-१३ )। "सह झआत्रा छद्मणेत महौोजसा', (६ ३७, ३५ ) $ 
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श्रीराम ने इनसे हड्डा के चारो द्वारो पर वानर सेनिको को नियुक्ति तथा 
विमिन्न प्रकार के अपशठुदो कादिके सम्बन्ध मे परामशें किया (६ ४९. 
१०-२३ )। “ल्क्षणानुचरों वोर ', (६ ४१ ३४ )) “राम च हद्मण चुव', 
(६ ४४, १८ )। आातरोी रामल्दनणों, (६ डंडे, २९) । इल्कनित्‌ के 
साथ युद्ध करते हुपे श्रीराम सहिंत ये भी बचेत हो गये जिम्मसे वातरों ने झोक 
किया ( ६ ४४-४६ १-७ )। श्रीयम और इनके शरीर के सभी अज्भो को 
बाणों से व्याप्त देसकर सुद्रीव के मत से भय उतने हो गया (६ ४६, ३० )। 
जब राम सहित ये मूच्छित पड़े थे तो सभी बानर प्रमुख इन दोगों की रक्षा 
करने लगे (६. ४७, १०३ ) ॥ 'ठत सीता ददर्शोमों शपानों शरतल्पगों। 
छश्मण चैव राम च विसनों क्रपीडिदों ॥', (६ ४७, १८ )। “मर्त्तार्मनव- 
झाज़ी लइमण चाछतितेक्षणा॥ प्रेष्य पारुषु चेप्टन्ना हरोद जनकात्मणा ॥', 
(६ ४७, २२ )। नागपाश में आबद होने पर भी अपने द्ारीर की इृठता 
ओर छक्तिमता के कारण मुर्च्छा से जायकर श्रोराम ने इनक्षी शक्ति, पराक्रम, 
आतृतिष्ठा तथा अन्य गुणो का उल्लेख करते हुये इनके लिये विलाप क्या 
(६. ४९, १-३० )। गरुड ने श्रोराम और इन्हे नागपाश से घुक्त कर दिया 
(६ ५०, ३९ )। /लद्ष्प्रणोष्य हनुमाश्च रामश्चापि मुविस्मिता ', (६ ५९, 
मर )। “वछ को आहत करने के पश्चात्‌ रावण मे इनके साथ ग्रुद्ध किया। 
तदनग्तर रावण ने ब्रह्माजी की दी हुई शक्ति से इनके वक्षस्थक् पर प्रहार 
किया जिससे मे मूर्ष्छित होकर भूमि पर गिर पढें ॥ उतत प्मय राव ने इन्हें 
अपवो दोनों गुणाओं से उठाने का श्रयास किय? परन्वु सफ़्छ नहीं दो वर ( ६- 
४९, ९९-११३ ) ४” हनुमाद्‌ इन्दें दोगों हायो से उठाकर क्ोराम के विकद लाये 
शोर उच्त समय युद्ध में पराजित हुये इन्हे छोड़कर वह शक्ति पुन रावण के 
वास छौट आई (६ ५९, ११९-१२१ )। भगवान्‌ विष्णु के अचिन्तनीय 
अश रूप से अपना चिन्तन करके ये स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२ )+ 
दुरिसिन्य सलध्मणम्‌, (६ ६०, ८० )। “रामकक्ष्मणयोश्वापि स्वय पाध्यामि 
शोणितम्‌' (६ ६०, 5१ ) | “जर दुम्भकर्ण पुन युद्ध बरने के लिये उपस्थित 
हुआ तो इन्होंने उसके साथ युद्ध क्रिया । उस समय कुम्मकर्ण ने इनको बालक 
कहते हुये इनका तिरस्कार किया जिसका इन्होने कठोर द्ाब्दों मे उत्तर दिया । 
परन्तु कुम्मवर्ण इन्हें ल|ैंचकर श्वीराम की बोर अग्रसर हम्य (६ ६७ (०२- 
११७ ) (” जब श्रीराम कुम्मकर्ण से युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने कुम्भकर्ण के 
बंध के सम्बन्ध से ब्रा को अपने विचार दताये (६ ६७, १२८-१३२ )+ 
जव धोराम मे कुम्मकर्ण पर बाक़मण किया तो ये भी श्रीयम के प्रीछेयोछे 
चल रहे ये (६ ६७, १३७ )) “जब आतिकाय बादरों का भीएण सहार 
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करता हुआ श्रीराम के निकट आकर अहकारोक्तियाँ करने छगा तब क्द्ध होकर 
इन्होने उसके साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये भीषण युद्ध 
आरम्भ किया । अन्त मे इन्होंने व्रह्मास्त्र द्वारा अतिकाय का वध कर दिया। 
इस प्रकार अतिकाय का वध हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रष्म॑ंतता करने 
लगे ( ६ ७१, ४६-१११) ।” इन्द्रजित्‌ के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से श्रीराम भौर 
चानरों सहित ये भी मूच्छित हो गये (६ ७३ )। हनुमान्‌ हिमालय से दिव्य 
ओपषधियों का पर्वत छाये और उन ओपधियों की गघ से ये पुन स्वस्थ हो 
गये ( ६ ७४, ६९-७० )। इन्द्रजित्‌ से धोर युद्ध करते हुये उसके बघ के 
सम्बन्ध में श्रीराम ने इससे परामर्श क्रिया (६ ८०, ३७-४२ )। "भ्रातरो 
रामलप्मणों, (६ ५१, ४) ॥ जब मायामयी सीता के वध का समाचार सुनकर 
श्रीराप शोक से मूच्छित हो गये तो ये उन्हें सान्त्वना देते हुये स्वय पुरुषार्थ के 
लिये उद्यत हुये (६ ५३, १३-४४ ) | 'लक्ष्मणे अ्रातृवत्सल' (६ ८४, १ )। 
विभीषण ने श्रीराम को रक्ष्मण की गोद मे लेटे हुये देखा। उस समय उन्होंने 
रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास 
दिलाया और श्रीराम से निवेदद किया कि वे मेघनाद का दघ करन के लिये 
लक्ष्मण को निकुम्भिला के मन्दिर मे भेजें (६ ६८४)” विभीषण के अनुरोध 
पर श्रीराम ने इन्हें इन्द्रजित्‌ के वध के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सेना 
सहित निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचे (६ ८५ )। विभीषण ने इन्हें मेघताद 
पर बाण प्रहार करने के लिये कहा (६ ८६, १-६ )। जब मेघताद धनुष 
उठाकर हनुमान्‌ का वघ करने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के सकेत पर 
इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ५६, ३२-३५ )॥ 'लक्ष्मणाय', (६ ५७, 
२-३) । विभीषण ने इन्हें निगुम्मिछा की वस्तु्यें दिखाते हुये इनसे मेघनाद 
का वध करने के लिये कहा ( ६ ८६७, ४-६ ) । मेघनाद को देखकर ये घनुप 
की टकार करते हुये युद्ध के लिये सप्चद् हो गये और उसे ललकारा 
(६ ८७, ७-९ ) | इन्होने इन्द्रजित्‌ के साथ परस्पर रोपपूर्ण वघनों का 
भादान-प्रदान करते हुये घोर युद्ध किया ( ६ ८८ )। विभीषण ने कहा कि 
लुदमण ही मेघनाद का विनाश करेंगे (६ ८९, १८ )। मेघनाद ने इनके 
साथ धोर ग्रुद्ध क्या जिसमे इन्होंने उसके सारवि और रच आदि का विनाश 
कर दिया ( ६, ८९, २५-५३ ) । इन्द्रजित के साथ भयकर युद्ध करते हुये 
इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ९० )। “विभीषण के साथ आकर इ्दोनि 
श्रीराम पो इद्रजित्‌ के दध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होगर 
श्रीराम ने दृदय से लगाते हुये इनकी प्रशता कौ। तदनन्तर सुपेण ने इनकी 
दिपित्या करके इन्हें स्वस्थ शिया (६ ६१ )।” ये रावण दे साथ स्वय ही 
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म्ुद्ध करना चाहते थे मत. उस पर चाण प्रहार करने लगे, परन्तु रादण ने 
इनके बाणों को काट दिया और इन्हें छाँघकर ध्ौयम फे सम्रीप पहुँचा 
( ६, ९९, १४-२१ )। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके घमुब 
और लारधि फो काट दिया ( ६. १००, १३-२० )। “विभीषण को प्राणसशप 
को अवस्था मे पडा देख ये रदय उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने 
छग्रे परन्तु अन्तत शावण के शक्ति प्रहार से मूच्छित हो गये | उप्त समय 
श्रीराम ने कत्यात शोक घोर क्रोप में भरकर रावण से स्वय युद्ध करते 
हुये सुपोव क्ादि को इनकी रक्षा करवे का आदेश दिया (६. (०२ 
ए४-४६ )।” इन्हें मूड्छिल देखकर ख्लीराम ने विाप किया परन्तु अन्तत 
हनुमान की लाई हुयी श्रोषषधियो द्वारा सुपेण ने इन्हे स्वस्थ 
कर दिया ( ६. १०१ )। रावणवध करने के पश्चात्‌ जब झोराम ने माठलि 
आदि को विदा कर दिया तब इन्होंने श्रीराम के चरणों मे प्रणाम किया 
(६ ११२, ७)! शीदयम ने इससे विभोषण क्ये छड्भा के राज्य प्र अभिषिक्त 
देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१० )। इन्होंने विभीषण का 
राज्याभिपेक सम्प्त॒ करापा (६ ११२, ११-१७ )। “तलप्ष्मण्म, 
(६ ११२, २९५)। जद आराम द्वारा तिरस्कृठ हुई सीता ने सपने लिये 
चिता तैयार करते की इतको आज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम को काश्ञा से चिता 
तैपार की ( ६ ११६, १७-२१ )। महादेव की आज्ञा से इन्होने भी विभान 
में उच्चस्थान पर वँठे हुये अपने पिता को प्रणाय क्रिया (६ ११९, ९-१० ) 
दसारथ ने इस्हें आशीर्वाद दिया [ ६ ११९, २९ )। हनुमान्‌ ने थ्रोराम, सीता, 
ओऔए इनसे सम्पद्ध समस्त बृत्तान्त भरत को सुनापा (६, १२६ )। मस्त 
इनसे भी मिले (६. १२७, ३८ )। शक्षषरुघ्न ने भी इन्हें प्रणाम किया 
(६ १२७, ४४५ )। इन्दोंने भो स्तान आदि करने के पश्चात्‌ शज्भार घारण 


क्षिपा ६ १२८, १४-१६ )। श्लोराम ने जब इनसे युवराजपद ग्रहण करने 
का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, 


६१-९३ )) इनको साथ लेकर श्रीराम ने प_ंधिवी का शासन किया ( ६ १२५, 
६६ )। 'राशदेश यथा ग्राता सुमिवा ल्ड्मणेत च॥ भरतेव चर कंकेयी 
जोवपुवास्तथा स्थिय. ) । भविष्यन्ति सदावन्दा दुष्पोषसमन्विता ॥7, 
(६ १२८, १०८-१०९ ) । 'लक्ष्मणेन च घर्मात्मन्न्रात्ा त्वद्वितकारिणा,/ 
(७. १, २० )। 'मरठों सक्ष्मणइ्चात्र छत्रुष्चस्द भहायश्ा., (७, २७, १७)।॥ 
“लड्ष्मणेनानुयात्रेण प्रष्ठतोश्नुयमिष्यते', (७ ३८, ११ )। "छूदमणेव सहायेन 
प्रात केक्येश्वर *, ( ७. २८, १४) । “रामस्प दाहुवीयण रक्षिता लक्ष्मपस्य 
च (७. २६ ४)। 'मरतो लक्ष्मपरबेव', ( ७. ३९, ११ )। श्रोटाम ने सीता 
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सम्बन्धी लोक्ापवाद पर विचार करने के लिये इन्हें भो बुलाया (७ ४४, 
२-६ )। लोकापवाद की चर्चा करते हुये श्लोराम ने सीता को वन में छोड 
आने के लिए इन्हें आदेश दिया (७ ४५, ५-२३ )। ये दन में छोड़ने के 
लिए सीता को रथ पर बैंठाकर ले गये और यद्भा तट पर पहुँचे (७ ४६)। 
इन्होंने सोवा को नाव से गद्भा! के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दुख से उन्हें 
उनसे त्यागे जाने की बात बताया ( ७ ४७ )। सीता ने श्रीराम के लिये इनके 
द्वारा सदेश मेंजा ( छ, ४८, १-२१ )। तदन्तर सीता को प्रणाम करके ये 
लौट पड़े (७ ४८, २२-२५ )। सीता को वन में छोड़कर लौटते समय 
मुमनन्‍्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के मविष्य-क्यत आदि के सम्बन्ध मे 
बताया (७ ५० )। दुर्वासा के मुख से सुतरो हुई मूगु ऋषि के धाप को कपा 
कहते हुये भविष्य मे होने वाली कुछ बातो को बत्राकर शुमन्त्र ने इनके 
दुखी हृदय को घान्त किया (७ ५१ )। ये अयोध्या के राजमवन मे पहुंचकर 
श्रीराम से मिल्ले ओर उन्हें सान्त्वना दी ( ७ ५२ ) कार्यार्वी पुरुषो की उपेक्षा 
से राजा नृग को मिलतेवाडे धाप को कथा सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यायी 
युरुपी की देखभाल का आदेश दिया (७ ५३ )॥ इन्होने श्रीराम से राजा 
जूप की क्‍या विस्तार से बताने का अनुरोध क्या (७, ५४, १०४)॥ 
“आराम ने निमि और व्तिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्याग की क्‍या भा 
इनसे वर्णन किया । इस्होने श्यौराम से पूछा कि विदेह होने पर वस्तिष्ठ बादि 
ने दिस प्रदार पुत्र शरोर प्राप्त किया (७ ५४६, १-२; ५७, १-२) ।” 
इन्होने श्रीराम से कहा कि निमि ने व्िष्ठ के प्रति उचित घ्यवहार नहीं शिया 
(७ ५४८, १०३ )। शोराम ने इन्हे कार्यावियों को अपने सम्मुज उपस्यित 
करने का आदेश दिया (७ ५९क, ५ )। श्रोराम के आरैश पर इन्होंने 
बाहर निकलकर एक कुत्ते को देखा और उसे भीतर आकर थौराम से अपना 
प्रयोजन कहने का अनुरोध क्या, परस्तु »पेराम की आज्ञा के बिता जब बुत्ते 
ने राजभवन से प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने भरीराम की 
अनुमति छी (७ ५९३६, १४-२८ )। इन्होंने छुत्ते गो श्रोयम के पास 
पहुँचाया ( ७ ५९व, १ )। सारद का वचन सुनकर ओऔराम ने इतकों राज 
द्वार पर विछाप कर रहे दाह्मग को साम्त्वदा देने शा आदेश दिया (७ ७१५, 
१-५)। स्रोयम ने इनसे ओर मरत से राजसूययज्ञ करने के विषय पर वार्त्तीषाप 
शिया (७ ८२, १-८) | इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का प्रस्दाद करते हुये श्रोराम को 
इन्द भौर वृत्रामुर की क्‍या सुनाया (७ ८४-८६)। शोराम ने इन्हें राजा इत 
की क्या सुताया (७ ६७-९० ) | थीराम ने इसेसे अश्वमेष करने गा अपना 
“निश्चय ब्यक्त किया और उसे सुनकर इन्होंने बमिप्ठादि सभो द्विजों को बुछापर 
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श्रोद्मम से मिलाया ६ ७. ९१, १-४ )। ड्राह्मणों की स्वीक्ृषति मिक जाने पर 
श्रोटाम ने इन्हें अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक तेयारी करते का आदेदा दिया 
(७. ९१, ६-२४ ) 7 ऋत्विजों सहित छक्ष्मण को यशाइव को रक्षा के लिये 
नियुक्त बसके श्रीराम सेवा सहत्ति तैमियारप्प गये (७. ९२, २ )। “एवं 
सुविहितो यज्ञों हाश्वमेषो हयवतंत । लष्ष्मणेनामिमुप्ता सा ह्चर्या प्रवर्तत ए', 
(७ ९२, ९)। श्रीराम से इन्हें गौर मरत को कुमार अज्जुद और चन्द्रकेतु 
की फारुपय के पिभिन्न राज्यों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया (७. १०२४ 
३-४ ) | कुमारो के अभिषेक पर श्रोराम और भरत सहित इन्हे भी अत्यन्त 
प्रसच्ता हुई (७ १०२, १०)। “ये अद्भूद के साथ गये बौर एक चर्ष तक 
उसके साथ रहे । जब दह हृदतापूर्वक राज्य सभालने लगा तो ये पुत्र. अयोध्या 
ज्लौद जाये (७ १०२, १२-१३ )।” *उमों सौमित्रिभरतो रामपादानुद्रती 
काल गतमपि स्नेहान्न जज्ञातेशतिघासिकौ ॥', (७ १०२, ,(४ )। धोराम के 
द्वार पर जब तपस्‍्दी के बेए मे काछ उपस्थित हुआ तो इन्होंते ओराम को उसके 
आगमन की शूचता दी ओर तदनन्तर भीराम के आदेदा पर उसे उनके पास 
ह्ाये (७ १०३, २-०७ )। रुष्मण को द्वार पर डियुक्त करके श्रीराम ने पाछ 
से वार्तालाप आरस्म किया (७ १०३, १४-१६ )। “जब श्रोराम काल से 
चआर्त्ताछ्ाप गर रहे ये तो महपि दुर्वासा ने, श्रोराम से मिलने की इच्छा से वहाँ 
अदार्पण करके, इन्हें श्रीराम को अपते जागमन की तत्काल सूचना देने के लिये 
कहा । दुर्वाता ने यह भी कहा कि सूचना देने मे विलम्द करने पर वे श्रीराम 
आदि सद्दित समस्त भ्ाताओ कौर नगद को शाप दे देंगे | उनका वचत सुतकर 
इन्होंने, पद सोचकर कि “अकेले मेरी ही मुत्यु हो सबकी नही', भौतर जाकर 
औराम को ऋषि के आग्रमत की सूचता दी (७ १०४, १-१० ) ।” दुर्वासा 
के चले जाने पर श्रीराम नियम-मड् कर देते के कारण इनकी बातन्न मृत्यु 
'पर चिन्तित हुये (७. १०५, १६०१८ )। “थीराम को इस प्रकार चिन्त्रित 
देखकर इन्होंने उन्हे सान्त्वना देते हुए कहा - 'माप निश्चिन्त होकर मेरा वध 
कर डाले, क्योकि प्रतिज्ञा मद्ध कर देनेवाले भनृष्प तरक में पडते हैं। अत: आप 
मुझे भाणदण्ड देकर सपने धर्म को दृद्धि करें ।' ( ७, १०६, १-४ )।" “वसिष्ठ 
के कहने पर श्रोराम ने इतका त्पाण किया । सीराम फ्ा वचन सुबके ही गे तत्काल 
वहाँ से सरयूतद पर आये और जछू से आचमन करके प्राधवायु को रोक 
लिया । तदवन्तर सघरीर ही ये यतुष्यो की दृब्टि से झ्लोसल हो गये। उस समय 
देवराज इन्द्र इन्हे लेकर स्वर्गंलोक चले गये (७. १०६ ८-१७ )।”" भगवान्‌ 
विष्णु के चतुर्ष अश, लक्ष्मण को आया देख समो देवठाओ ने हफ्पूर्वक रछश्मण 
का पूजन किया (७ १०६, १८ )। 
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लदय, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त, का नाम है जिसको विश्वामिक 
में श्रीराम को प्रदान किया (१ २८, ५ )। 

१. छड्टा, रावणपालित एक पुरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान्‌ ने 
अश्योकवाटिका में सीता को चिन्तामग्न देखा ( १ १, ७३ ) | हनुमान ने इसमे 
आग छगा दी [ १ १, ७७ )। यहाँ आकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया 
(१ १, ८१ )। तारा ने लक्ष्मण को बताया कि यहाँ सो सहस्न करोड, छत्तीत' 
शयुत, छत्तीस सहस भौर छत्तीत्त साँ राक्षस रहते हैं (४ ३५, १५ )। हनुमात्‌ 
मे सागर-लछद्टन के पश्चात्‌ पव॑ंत-शिखर पर स्थित हो इसकी धोमा का अव- 
छोकन किया (६ १, २१३-२१४ ) | ' यह वन-उपवनो से व्याप्त, सुन्दर फल- 
पुष्पो के धृक्षों से सुशोभित, सुन्दर सरोवरो से युक्त, भौर सुरक्षित थी। यह 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा आकाश में तैरती सी प्रतीत होती थी । इसकी 
सुदृढ़ रक्षान््यवस्पां, विशाल भ्रष्टालिकाओ, और सुदृढ़ प्राचीर भादि को देखकर 
हनुमान्‌ चिन्तित हो विचार करने लगे कि इसमे प्रवेश करना कंसे सम्भव 
होगा (५ २, १-३० ) (” “अचिन्त्यामझ्भुताकारा हृष्टा छड्जा महाकपि : 
असीद्िपण्णो दृष्टश्च वंदेहा दर्शनोत्सुक ॥ स पाण्डुराविद्ध विमानमालिनी 
महाहँजाम्बूनदजालतो रणामू । यशस्विनीं रावणबाहुपालिता क्षपाचर्भीम- 
दले समावृताम्‌ ॥', “(५ २, ५५-५६ )। 'स लम्बशिखरे हम्दे लम्बतोप- 
दसनिमे । सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान्मास्तात्मज ॥ तिशि छद्भो महासत्वो 
विवश कपिवुब्जर । रम्यंकाननतोयाददा पुरी रावणपालिताम्‌ ॥', (५ ३६,१०२) + 
“द्वारत्काल के बादलो को भाँति श्वेत कान्तिवाले सुन्दर भवन इसकी शोभा बढ़ाते 
थे। पहाँ समुद्र की गजंता के समय भयकर ग्रम्मीर शब्द होता रहता था। सागर 
की छट्टरो को छूकर बहनेवाली वायु इस नगरी की सेवा करती थी । इस पुरी 
के सुन्दर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे तथा इसके अन्तर्दार और 
बहिर्द्वर दोनों ही श्वेत कान्ति से सुशोभित थे । इसकी रक्षा के लिये बड़े-बड़े 
सर्पों का सचरण होता रहता था जिससे यह नागों से सुरक्षित होते के कारण 
सुन्दर मौगवतीपुरी के समान जान पढ़ती थी। अमरावतीपुरी के समान यहाँ 
आवश्यकता ये' अनुसार बिजलियों सद्टित मेघ छाये रहते थे ) ग्रहों और नक्षत्रों 
के सहृश विद्युतु-दीपों के प्रकाश से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड वायु की 
घ्वनि से युक्त थी । सुवर्ण के बने हुये विशाल परकोटो से धिरी हुई यह पुरी 
शुद्र घष्टिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा बलइत पी (५. के 
३-७ ) ४” “झुदर्णे के बने हुये द्वारों से इस नगरी की कपूर छोभा हो रही 
थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चदुतरे बने हुये थे । वे समस्त द्वार द्वीरों, 
रफदिकों और मोतियों से जड़े गये थे। मणिमयी फर्श उनकी धोमा बढ़ा 
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रही थी । उनके दोतो ओर तरये सुवर्य के बजे हुवे हाथी झोगा पते थे। 
जम द्वारो का ऊपरी भाग चाँदी से तिभित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत 
था। उतकी मीडियाँ गीऊम बी दनो हुई थो। उन द्वारो के भीतरी भाग 
स्फटिक मणि के बने हुये और छुछ से रहित थे। वे समत्त हार रमणीय 
सभा-मबनों से युक्त और सुन्दर तथा ऊँचाई में जाकाश्न मे उठे हुये से जान 
पड़ते ये 4 वहाँ त्रौच और मयूरों के बछरव गूँजते रहते थे। उत ढ्वारों पर 
राजहस गामक पक्षी भी तिवास करते थे। यहाँ भाँति-माँति के वाद्यो और 
आमूषणो की मधुर-ध्वनि होती रहते थी जिससे यह पुरी सभी ओर से 
प्रतिष्वनित हो रही थी । कुबेद कौ अलका के स्रमान शोभा परानेवाली यह 
नगरी ब्रिकृट के शिसतर पर प्रतिष्ठित होठे के कारण आकाश में उठी हुई सी 
प्रतीत होती थी ( ५ ३, ९-१२ )।” 'ता समीक्ष पुरी लड्भू राक्षसाधिपतेः 
शुभाम्‌ । अनुत्तमामृद्धि मठी चिल्दयामास बीयंदान्‌ /', (५ ३, १३ )। रावण 
के सैनिक हाथो मे अस्त्र-घस्त्र लेकर इसकी रक्षा करते थे, अत इसे कोई ट्ूमरा 
बलपूर्षक अधिकार मे नहीं फर सकता या (५ ३, १४ )। “राक्षसराज रावण 
की यह नारी वस्द्राभूषणो से विभूषित खझुन्दरी युवती के समान प्रतीद होती 
थी । रत्वमय परकोटे हो इसके वस्त्र और गोष्ठ ( गोशाला ) तथा अन्य दूसरे 
वन आभूषण थे । परकोटो पर उगे हुये यत्त्रो के णो गृह थे थे ही मानो इस 
छ्जा रूपी थुवती के स्तन ये। यह सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न 

थो (५५३ १८-१९)” “प्रण्ज्वाल तदा लड्डजा रक्षोगघगूहै. शुभे+ः 

(५ ४ ६)। “घरेस्तु सकुला इृत्वा खंड्जा परबलादंत; (५ ३९, 
३० )। हलुगान्‌ने इसमे आग छगा दी (५ ५४ )। 'लड्भाया' कश्चिदुदेश+ 
हर्यों भस्मीकृता पुरो/ ( ५ ५५, ११ )। जाम्ववान्‌ के पूछने पर 
हनुमान्‌ से अपनो रूझ्ायात्रा क्षा समस्त कृत्तान्त सुनाया (५ ४८, 
८०१६६ )। हनुमान्‌ ने वानरो को बताया कि ये अकेले ही राह्षसो श्षौर रावण 

सहित इसका विध्वं्त करने मे समय हैं (५ ५९, ७ )॥ 'मयेव निहता लद्ढूा 
दण्या भस्मीशता पुरी', (५ ४९, १८ )। “लड्भा नाशयितु शक्तो रवें तिष्टन्तु 
वानण / (५. ६०, ५)। 'ता रूडा तरसा हन्तु रावण च॑ महावलम्‌', 

(६ ६०, ६ )। 'डापुसूनोई॑लेनेव दम्घा छड्भेंनि त झुतमू, (५ ६०, ७)। 

जिल्या छड्ा प्रक्षोधा हत्दा त रादण रमें, (५ ६०, ११)) ल्वदर्शनक्त्रो- 
स्माहो लब्जा मस्मीकरिष्यद ' (४ ६७, २७ )। “ईदास्ट्सीकाशाना छड्भान 

मलयरानुपु, (५ ६८, २७ )। हनुमाव्‌ ने इत्त नगरी के दुर्ग, फाटको, सेना- 

विभाग, जौर सफ्म आदि पा मोराभ से दर्णन किया (६ ३, ६-३९ 3) 

“मप्निवेदयसते छड्डा पुरी भौमस्य रक्षस ॥ क्षिप्रमेगा डपिप्पासि सत्यमेतदब्रदी सि 
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ते।', (६ ४, २)। “ढुद्वादा ठु इत कम घोरं द्टूदा भयावहम्‌ । राफ्षसेद्रो 
हतुमता घरक्रेणेव महात्मना ॥', (६ ६, १ )। 'बददुष्दा सायरे सेतु घोरेशस्मि- 
न्वरुणाल्य । लड्ढा नासादितु एक्या सेखेरदि सुरादुरे ॥', (६ १६, ४० )। 
“एप वे दानरक्षौंघो लड़ा समनिवर्तते', (६ २०, ३ )। नहींय॑ हरिमिलूंद्धा 
आ्रप्तु छ्यया बयचन', ( ६ २०, १३ )। 'तस्थे पुरतो रामो लद्धाःमनिमुलो 
विमु/ (६ २३, १४ )। झाराम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोनित 
लूबापुरी को देखकर ब्यथित वित्त से मोता दा जिन्तन करते हुये लइमण से 
इस पुरी की झोमा का दर्णेन किया (६. र४, ३०१२ )। 'इय सा र्यते 
रूड्डापुरी रावणपालिता । सासुरो रगगन्‍्दई सर्वेरपि सुदुजंया 7 (६ ३७ ४)। 
विभीषण में श्रौराम स रावेण द्वारा की गई छका की रक्षा-्यवस्था का दर्णन 
क्या और श्रीराम न इस नगरी के विभिप्न द्वारो पर आक्रमण मरते के लिये 
सेनापतियो को नियुक्ति वो ( ६ ३७, ७-३७ )। दानर य्रूषपतियों ने सुदेल- 
चर्दत के शिदर पर खड़े होकर लक्या का निरीक्षण क्या (६ ३८, १४-१८) । 
दानरो सहित श्रीराम ने सुवेल-शिव्रर से लंकापुरो का निरीक्षण किया 
(६ ३६ )। 'त्रिकूटशिखरे रम्ये निमिता विईदक्मंणा ॥ ददझ लद्डा सुन्पस्ता 
रम्यकाननशोभिताम्‌ ।', (६ ४० २) + 'हृदाह रावण युद्ध सपुत्रदत्वाह- 
नम्‌ | मअभिपिच्य च छड्णाया विभीषणमथापि च ॥', ( ६ ४१, ७ )।॥ श्रीराम 
ने इसके चारो द्वारो पर दानर संतिरो वी नियुक्ति यो (६ ४१, २२ २६ 

३०-१०० ) । 'स ददशावृता लड्आा सशैलदनबाननामू', (६ ४२, है )। 
'लड्ढा ददर्श” (६ ४२, ६) । 'हप्टूवा दाशरपिलेंद्रा', (६-४२, ७)। 
“लड़्ुगमास्स्टुस्तदा', (६. ४२, १३) । “लद्भामेवाम्यवर्तन्त' (६ ४२ 
१४) । रुद्ामास्णहुस्तदा', (६ ४२, १७) | 'ल्ट्ा ताममिषावन्ति 
महावारणसनिमा ', (६ ४२, १९) । “अम्यघादन्त लड्भायाः प्रकार 
कामरूपिष” (६ ४२, २१ ) 8 'दिमान पुष्पक ठत्तु सदिवर्य मतोजबम्‌॥ 
दीनता व्िजंटया सोता छड्टामेव प्रदेशिता ४, (६ ४८, ३६ )। “घरादितो 
भग्नमहाक्रीटो विदेश छड्ा रहता सम राजा', (६ ५९, १४६) ! धुरों 
ल्ढा, (६ ६०, १)। 'द्वाराण्यादाय ल्टायाश्चर्यास्‍्वास्थाय सक्रमान्‌, 
(६. ६१, ३१ ) | “दुद्टीव ने कहा कि वुम्मरण ठदा पुत्रो वी मृल्पु ये पश्दात्‌ 
रावण थद पुरी को रक्षा नहीं इर सकता अत वानरों को चाहिये किये 
झूका में आग लगा दें । सुद्येव रो इस ब्याज्ञनुसार दानरों ने छष्ा में आए 
छगा दी [[ ६ ७६, २-३२ ) ” आवोना राक्षमोना तु छट्ठाया दें इुले बुले', 
(६ ९१, १)। 'दिनीपधमिम सौम्प ल्भायामजशिषेचय', (६ ११२, ९)। 'छराया 

सोम्य पश्येयम विपिक्त', (६ ११२,१०)। “लगाया रक्षसां मध्ये राजान रामशास- 
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नाता, (६ ११२, १४)। ृष्ठामिधिकत लद्जाया राक्षमेद् विभीषणम्‌, ( ६ 
३१३, १६) | 'इति प्रतिममादिष्टो हतृमान्मास्तातयज । प्रविवेश पुरी छद्धा पूज्य- 
मानों मिझ्ानर ॥, (& १९३ १) ! द्विश्य च पुरी छद्भामनृद्ाप्य 
सिमीपणम्‌, (६ ११३ २)। “रावणश्च हत चत्रुर्लडूआ चंव वश्ीद्रता, 
(६ (१३ ११) वविमीषणविधेय हि रुद्भुपवर्धमिद कृतम्‌, (६ १६के 
३३ ) | 'ठा्डास्थाह त्यया राजन्कि तदान विसजिता, (६ ११६, ११)॥ 
ओराम में अयोध्या की यात्रा करते समय सौता से कहा “विदेहराजनन्दिनि 
कंलास शिखर के समाव सुन्दर तिकुद पर्वत के विशाल श्वृद्ध पर बसी और 
विश्वकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखो, कैसी सुल्दर दिल्लाई देती है', 
(६ १२३, ३)! “उद्याजपिष्यन्नुद्योग दे लुद्धावघे मन, (६ १२६ ४९) । 
विश्ववा ने अपले पुत्र, कुबेर, ऐे इसकी स्थिति और विशेषताओं का उल्लेख करते 
हुये इससे निवास करने की आज्ञा दी (७, ३, २५-३१ )। अपने पिता की 
झआज्ञानुसार कुबेर ( वैश्ववण ) ने त्रिबूट बर्वंत के शिखर पर बसी हुईंइस पुरी 
भे निवास "किया (७ ३५ ३२१३ “विद्वकर्मा ने सुकेश के राक्षस-पुत्नो को 
इस पुरी की स्थिति आदि का वर्णन करते हुये यहाँ रहने का परामर्श दिया 
और बताया कि तब व लोग छद्धा के दुर्ग पा आय ठेफर बहुत से राक्षमों के 
साथ निवास करेंगे तो उस समय शठुओ के लिये उन पर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन होगा । विश्वकर्मा बी बात सुनकर ये श्रेष्ठ राक्षत सहस्तो मनुचरों के 
साथ इस पुरी मे जाकर बस गये (७ ५, ;२२-२९ )४! “हदपाकारपरिशां 
दैमैग॒ हशतंबुतामू । रूद्धामवाप्य ते दृष्टा स्पवसन्रजमीचरा ॥, (७ ५, 
३० ) | समस्त देश्रद्रोदी राक्षस छद्धा छोडकर युद्ध के लिये देवलोक भी ओर 
गये (७ ६ ४९)। “लद्भा विपर्षय दृष्टूबा याति लड्डालयान्यथ। भूतानि 
मयदर्शीनिं विमदस्कानि सर्वेश ॥, (७ ६, ५०)। 'यरछते च बय छड्धा 
स्पक्त्वा माता रसाछताम्‌, (७ ११, ५ )। “बस्मदीया च छड्ढेय गगरी 
राक्षसोपिता । निवेशिता तव भआात्रा घनाध्यक्षेय घीमता ॥, (७ ११, ७ )।॥ 
'इ॒पं छड्ढु। पुरी राजस्राशसाना महात्पताम्‌', (७ ११, रे४ )। 'स तु गत्वा 
बुरी छद्धां पनदेत मुरक्षितामू, (७, ११, २६) | छद्धा शूत्या 
निशाचरे', (७ ११, ३२)। दीयता नगरी रुड्धा दूव॑ रक्षोगभोपिता', 
(७ ११, ३६) 'यूल्या सा नगरी लद्भा', (७ ११, ४८ )॥ “विवेश वंगरी 
लद्दामो, (७ १३, ४९ )। "विभीपषणइच घर्मात्मा लड्डाया घर्मम्राचरम्‌', 
(७. २५, ३५ )। प्रजापि पुरस्टृत्य यु मुराम्तदा', (७ ३०, १)। 
७ खेंफा, छका की अधिष्ठात्री देवी का ताम है जो विकट रूप घारण 
मरके हनुमानु के सम्मुख उपस्थित हुई (५. ३, २०-२१)। इसने लका की सुर 
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रक्षा-व्यवस्था का वर्णन करते हुये हनुमान्‌ से उतऊा परिचय पूछा (५ के 
२२-२४ )। हनुमान्‌ ने छुद होकर इसका परिचय पूछा (५ ३, २४-२६ )। 
अपना परिचय देते हुये ईसने कहा “मैं रावण को आजा को प्रतीक्षा करनेवाली 
उनकी सेविका और इस नगरी की रक्षा करने वाली हें। मेरी अवददेलना 
करके इस नगरी मे प्रवेश करना कठिन है। मैं स्वय ही छपरा नगरी हूँ, अतः 
आज मेरे हाथ से तेरा वध होगा! (५ ३, २७-३० )। इसके वचन को 
सुनकर हनुमान्‌ ते विशाल रूप घारण करके इससे कहा कि वे लकापुरी की 
शोभा देखना चाहते हैं (५ ३, ३१-३४ )। इसने हनुमान्‌ को कठोर दाणी 
में छका देखने का निपेध कया (५ ३, ३५-३६ )। “"हनुमान्‌ के आग्रह 
करने पर इसने उन्हें जोर से थप्पड मारा। हनुमान्‌ मे उस समय भीषण 
सिहमाद करते हुये “इस पर मुष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथिवी पर गिर 
पडी ॥ इस पर दया करके हनुमानु ने इसका वध नहीं क्या (५ ३, 
३४-४३ ) ।" “इसने गद्गद वाणी में हनुमान से कहा “मैं स्वय लकाएुरी हूँ 
और आप ने मुझे परास्त कर दिया । पूर्वकाल मे ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिय। 
था कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगी तब मुझे यह समझ लेना 
होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ गयू।। अब सीता के कारण रावध 
तथा समस्त राक्षसों का विनाश अवश्य होगा । ब्रह्मा के इस शाप के कारण 
यह पुरी अब नष्ट-प्राय है, अत अब आप इसमे प्रवेश फरके सीता की खोज 
कीजिये ।' (५ ३, ४४-५२ )।” इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली इस 
श्रेष्ठ राक्षसी को अपने पराक्रम से परास्त करके हनुमान्‌ लड्डापुरी के भीतर 
प्रविष्ट हुये (५ ४, १)। 
लवण, मघु और क्रुम्भीनसी के पुत्र, एक अमुर का माम है जो महा 
पराक्रमी और भयकर स्वभावाढा था (७ ६१, १७-१८ )। देश छोड़कर 
जाते समय इसके पिता, मधु, ने इसे एक शूछ दिया जो उसने महादेव से प्राप्त 
क्या चा (७ ६१, २० )। उस शूछ के प्रभाव से यह तीनों छोऱो और 
विशेषत तपम्बी मुनियों को सतप्त बरते छूघा (७ ६१, २१-२२ )। इसके 
प्रभाव तथा इससे उत्पन्न भय का वर्णन बरते हुये श्र:दियों ने श्रीराम से इसका 
वध करने की प्रार्थना वी (७ ६१, २३-२५ )। श्लौराम ने ऋषियों से इसके 
अहार-विहार के सम्दन्ध मे पूछा जिसका ऋषियों ने विस्तार से उत्तर दिया 
(७ ६२, १-५ )। श्रीराम ने इसपर दघ का आश्वासन देते हुये अपने आता 
भरत तथा दापुष्त से पूछा कि उनमें से कौन इसका बंध बरेपा (७ ६२ 
६-८ ) | मरत ने इसक्रा वध करन की इच्छा प्रगट थी (७ ६२, ९, )। 
छत्रुष्न ने इसदे वध वी भ्रवल्ल इच्छा व्यक्त वी जिसे सुन वर श्रीराम से नह 
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ही इस कार्य के लिय आज्ञा घदान की (७ ६२, १०-१९ ) | “याहत दुरबचो 
घोर हन्दास्मि लवय मृव । तस्येव मे दुशुक्तस्य टुपेति प्रुदपर्येंम ॥, (७ छिडे 
५)। शब्रुध्त वा राज्यामियेक होते हो यम्रुतातट बासी ऋषियों को इसके 
बच का विश्वास हो गया ( ७ ६३, १८ )। धोराम ने इमके बच के लिये 
एक अमाध बाण दत हुये दाजुष्न क्तो इसके शूल स बचने का उपाय भो बताया 
(७ ६३, १९-३१ )। इसके बघ का उपाय बताते हुवे श्रीराम ने शपरुष्त से 
कहां कि वे ग्रीष्म छतु क वाद वर्षा झतु मे ही इसका वध करें (७ ६४, 
९-१२ )। झदुघ्न न अपनी सेना को भज कर माताओं आदि से विदा ली और 
उसके वाद इसके बघ दे ल्यि अयोध्या से प्रस्थित हुये (७ ६४, १३-१८ ) । 
शहुघ्न के पूछत पर महवि च्यवन ने इसकी तथा इनके छूछ की शक्ति का वर्णव 
गरते हुये इसके द्वारा राजा मान्याता के बघ का प्रसंग चुनाया (७ ६५)॥ 
४ब्राव काल के समय थाहार के ल्यि जब यह सगर से वाहर निकला तो अवसर 
देखकर शन्रुघ्त मधुपुरी के द्वार पर अस्त्र-शस्तो से युक्त होकर सन्नद्ध हो गये 
मध्याह् के समय अपने आहार का वोस लिये हुये जब यह लौटा तो छत्रुघ्न 
कौ अपने नगर का द्वार रोक वर खड़े देखा । इसने झत्रुध्न को कठोर शब्दों मे 
सम्दोधित किया (७ ६८, १-७ ) ।” झत्रुप्त ने भो रोपपूर्ण स्वर मे इसे 
युद्ध के स्थि छलल्कारा ( ७ ६६, १०-१३ ) । क्त्रुप को रोपपूर्दकः सम्बोधित 
करते हुये पहले हो इसने थीराम द्वारा बपने वन्धु-बान्धवो के वा कया उल्लेख 
किया और फिर अपना शूलू छाकर ग्रुद्ध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६८, 
१४-१७ ) | धत्रुध्त ने इसे शूछ लाने का अवप्तर नहीं दिया (७ ६८, 
१६-२० )। बिना शूल के हो शतरुक्न के साथ मपकर युद्ध करते हुये इतने एक 
वृक्ष के प्रहार गे झजुप्त को मूछित कर दिया (७ ६९, १-१२ )। इवुपन को 
भूमि पर गिरा देव दसने उन्हे गृत रामया (७, ६९, १४-९५ )। 'वपाय 
छवणस्पातों झर झजुप्तघारित । बेजसा तस्य सम्मूढा सर्वे त्म सुर 
सत्तमा ॥, (७ ६९, २४ )। ब्रह्मा ने देवों को आध्वात्त बरते हुये उन 
छोगे घा इसका दघ देखने के लिये कहा (७ ६९, २९ )॥ देवगण उस स्पान 
पर आय जहाँ भत्रुझ्त इससे युद्ध कर रहे थे (७ ६९, ३० )॥ झजुप्न ने दिव्य 
बाण का सत्धाव करके इसबी ओर दृष्ठिपात किया (७ ६६, ३२ )। 
झगुप्न क आह्वान को सुन कर यह उनके रामदे आया और झतजुन्न ने इस 
पर अपना बाण चछा दिया ॥ उस दाण के प्रह्मर से विदीर्ण होकर यह परत 
के समान सहसा पृथिद्वी पर गिर पडा । इसका दघ होते ही इसका भहान शल 


महादेव के प्रास लौट गया (७ ६९, ३३-३८ )। इसका वघ कर देने पर इन्द्र 
ओर बम्ति मे झनुझ को वर देने की इच्छा प्रयट की ( ७, ७०, १-२ ) 


छोला | (३१० ) [ वच्नमु्ट 


लोला, मधु वामक असुर के पिता का नाम है (७ ६१, ३ )। 

लोहित, छाल रग के जल से परिपूर्ण एक भयकर समुद्र का नाम 
है जिसके तट पर सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये एक छाख वानरो के साथ 
विनत को भेजा था ( ४. ४०, ३७ )। 

लोहित्य, एक ग्राम का नाम है । वेक॒य से लौटते समय भरत इससे भी 
होते हुये आये थे (५ ७१, १५) । 

ब्‌ 

चन्न, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दशरथ का अधिपत्य 
था। ददारथ ने यहाँ उत्पन होनेवाली वस्तुयें भी वंकेयी को अपित करने के 
लिये कहा (२ १०, ३९-४० )। 

बद्ध, पारियात्र पर्वत के निकट ही समुद्र में स्थित एक पर्वत का नाम है! 
सीता वी खोज के छिये सुग्रीव ने सुपेण आदि वानरों को इसके क्षेत्र में भेजा 
(४ ४२, २३)। 

वज्ञकाय, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये 
(५. ६. १३)। 


बच्नज्घाला, विरोचनकुमार वलि की दौहित्री का नाम है जिसका डुम्म- 
कर्ण के साथ विवाह हुआ (७ १२, २३ )। 

बन्नदुंएर, एक राक्षस का नाम है जिसके मवन में हमुमान्‌ गये (५. ६ 
२०, गीता प्रेस सस्करण )। हनुमान्‌ से इसके भवन में आग लगा दी 
(५ ५४, १० )। इपने क्रोध में मरकर परिघ हाथ में लिये हुये रावण को 
श्रीराम आदि के बध का आश्वासन दिया ( ६ ८, ९-१८ ) यह विषिध प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्डित होकर रावण के समीप उपस्थित हुआ (६ ९, ३) | 
श्रीराम ने इसे आहत कर दिया (६ ४४,२०) । रावण की आज्ञा से विविध प्रकार 
के अल्त्र शस्त्रों करो लेकर यह युद्धभूमि मे उपस्थित हुआ (६ ५३, २-७ )॥ 
इसने वानर सेना का भीषण भहार किया (६ ५३, २५ )। इसने अद्भद के 
साथ घोर युद्ध किया जिसमे अद्भद ने इसका वध कर दिया (६ ४४)॥+ 
इसके वध का समाचार सुनकर रावण ने प्रहस्त को युद्ध के लिए भेजा 
(६ ५५, १ )॥ विभीषण ने इसके वध वा उल्लेख किया (६ ५६, ११)॥। 
अयोध्या की यात्रा बरते समय श्रीराम ने सीता को इसके वध का स्थान 
दिखाया ( ६ १३३, ११ )॥ 

घज्ञमुशि---इसके साथ मैन्द ने इन्द्र युद्ध किया (६ ४३, १२)॥ मैन्द 
मे इसका वध कर दिया (६ ४३, २९)। यह मात्यवान्‌ का पुत्र था 
(७ ५, ३६ )। 


वजइडु ] (३३३ ) [ २. चरुण 


चन्जदमु, एक राज्षम का नाम है शितने अकेने ही समस्त शजुसेना का 
चध कर देने का रावप को आश्वासन दिया ( ६ ८, २१-रे४ ) है] 

घडवामुर्, सर्टापे औई के कोप से जछोद सागर मे प्रयट हुये मह्दाव्‌ तेज 
वा नाम है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित जल है बही इस बड- 
वासुख सासक अस्ति का क्षाहार बताया जाता है। इसे देखकर इसमे पतन 
कक झया से चौसते चिल्लाते हये समुद्रनिवासी असमथ प्रोणियों का मार्तनाद 
निरल्र युताई देता है ( ४ ४०, ४६-४७ )। 

घरवः, दक्षिण की एक नदी का नाम है जिमके क्षत्र भे सीता की खोज 
के टिये सुप्रीव न हनुमानु लादि प्रमुख वातरों को मजा (४ ४१, ९)।+ 

९. बरुण, प्रजापति इश्लाश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का लाम है जिसको 
विश्वामित्र ने थीराम को समदित कर दिया (१ २८, ९)॥१ 

२, घझुशु मे सुपेण नामक वानर को जन्म दिया ( १ १७, १५ )। 'उभौ 
भरतशबुध्तो महेद्वरुणोपमो', ( २ १, ४ ) | सुमन्‍्त्र ने श्रीराम को स्तुति 
करते हुये कहा कि वरुण, अग्नि आदि आपको विलय प्रदान करें (३ १४, 
२१)। आराम के घनवास के समय उनकी रक्षा करमे के लिये कौसल्या ने 
इनका आावाइन किया ( २ ३४, १३ )। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिध्य- 
सलवार करते के लिये इनका आवाहन किया (३ ९१, १३ )। श्रीराम ते 
अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १९)। इनका 
निवायन-स्पान घत्ताचठ पर स्थित था (४ ४२, ४३ )। मम्पाति इनमें लोको 
से परिचित ये (४ ५५, १३ ) । हनुमाव्‌ ये अपनी सफलता के लिये इनको 
स्तुति की (५ १३, ६६ )। जब शोराम ने सीता था तिरस्कार कियांतों 
अत्य देवताओं के साथ इन्होंने भी उपस्यित होकर रन्‍्हें समझाया (६ ११७, 
२)। रापषण के भय से मरत्त के यज्ञ में इन्होते हव का रूप घारण किया 
(७ १८, ५ )। इन्होने हतो को वर दिया (७ १८, २९-३१ )॥ इतके 
निवास क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने इनके मवन फो देस्दा (७. २३, २५ )॥ 
रावण ने इनके सेवापतियों को आहत करके उतसे इतके पास युद्ध का ससाचार 
देने के छिये कहा (७ २३, २६-२७ ) । इनके पुत्रो ने रावण से ग्रुद्ध किया 
दिन्तु पराजित हुये (७ २६, २८-४९ )॥ “इनके पुत्रो को पराजित करके 
रावण ने इनके मन्त्रियो से इनके पास युद्ध करने का समाचार भेजा किन्तु 
मन्त्रियो ने बताया कि उस समय ये द्रह्मलोक मे सगीत सुनने के लिये गय हैं ॥ 
भन्त्रियों की बात सुनकर रावण ने अपने को इत पर विजयी माना (७ २३, 
४१-१३ ) ।” एक समय मित्र देवता भी इनके साथ रहते ये (७ ५६, १२ )॥ 
उर्वशी नामक अप्सरा को देस कर उसे इन्होंने समागम के लिये बामस्ित 


डर 


चरण-कम्या ] (३१२ ) [ बसिष्ठ 


किया । उर्देशी ते बताया कि उस समय भित्र देदता ने उसका वरण किया है १ 
यह सुनवार कामपीडित हो इन्होने कहा कि ये उसके निकट एक कुम्भ में ही 
अपना थौय॑ छोटकर सन्लुट्ट हो जायेंगे। उर्दशों वी स्वीकृति मिलने पर #पना 
बीय॑ कुम्म में छोड दिया (७ ५६, १४-२१) ।” इनके दीय॑ से युक्त उस वुम्भ 
से दो ब्राह्मण उल्धन्न हुये (७ ५७, ४-६ ) ६ 

धस्ण-कन्या-- उमा नन्‍्दीश्वरश्चापिरूमा वरुथकन्यका', (६ ६० ११ )। 

चरूथ, एक ग्राम का नाप्त है । दैकय से छोटते समय भरत इससे होदर 
आवब ये ( २ ७१, ११ )। 

चरुथी, एक नदी वा नाम है जिसे भरत को श्रीराम का सदेश देने के 
लिय जाते सप्य हनुमान्‌ ने देखा था ( ६. १२५, २६ ) ! 

बषदकार---जब इल यो पुस्पत्व प्राप्त कराने के लिये बुध अन्य महपियों 
मे परामर्श कर रहे थे तो ये भी बहाँ उपस्यित हये (७ ९०, ९)। श्रीराम 
के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साथ-साथ चले (७ १०९, ५)॥) 

चलसिष्ठ, एक मह॒पि का नाम है जिन्‍्होने दशरघ वी सृत्यु के पश्चात्‌ भरत 
को राज्य-सचालन के लिये नियुक्त करता चाहा परन्तु भरत ने अह्वीकार कर 
दिपा ( १ १, ३३ )। ये राजा दशरय के माननीय ऋत्विज थे (१ ७, ४, 
८, ६ )) दशेरय सम्तान के लिये अखमेघ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण फरते के 
निमित्त इनके समीप गये ( १. १३, १-२ )। इन्होंने दशरथ का यज्ञ सम्पन्त 
चराने के लिये आवश्यक भादेश दिये ( १. १३, ६) वर्मचारियों ने इन्हे 
सुदारु रूप से कार्य सम्पतत करत का आश्वासन दिया (१ १३, १७ )१ 
इन्होंने राजाओं तथा अन्य अतिथियों को आमन्त्रित करने के लिये सुमत्र को 
आवश्यर बादेश दिये ( १ १३, १८-३० )। इन्होते यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था 
धूर्ण हो जान को दशरथ वो सूचना दी जिसके पश्चात्‌ दशरध ने इनके सा 
यत्र मण्डप में जावर यत्य वी दीक्षा ली (१ १३, ३५-४१ )। राजा दशरप 
द्वादा प्रदत्त समस्त दक्षिणा ऋत्विजों ने उितरण थे रियि इन्हे शॉप दी 
(१ १४ ५१ )। इन्होंने दश्चस्य पुत्रों भरा नामत्ररण तथा अन्य सलवार 
सम्पन्न पराये (६ १८, २०-२५ )॥ इन्होने श्रीराम को विश्वामित्र गे सार्य 
भेज दने वा परामर्श दिया ( १ २१, ५०२१ ) | दशरथ ने इसके परामर्श को 
स्वीकार बर लिया (१ २१, २२)॥ इन्होने विश्वामित्र का सत्कार बरसे 
हुए कापपेनु वो अभीए वस्ठुओ को सृष्टि करने का आदेश दिया [१ ५२)! 
उत्तम बन्‍्तपान आदि से सेवा सहित तृप्त हुए विप्दामित्र द्वारा कापपेनु साँगने 
पर इन्होने उसे देना अस्वीह्षार कर दिया (१ ५३, ११-२६ )। हस्होने 
विश्वामितर द्वारा बस्पूवेर छे जायो जातो हुई अपनी फामघेनु वी विनतों 


चसिष्ट (३३३ 2 [ बसिष्ठ 


सुनकर उसे झातुओ दम विताश करने बाली सेना को पृष्ठि करने का आदेश 
दिया ( १, ५४, ९-१६ )। शिव के वर के फलस्वरूप अस्तो से समृद्ध होकर 
जव दिश्वामित ने इनके आश्रम पर नांत्रमण किया तब में ममदण्ड के समान 
अगमकर एवं दण्ड हाथ में लेकर विश्वासित का सामना करने के लिये प्रह्तुत्त 
हुमे ( १ ५५, २५-२८ )। इस्होंने विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों वा अपने 
बरह्मदण्ड से झमन यार दिया ( ह ५६, १३-२१ )। इन्होंने विशदकु के छिये 
अज्ञ बरना खधन्‍्वीकार कर दिया ( १ ५७, १२)। इनके पुत्रों ने भी विशद्कु 
का यज्ञ करता अध्वीकार करते हुए उन्हे चाण्डाल होवे था शाप दे दिया 
(१ ५८ १-१० )। जापको मे श्रेष्ठ बरद्मापि वस्तिष्ठ ने दवों से प्रसन्न होकर 
"पुवमस्तु' कहा और विश्ववामित्र का ब्रह्मपि होना स्वीकार करते हुये उनके 
साथ मित्रता स्पापित कर छी (१ ६६, २२-२३ )। दिश्वाप्रिष्त ने उत्तम 
ब्राह्मपत्ा प्राप्त करने के पश्चातृ इसका पूजन किया ( १ ६५, २४ )॥ दहायरप 
ने इतसे मिथिछा जाने को अनुमति माँगी (६ ६८, १४ ) | इन्होंने दशरघ के 
साथ मिथिला के छिये प्रस्थान्‌ किया (१. ६९, ४ )।॥ मिधिला मे इतकी 
उपत्पविति (१ ६९, १० )॥ “ये इक्चाकु कुछ के देवता थे । ये ही दशरथ 
जादि को कत्तेब्य का उपदेश देते थे भोर थे इस्ही क्रो आशा फ्या परालत करते 
भरे) दमरथ के क्षतुरोष से इस्होने जतकु को सूयंवदश का परिचय दिया तथा 
श्रीराम और लक्ष्मण के छिपे क्रमश भीता कौर ऊमिला का बरण किया 
(! ७०, १६-४५ ) ।” जनक ने इनके समरश्न अप्रहे कुछ का परिचय देते हुये 
श्रीराम और ल्क्मण के लिए क्रमश सीता और ऊम्रिला को देने की प्रतिज्ञा 
की ( १. ७१, १-२१ ) । विश्यामित्र सहित इन्होंने भरत और दतुष्न के ल्पि 
वुरध्यज की कस्याओ का वरण किया जिसे जनक ने स्ीक्षार कर लिया ( १ 
७२, १०१६ )। इन्होंन श्रीराम भादि चासे भ्राताओ के विवाह के समय समस्त 
वेवाहिक कार्य झरके मन्वशाठपूर्वक अज्वक्तित जेरित से हृदल किया ( १ ७३, 
१२-२२ ) । विवाह के पश्वात्‌ यात्रा के समय अ्रवट शुभ और अशुभ छबुनो से 
बिल्तित दप्तरय को इन्होने उनका फंड समझाक्र श्षान्त किया ( १. ७४, 
१०-१३ )। सार्य मे मयहर औदी से ये मूछित नही हुवे ( १. ७४, १६ )। 
'अभिद्यद्य वती। रामो वमिष्ठ्रमुल्लानुपीन', (१ ७७, २ )। दशरप ने इनसे 
श्रीसम के राज्यामिपेक की तैयारी बरने के ल्ग्रि क्हा और इन्होंने सेवकों को 
तदबुरूप आदेश दिया ( २ ३, ३-७ )। दशरद के अनुरोध से इन्होंने सीता 
सहित श्रीराम को उपकास-द्रत को दीक्षा दी और राजभवन मे भ्राकर दशरच 
को इस सयाचार से अवयत कराए | ३, ६५, १-२३ )। इन्होंने श्रौराम के 
साज्याभियेक की समस्त सामग्रियों के एकऋव कर देते के समाचार मे दशरथ को , 


है 
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अवगत कराने के लिये अन्त पुर मे जाकर सुमन्त्र को भेजा ( २ १४, २६-४२) 
माकण्डेय श्रादि वा वचन सुनकर इन्होंने भरत को बुलाने के लिये पाँच दूतों 
को राजगृह भेजा (२ ६८ )! इन्होने भरत वो दशरथ का दाह सल्कार करने 
के लिए उत्तम प्रबन्ध करने की अनुमति दी (२ ७६, १-३ )। 'तथेति भरतो 
वावय बस्तिष्ठस्थाभिपुज्य तत्‌', (२ ७६, १२)। देवी प्रकृति से युक्त सवज्ञ 
पुरोहित वस्तिप्ठ ने भरत को दशरथ को मृत्यु के तेरहवें दिन अस्पिसचय 
और शोक का परित्याप्र करने के लिय कहा (२ ७७, २१-२३ ) | इन्होंने 
सभा में आकर मन्त्रियों आदि को बुलाने के लिये दूत भेजा (२, ८९, ९-१३)। 
इन्होने भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने बे. लिये आदेश दिया (२ ८5२, 
४-८ )। मरत इनको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये ( २ ९०, ३ )।॥ 
भरद्वाज ने अपने आसन से उठकर अध्य, पाद्य, फल आदि निवेदन करके इनसे 
कुशल-समाचार पूछा ( २ ९०, ४-६ ) । इन्होने भी भरद्वाज से उतका बुशल 
समाचार पूछा (२ ९०, ८)। “ऋषि वमिष्ठ सदिश्य मातुर्म श्वीध्रमानय', 
(२९९ २ )। 'स कब्बिद्‌ ब्राह्मणों विद्वान्धमंनित्यों महायुति । इृधवाकूणा- 
मुपाध्यायों यथावत्तात पूज्यते ॥', (२ १००, ९ )। ये दशरथ को रानियो को 
आगे करके श्रीराम वे आश्रय मे गये (२ १०४, १ )। श्रीराम ने इनका चरण 
स्पश करके प्रणाम किया और इनके साथ ही पृथिवी पर बैठ गये (२ १०४, 
२७-२८ ) | इन्होने सृष्टि परम्परा के साथ इक्ष्वाकु-कुछ की परम्परा ना वर्णन 
क्िप्रा और ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करत हुये श्रीराम से 
राज्य प्रहण करते के लिये कहा (२ ११० )। इन्होने श्रीराम को समझाया 
परतु श्रीराम ने अपने पिता की माज्ञा के पालत से विरत न होने के ल्यि कहा 
(२ १११, १-११ )। ये श्रीराम के क्षाश्रम से अयोध्या के लिए छोटे (२ 

११३, २)। श्रीराम के न छौटने पर इन्होने श्रीराम से प्रतिनिधि के रूपस 
स्वर्णमूषित पादुकायें भरत यो दे देने के लिए दहा (२ ११३ ९-१३ )। 
बनवाभ से श्रीराम के छौटने को अवधि तक नन्दिग्राम में रहने के भरत के 
विचार का इन्होन अनुमोदन किया (२ ११५, ४-६ )। य भरत के ना दग्रास 
जाते समय आगे भागे चल रहे थे(२ ११५, १० ) इन्होने श्रीराप का 

राज्याभिपेक सम्पन्न कराया (६ १२५, ६१ )4 “सोता को छोडकर छौटते 

समय मार्ग में सुमन्‍्त्र ने लक्मण को बताया कि एक समय महवि दुर्वासा वस्सिष्ठ के 
आश्रम में निवास पर रहे थे । उस समय राजा दशरथ वर्सिष्ट का दर्शाता बरसे 

गये ( ७ ५१, २-४ )।” “राजवि निम्रि ने अपने यज्ञ वे लिये इतरा बरण 

विया किल्तु इन्होने इन्द्र का यज्ञ पूरा कराने तक राजास प्रतीक्षा बरने वे 

डिये रहा । फिर भी राजा ने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ पूरा कर लिया । 
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(७, ५५, ८-११) 7? "इन्द्र वा यज्ञ समाप्त करा कर लौटने पर इन्होने देखा 
कि राजा, योतम बादि मठकियों से, अपना यने कटा रहे हैं । इस पर कद्ध होकर 
इन्होने राजा निमि को विदेह हो जाने का झोष दे दिया (७ ५५, १३-१७) 7” 
इनके शाप वी वात सुतकर राजा निमि ने भी इद्दे विदेह हो जाग वा शाप 
दिया (७ ५५, है८-२० )। लक्ष्मण के यह पूछने पर वि इह्दोते अपना शरीर 
पुन किस प्रकार प्राप्त किया, श्रीराम ने बताया शरीर-रहित होने पर वसिष्ठ 
ब्रह्मा की घरण में गये जहाँ ब्रह्मा में उनसे वरुण के छोडे हुये तेज में भ्रविष्द 
होने के लिप्रे कहा (७ ५६, ५-१० )। मित्र और वरुण के बीय॑ से 
युक्त कुम्म से इनका प्रादर्भाव हुआ, और इनके जन्म ग्रहण करते ही 
राजा इध्वाकु ने अपने पुरोहित पद के ल्यि इनफा दरण कर ल्या 
(७ ५७, ७-९) । जब राजा मित्रसह्‌ ने अश्वमेघ्र यज्ञ का अनुप्दात 
किया तो ये अपने तपोवल से उरा यज्ञ की रक्षा करते थे (७ ६५, 
१८ )। यज्ञ की समाप्ति पर एव राक्षस प्ूवेन्वेर का स्मरण कर वस्रिष्ठ के 
रूप में राजा के सम्मु्त उपस्थित हुआ और मासयुक्त भोजन माँगा (७ ६५, 
२०-२१ )। “जब राजा की पत्नी ने इनके सम्मुष्त मासयुक्त भोजन रबखा 
तो ये ऋ्रुद्ध हो उठे और राजा मे बहा कि उनका भोजन भी मासयुक्त होगा। 
इस पर भ्द्ध होकर जब राजा ने भी इन्द्र शाप देना चाहा तो उनकी पत्ती ते 
उन्हें रोकते हुये इनसे कष्टा कवि इसका रूप धारण करके ही किसी ने मासगुक्त 
भोजतन प्रस्तुत करने के लिये कहा था ) उत्त समय सारी बात जात कर इत्होंते 
राजा को वर दिया ( ७ ६५, २६-३६ ) ।” राजद्वार पर ब्राह्मण के विलाप 
फो सुनकर श्रीराम ने इन्हें आामन्त्रित किया (७ ७४, २)। अपने साथ 
दामदेव आदि थाठ ब्राह्मणों को लेकर ये श्रीराप्र के समक्ष उपस्यित हुये और 
श्रीराम ने इनका सत्कार किया (७ ७४, ४-४ )। श्रीराम ने इनसे सश्वमेध 
के शम्दत्प मे परामर्श किया (७ ९१, २-८ )। जब काल प्ले बातोंलाप कर 
रहे कीराम के सम्मुख उपस्थित होकर रृइ्पण दियमभज्ज के शेषां हुये तो 
इन्होने श्रीराम के चिन्तित हान पर उन्हे ल्दमण का परित्याग वर देने का 
परामर्श दिया (७ १०६, ७-११ )। इन्टोते श्रीराम के महाप्रस्यात काछ के 
छिये उचित समस्त धार्मिक त्रियाओ का विधिवत्‌ अनुष्ठान कया (७ 
१०९, ६)। 


१. धछु, कुछ और दंदर्मी के एक पुत्र का नाम है (१ ३६, २)। 
इस्होंने 'विरिदिज' नगर की स्थापना की (१ ३३, ६)) इनकी पाँच परतों 
से घिरी हुई राजधानी, गिरिदड, “दमुमती' के नाम से असिद्ध हुई (१ ३२, 
७)। मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई सौत नदी इनसे सम्बन्धित यी (१ ३२, ९)। 
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२. बखु--धीराम ने अगसरुत्य के आश्रम पर इतके स्थान का दर्शन किया 
(३ १२, १९ )। इनयी सरया बाठ बताई गई है (३ १४, १४) | दु्घर 
इनका पुत्र था ( ६ ३०, ३४ )। आठवें वस्चु वा नाम सापित्र था जिन्‍्होंने 
सुमाली का वध किया (७ २७, ३४-५० )। 'सुमालिन हत दृषवा यमुना 
अस्मसात्यतम्‌ , (७ २८, १ )। ये भी राक्षमों के साथ युद्ध के ल्यि निकले 
(७ २८, २७ )। रावण दनके सामने युद्ध में ठहर मही सर (७ *२९, 
३१)। श्रोराम की सभा मे शपथ-ग्रहण के समय अपनी शुद्धता प्रमाणित 
करने वे लिये सीता ने इनका भी आवाहन विया (७ ९७, ८५ )। 

३ बसु, राजा नूय के पुत्र का नाम है। इनका राज्याभिपेक बरके 
राजा नृग ने ब्राह्मणों वा शाप भोगने के ल्यि गट्ट में प्रवेश क्रिया 
(७ ५४, ८-१९ )। 

चसुदा, एक गग्धरं कन्या का नाम है जो माछी की पत्नी थी (७ ५, 
४२ ) | इसने चार तिशाचरों को जन्म दिया (७ ५, ४४ )॥ 

बखुमती, दसु को राजघाती का नाम है (१ ३२, ६)। 

घस्थीफसारा, कुवेर-तगरी ( अछका ) का माम है ( १ ९४, २६ )। 

घढ्नि, एक वानर यूचपति का नाम है जो सेना सहित सुग्रीव के समक्ष 
उपस्थित हुये (४, ३९ इ८ ) । 

बातापि--श्री राम ने लक्ष्मण से अगस्त्य द्वारा वातापि और इल्वल के 
चध की कया का दर्णन किया (३ ११, ५५-६७ )। शोराम ने अगस्य 
द्वारा इसके वध का वर्णन किया ( ३ ४३, ४१-४५ )। 

घामदेव, एक महपि का नाम है जो राजा दशरथ के मातनीय ऋष्विज 
थे (१ ७, ४)। दशरथ ने इनसे पुत्र प्राप्ति के छिये भद्वमेष यज्ञ ने अनुष्ठान 
या परामश लिया (१ ८५, ६)। दशरथ ने इन्हें आमन्त्रित बरने के लिये 
कहा (१ १२, ५)। दशरथ ने इनमे मिथिक्ता जाने दी अतुमति माँगी 
(१ ६८, १४ )। इन्होंने भी दशरथ के साथ मिविला के लिये प्रस्यान गिया 
(१ ६९, ४ )। दशरथ ने इनसे श्रीराम के राज्याभियेक वी तैयारी करते 
के ल्यि बहा ( ३ ३, ३)। दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे दिल प्रात वाल 
समा में उपस्थित होकर इन्होंने वसिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करते वा 
परामणशे दिया (२ ६७, ३ )। ये श्रीराम वे आश्रम से वमिप्ठ आदि के 
साथ अयोष्या छो: ( २. ११३, २)। इन्होंने श्री राम का राज्पाभिपेक कराने 
में वसिप्ठ बी सह्ठामता की (६ १२८, ६१ )। राजद्वार पर ग्राह्मण का 
विलाव मुनकर श्राराम ने इन्ट्‌ आमस्त्रिद किया (७ ७४, २)४ ये वसतिष्ठ 
ये गष्य थीराम के पाथ आये और श्रीराम ते इतका सलवार शिया (७ ७४, 
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४-५ ) | श्रोराम ने अइवपेध के आयोजन के सम्वन्ध मे इनसे परामर्श किया 
७ ९१, २-६)१ 
खाम्रत- ये सिद्धाश्र॒म मे सिवास करते थे "एप पू्ाश्चिमो राम वामनस्य 
महात्मत [ १. २९, ३ )। देवो ने विष्णु को बामत रूप धारण करके बलि 
बे यम जाने के लिये प्रेरित किया (१ २९ ६)। विश्वामित्र इनमे 
भक्ति रखते थे (१ २९, २२ )॥ 
चामना, एक अप्सरा का सास है जिसने भरहाज मुत्ति की भाजा से भरत 
के म्तत्कार मे उनके समीप नृत्य किया (२ ९१, ४६ )। 
यायठपघ, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ते श्रीराम को समर्पित 
किया था (१ २७ १०)॥। 
चायु--इन्होने कुशझनाम की सो पुत्रियो को अपनी भार्या बन जाने के 
लिये कहा ( १, ३२ १४-१६ ) । कुशनाम की पुत्रियो ने हँसते हुपे अवहेलना- 
पूर्वक इनके इस प्रस्ताव को अल्वीकृत कर दिया ( १ ३२, १७-२१ )। इन्होंने 
कुषित होकर उनके शरीर से प्रविष्ट हो उठक्रे अज्ञो को मोडकर टेढा कर 
दिया जिसस वे कुंबडी हो गईं ( १ ३२, २२-२३ )। कुब्जत्व को भाप्त हौकर 
कुद्नाभ की पुत्रियों ने अपने पिता को अशुभ माय का अवलम्दन करके बला- 
त्कार करने की वायु कौ इच्छा को बताया (१ ३३, २-३) । ब्रह्मदत्त के 
साथ विवाह के समय उतर कन्याओ के कुब्जत्व को इन्होने दूर कर दिया 
(१ ३३, २३-२४ ) । देवताओं ने अग्नि को इनके सहयोग से शिव का 
तेज घारण करने के ल्यि कहा (१ ३६, १८)। इन्द्र मे दिति के गर्भ 
के जो सात ठुकडे कर दिये उनमे से तीसरा दिव्य वायु के नाम से विछ्यात 
हुआ ( १ ४७, ५ ८ ) | श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के 
हिये कौसत्या ने इनका बावाहन किया ( २ २४ १३ )। श्रीराम ने अग्त्य 
के आश्रम पर इतके स्थान का ददोन क्रिया [३ १३, १८ )॥ श्रीराम ने इससे 
भी सीता का पता पूछा ( ३ ६३, २७ )। मेंगाक पर्वत ने वतायां कि षूवं 
काल भे जय इन्द्र अपने बच्च से उसज्य पख काट देना चाहते ये तो बायु देवता 
ने सहता उसे समुद्र मं गिरा दिया (५ १, १२६ )। ये भी राषण वे भय से 
अश्योंक वाडिका मे अधिक वेग से नही बहते थे ( £ १३, ६३ )। हसुमान्‌ ने 
अपनी सफलता के लिये इनफी स्पुति को (५ १३, ६५ )। रावण को अपना 
परिचय देते हुये हयुमात ने लपने को इसका जौरस पुत्र बताया (५ ५१, १५)। 
सीता ने भरिन में प्रदेश करते समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के छिय्रे इनका 
भी सावाहन जिया (६ ११६, २८, गीता प्रेस सस्करण )॥ “जय इन्द के 
बच्च प्रहार से आहत होकर इनके पुल, हनुमादू, आहत हो गये तो बुद्ध होकर 
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इन्होने अपनी गति रोक दी । इनकी गति इक जाये से पोडित होकर देवगण 
ब्रह्मा की झरण में आये | ब्रह्मा ने बताया कि इनके पुत्र पर वज्ध प्रहार होने 
के कारण ही य कुषित हैं। तदनन्तर इन्ह ही.मुख और सम्पूर्ण जगत बताते हुये 
दवा के साथ ब्रह्मा इनके पास आये । उस समय इन्हें अपने गोद में अपने पुत्र 
को लिये हुये देखकर ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं को बत्यल्त दया आई 
(७ ३४, ४८-६५ ) ।' देवताओं ने इनके पुत्र, हनुमान्‌ , को जीवित करके 
वरदान दिये और उसके बाद ये हनुमात्‌ को लेकर अझजना के घर आये 
(७ ३६, १-२६ )। 

घांराणसी, काशिराज की पुरी का नाम है। यह सुन्दर पररोटों और 
मनोहर फाटको से सुझोमित थी ( ७ ३८, १७ ) श्रीराम से सत्कृत होकर 
क्ाशिराज न अपनी इस पुरी की ओर प्रस्थान किया (७ ३८, १९ )॥ 

चायुभक्ञ, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने दरमज्भुमुनि के 
स्वगंलोक वे जाने के परवात्‌ श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षप्रोसे 
अपती रक्षा करने की प्रार्यंना की (३ ६, ४ ६-२६ )। 

घारुण-पाश, वरुण वे पाश का नाम है जिसे विश्वामित्र ने थ्रोराम को 
समप्ित किया था (१ २७, ८ )। 

घारुणी, वरुष की वन्‍या, सुरा, की अभिमामिनि देवी का नाम है जो 
समुद्र -मन्‍्यन न प्रकट हुई थी ( १ ४५, ३६ )। अदिति के पुत्रों ने इस अनिन्‍्य 
सुन्दरी को ग्रहण कर लिया जिमसे (सुरा के सेवत के कारण ) ही वे 'गुर' 
कहलाये ( १ ४५, ३७-३८ )। 

वालखित्य, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभद्ढ मुनि 
के स्वर्गलोक चले जान के पश्चात्‌ श्रोराम के समक्ष उपस्थित होवार राधरसों 
से अपनी रक्षा करने की प्रार्थवा वी (३ ६, २ ८-२६ )। रावण ने भमुद्र 
क तटवर्ती प्रान्त को इन महात्माओं से भी सुशोभित देखा (३ ३४५, १४) ! 
ये मेंद्ाक पवत के उस पार निवास करते थे ( ४ ४३, ३२ )। 

चालिन्‌ , एक वानर का नाम है जो सुग्रीव के ज्वेष्ठ श्राता और उनसे 
दाथुतवा रखते ये ( १. १, ६२ )। सुप्रीव के गर्जन करने पर इहोने अपने 
भवन से बाहर निकल वर उनसे युद्ध जिया परम्तु श्रीराम में एक बाण से 
ही इनका बंद कर दिया (१ १, ६८-६९ )। इनके सुप्रीब के साथ गुद, 
आराम द्वारा इनके विनाश, तया तारा के इतके लिये विदाप का वात्मीदि 
ने पूरंदगा दर टिया था ( १ ३, २३-२४ ) | इन्र ने इन्हें उत्तन्न दिया 
(१ १७, १० )। ये सुप्रीव के श्राता थे, और हनुमान्‌ू आदि समस्त वातर 
इनकी सेवा म॑ तल रहते थे ( १. २७, ३१-३२ )॥ "मुप्रीव ने श्रीराम को 
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बताया कि उन्हे उनके बडे आ्राता वाल्नि ने घरसे तिकाल कर उतके साथ 
अर बाप रिया है। इन्ही के त्रास और भय से उद्भ्रान्त चित्त हो दन म 
निवास करन और अपनी भार्या के छोव लछिय जाने का समाचार बताकर सुग्रीव 
मे श्रीराम से इसके नय से अभ्यदान देन की प्राथना को जिस सुनकर थीराम ने 
इनके दघ की प्रतिज्ञा की (४ ५, २३-३० )॥” “्र॒प्रीव ने ओराम को 
बताया कि दाल्नि ने उनका तिरस्कार करते हुये युवराज पद से भू॑, छ्युत कर 
“दिया । इतना ही नही उनदौी स्त्री को भी छीन छिया। सुद्रीब मे बताया कि 
इतला होने पर भी चाल्नि उनके विनाश के लिये यत्तथीक है (५ ५, 
३२-३४ ) ।” सुप्रीव मे श्रीराम को इनके साथ अपने दंंर का बारण बताया 
(४ ६)। सुग्रीद ने इतके साप अपने बेर तथा घनके द्वारा निष्कासित कर 
दिये जाने का दृत्तान्त बठाते हुये श्रीराम से इनके बिनाश्य का निवेदन किया 
(४ १०, १-३० )। श्रीराप्र ने इनके वध का मुग्रीव को श्राश्वास्तत दिपा 
(४ १०, ३१-३५ ) 7 सुप्रीव ने इनके पराक्रम का वर्णद करते हुये कहा: 
दाल्नि चारो समुद्र का घुपयोंदय के पूर्द ही अमण करके भी यक्रते नही थे। 
कै पर्वेतों के शिक्षरों पर चढ़कर बड़े-बड़े शिखरों को उठा लेते ये (४ ११, 
३०६ ) / 'बाली नाम महाप्राज्ञ क्षक्षुत्र प्रतापवान्‌ । अध्यास्ते वातर ख्रीमाल्कि- 
सिकियामतुल्प्माम्‌ 0! (४ ११, २१ )। इन्होंने दुल्दुभि नायक दैत्य से, जो 
मभैसे का रूप दनाकर इनमे शुद्ध के ल्यि उपस्थित हुआ, घोर युद्ध करते हुए 
उत्तका बब करके उप्तके मृत शरीर को दोनों हाथों से उठाकर एक योजन 
टूर फेंक दिया (४ ११, २5-४७ )। 'जब मवज़ूमुनि ने इन्हें शाप्र दे दिया 
तो ये मुनि से क्षरान्याचना के लिये उनके पास गये परन्तु मुनिन्ने इनका 
आदर नहीं किया । मुनि के हो शाप के कारण ये ऋष्यमूक क्षेत्र मे प्रवेश नहो 
करते थे (४ ११, ५९-६३ )।' 'कैघ ते दालिन हस्तु समरे शब्यते सूप, 
(४ ११, ६८ )। 'कस्मित्कर्मणि निवृतते श्ृदघ्या वाल्नों यधम्‌, (४ ११, 
६९ ) | सुप्रीन ने लदमण से कहा “वृ्वेकाल मे दालिन ने घाल के सात दृषो 
को एड एक करके कई बार बीष डाला या, अत श्रीराम भी यदि इनमे से किसी 
एक इभ वा नेंदन वर देंगे तो युझे उनके द्वारा वाल्नि के वघ का विश्वास हो 
जायग ( ४ ११ ७०-७१ )।' 'शूशरच शूरमावी च॒ प्रस्यातवल्पौस्प । बल- 
चान्वानरों याली स्ुभप्यपयजित ॥/, (४ ११, ७४ )॥ "बाई समाराः 
प्रत्यप्र क्षिप्त फाय पुरा ससे। रूघु सम्रति निर्मासस्तृषमूतस्च गघव ॥77 
(६४ ११, ८७ )। श्रीराम की प्रेरणा पर झब सुग्रीव ने आकर इन्हे लल्कारा 
सो इन्होंने सुगेव को पराजित कर दिया, ओर जब सुग्रीव भाय खड़े हुये तो 
उनका पीछा क्रिया, परन्तु उनके मतज़ुबन में अवेश कर जाने के कारण 
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ये लौट आये (४ १२, १३-२३ ) । 'अछकारेण वेयेण प्रमाणेन गतेत 
च।त्व चसुप्रीव वाली व सदृशी स्थ परस्परम॥', (४ १२, ३० )। 
श्रीराम ने सुग्रोव को इनके भय को समाप्त कर देने का आश्वासन दिया 
(४ १४, १०-१८ )। “जब सुग्रीव ने किप्किन्धापुरी मे आकर इन्हे छलक्वारा 
तो ये अन्तपुर मे थे । सुग्रीव की गजता सुनकर इनका समस्त धरीर त्ोध से 
तमतमा उठा और ये राषहुग्रस्त सूर्य के समान निष्प्रभ दिल्लाई पड़ने लगे 
(४ १५, १०३ )। “वाली दष्ट्राकरालस्तु क्रोधाहीम्राग्लिलोचन । भात्युत॒ति- 
तपद्स्तु समृणाल इव कूद ॥' (४ १५, ४ )। सुग्रोद को गजना सुतकर 
जव ये बाहर निकलने को उद्यत हये तो इनकी पतली ने इन्हें समझाया 
(४ १५, ५-६ )। इन्होने अपनी पत्नी तारा, के शुभ परामश् को ग्रहण नही 
किया (४ १५, ३१ )। ईन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराक्रम वा 
वर्णन किया भौर तारा को छौटाकर स्वय युद्ध के लिये सनन्‍नद्ध हुये (४ १६ 
१०१० )। तारा ने इनका भगलकामना से स्वस्तिवाचन किया (४ १६, 
११-१२ ) । “तारा के लौट जाने पर ये सुग्रीव से युद्ध के लिये बाहुर निकले । 
सुप्रीव को देखकर इन्होने अपना लेंगोट कस लिया और उनसे महलयुद्ध 
करने लगे । इन्होंने सुग्रीव को अत्यन्त त्रस्त कर दिया जिससे सुप्रीव भयभीत 
होकर इधर उधर श्रीराम की ओर देखने लगे (४ १६, १४-३० )॥ 
श्रीराम ने अपने महान्‌ वाण से इनके वक्षस्थल पर प्रहार किया जिससे ये 
तत्काल पृथिवी पर गिर पड़े (४ १६, ३४-३५ ) | इतके शरीर से जल के 
समान रक्त फी धारा वहने लगी जिससे ये सर्वंधा रक्तरजित हो गये (४ १६, 
३८ )॥ 'श्रोराम के वाण से आहत होकर ये भूमि पर गिर पड़े। उस 
समय भी इनके धारीर को क्षोमा, प्राण, तेज और पराक्रम इन्हें छोड नही 
सके थे, बयोकि इन्द्र को दो हुई रत्न जठित श्रेष्ठ सुबर्ण माछा इतके प्राण, 
तेज, और ध्ोमा को घारण किये हुये थो (४ १७, १-७ )॥" “महेखपुत 
पतित बालिन हेममालितम्‌', (४ १७ ११)। "जब श्रीराम इनके समीप 
आये तो इहोंने छिपकर वाण प्रहार करने के बारण श्रीराम की भत्संना वी 
और कहा 'जिस प्रकार मधु-वँंटम द्वारा अपहृत श्वेताश्वतरी श्रुति वा 
हपप्रीव ने उद्धार क्या था दंसे ही में आपके आदेश से सीता को, मदि वे 
समुद्र बे जल या पाठाछ में भी होती, तो वहाँ रो छा देता। मेरे स्वर्गलोर- 
बातो होने पर सुग्रीद वो जो यह राज्य प्राप्त होगा वह उचित हो है। अनुवित 
इतना ही हुआ हि आपने रणमूमि में मरा अधर्मपूंक बघ क्रिया ।' ऐसा 
कटबर ये घुप्र हो गये । उस समय इनजा मुख सूस गया और खाघ वे आधा 
से इहें अत्यन्त पीडा होने लगी ( ४ १७, १३-५२ ) ।” इन्ह उत्तर देते हुये 
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श्रीराम ने इनके वय का औचित्य बताया जिससे निशत्तर होकर इन्होंने क्षमा 
माँगते हुये सुद्रीव तथा अद्भुद आदि की रक्षा के ठिये प्रांना की सौर श्रोरम 
से इन्हे तदनुकूछ आश्वासन दिया (४ १८ ) | य्रुद्धमूमि मे इतके आहत होने 
का समाचार सुनकर इनऊी पत्नी, तारा, ने इनके पास आने का नाग्रह किया 
और फिर इतरे पास आऋर विछाप करने लगी (४ १६)॥ वारा ने इनके 
निकट घोर बिलाप क्रिया (४ २० )। तारा ने कहा कि अपने पति का 
अनुगमन फारतें से बढ़कर और कोई कार्य उसके लिये उचित नहीं हो सकता 
(४- २१, १६ )। "इन्होने खुगीव ओर अद्भुद से अपने हृदय की बातों को 
भ्रगट किया । तदवस्तर सुद्रोव फो अपनो दिव्य सुपर्णमाछा देते हुए उनसे धोराम 
के प्रति निष्ठावानु रहते के छिये कहा। अपने पुत्र, अद्भद, को भी इन्होंने 
सुग्रीध के प्रति आदर-सातर रेखने फा उपदेश किया। इस प्रकार कहुकर 
इन्होंति प्राशज्याग किया (४ २१, १०२४)” इनको मृत्यु हो जाने पर 
समस्त वातर यूयपठि विछ्ाप करने लगे और किष्किन्धा पुरी, उम्रके उद्यान, 
पर्वत, और बत भी सूने हो गये [४ २९, २५-२६ ) । इन्होंने गोलभ वामक 
गन्ब्वे से पत्टह वर्षों तक बहोरात्र चलने बाला युद्ध क्रिया और सोलह॒वाँ वर्षे 
आरम्म होते ही उसका वध कर दिया (४ २२, २७-२९ )। अपने मृत पति 
को देखकर तारा विल्ाप करती हुई प्रूथिवी पर गिर पड़ी (४ २२, ३१ )। 
मीछ ने इनके शरीर भे घोसे हुये वाण को निकाला जिससे इनके प्नरीर के 
समस्त पावों से रक्त की धारा निकलने लगी (४ २३, १७-२० )। माता 
की आज्ञा से अज्भुद ने इतका चरण रपये क्रिया (४ २३, २४)। इनके छिये 
विलाय करते हुये वारा ने अपता वय कर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन 
किया जिससे वह परलोक भे मी इसके साथ रह सके (४. २४, ३१-४० )॥ 
हइमण ने सुप्रीव से इनका दाह-सस्कार करने के लिये कहा (४ २५, १२- 
१८ )। उमशान भूमि मे ले जाने के लिये सुप्रीव ने इनके शव को शिविकरा में 
रक़्कर उसे पुप्पमालाओ से बलकूव किया (४, २५, २८-२९ )। 'स 
चालिपुत्रा मिहतो वकत्राच्छोणिनमुद्मन्‌', ( ४ ४, २० )। 'चुप्रीवश्येव वाली 
चर पुत्री धनव्॒लादुमो। लोके विश्युववर्भाज्यूदना बालो प्रिदा मम ॥', 
(४ हल ६)। तो वाली मदावरू', (५ १६, ७)। 'दाढी च॑ 
कह सुप्रोवो, (२ ४६, २० )। “वालो दानरुद्भव', (५ ४१, ११)॥ 

लिया न च दालिता', (५ ६३, ५ )। इन्होंने रादण को पराजित कर दिया 
जिसके पश्चात्‌ रावण इनका मित्र बन गया (७ ३४)। इनके पिछा का 

नाम कक्षराज या (७. ३६, ३६ )। इनके पिदा ने ही इन्हे राजा बनाया 


(७. ३६, ३८ )। यद्यपि इतमे बोर इनके आता सुप्रीद मे बचपत से ही 
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सह्य भाव था, तथापि बाद मे दोनो मे वेर हो गया (७ ३६ २९०४१ )। 
घाल्मीकि, एक महपि का नाम है। इन्‍्होंवे देवपि दारद से इस सस्तार के 
भरुणवान्‌, वीयेवानू, घर्मश, उपकारक, सत्यवक्ता और हृढप्रतिज्ञ पुरुष के सम्बन्ध 
में पूछा जिससे देवगण भी भयभीत होते हैं (१ १, १-५ )। इन्होंने अपने 
द्विप्यो सहित देवपि नारद वा पूजन किया ( १ २, १-२ )। “दिवधि नारद 
के देवलोक पघारने के पश्चात्‌ ये जिप्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे । वहाँ 
इन्होंने व्याध के द्वारा क्रोअपक्षी के जोडे मे से नर पक्षी के मारे जाने से दु सी 
हुई उसकी भार्या के करुण विलाप को सुनकर व्याध को शाप देते हुये 
कहा 'निषाद ! तुझे नित्य निरन्तर कभी भी शान्ति न मिले वयोकि तुने इस 
कऔच्च के जोडे भे से एक नरपक्षी की, जो काम से पीडित हो रहा था, बिता 
किसी अपराध के ही हत्या वर दी है ।! ( १ २, ३-१५ )।” “तदनन्तर इम्हे 
इस वात की चिन्ता हुई कि इन्होने जो बुछ कहा उसे श्लोक रूप ही होता 
चाहिये अथवा नहीं । इनके शिष्य, भरद्वाज, ने कहा कि इनके दांजय को इलोक 
रूप हो होना चाहिये । बपने इलोक पर विचार करते हुये ही ये शिष्य सहित 
अपने आश्रम पर आये ॥ उस समय वहाँ लोककर्त्ता ब्रह्मा ने उपस्यित होकर 
इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हें श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का इएठोकबद्ध 
वर्णन करने के हिये कहा ॥ ब्रह्म मे कहा कि श्रीराम का गुप्त या प्रगट इत्तान्त, 
तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसो का गुप्त या प्रगट चरित्र इन्हे पूर्णतया ज्ञात 
ओर इनके द्वारा अकित कोई भी वर्णन श्रुटिपूर्ण नही होगा । तदनन्तर इमबी 
तथा इनके रामायण की चिरत्तन कीति का क्षाक्षीर्वाद देकर ब्रह्मा 
अन्तर्धानि हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होने श्रोराम के चरित्र को सेकर 
सहस्तों श्लोको से युक्त और मनोहर पदो से समृद्ध रामायण नामक मद्वाब्य 
की रचना की जिसकी रचना मे समता, पदों में साधुर्य और अथे मे प्रासादगुण 
को अधिकता है ( १ २, १६-४३ )।” इन्होंने नारद के भुख से घ॒ममे, अर्प 
एवं कामहूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रगट और ग्रुप्त, सम्पूर्ण रामचरित्र को 
सुनकर पुन ॒भलीमाँति साक्षात्कार करने वा प्रयस्त किया (१-३५ १)। 
इन्होंने सम्पूर्ण मद्राकाब्य, रामायण, का पूर्व॑दर्शन करते हुये सक्षेप में रामकंथा 
का निरूपण क्रिया (१ ३ )। ” “इन्होने श्रोराम के सम्पूर्ण धरित्र के आधार 
पर विचित्र दद और अं से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया जिसमे 
चौदीस हजार श्लोक, पाँच सो सगे तथा सात वाण्ड हैं। ददनम्तर इन्होंने 
कुशऔर छव को इस काव्य का गायत करना सिखाया (६ ४, १०१३ )/४ 
महंवि वाल्मीड़ि द्वारा वणित आश्दयंमय रामायण काव्य परवर्त्ती कवियों के 
हिये श्रेष्ठ आधारशिला बना (१ ४, २६ )। श्रीराम बादि ने इतके आयम 
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में प्रवेश करके इनको प्रणाम करने के पश्चात्‌ अपना परिचय दिया 
(२ ५६ १५-१७ )। 'शणोति य इद वाव्य पुरा वाल्मीकिता कृतमु, 
(६ ११८, १११-११२ )। श्रीराम ने छ्मण को बादेश दिया कि वे सौता 
को तमसा-तद स्थित इनके आश्वम के निकट छोड आयें ( ७, ४५, १७-१९ )। 
विछाप करती हुई सीता का समाचार सुनि-झुसारो मे इनके पत्स पहुँचाया 
(७ ४६, १-२ ) | मु्ति-कुमारों की बात छुनकर ये उछ्त स्पाठ पर जाये जहाँ 
सौता विराजमान थी (७. ४९, ७-९, गीता प्रेस सस्करण )। “शोकप्रस्त 
सीता को पहचानते हुए इन्होंने उनसे कहा कि उतका समस्त वृत्तान्त इन्होंने 
जात लिया है| तंदतस्तर इन्होंने सीता को अपने आज्रम मे हो निवास करने 
के लिये पहा (७ ४९, ६-१२ )।” सीता ने इनके चरणों मे प्रभाम किया 
और तदनन्तर इनकी आज्ञा शिरोबार्य की (७. ४९, १३-१४ ) | इन्होने 
आधश्चम में निवास करनेवाल्ी मुनिषत्तियों को सोता का परिचय देते हुये उनसे 
सौता की देख-रेस करने के लिये कहा ( ७, ४९, १७-२० )॥ “लवशासुर 
का वघ करनेके लिये जाते समय शब्रुघ्न इनके आश्रम पर पहुँचे जहाँ इन्होंते 
उनका रवागत किया । तदनन्तर इन्होंने झत्रुप्च को कल्मापपाद की कथा 
सुनाया (७. ६५ )।” अधुरात्रि के समय गुनिकुमारों ने इन्हें रीता के प्रसवे 
होने का शुभ-समाचार दिया (७ ६६, २ )। “इन्होने प्रसन्न होकर सूतिफा- 
गृह में प्रवेश क्रिया ओर हुशाओं की मुद्दा तथा उनके लव लेकर भूत-्दाया के 
तिवारण को रक्षा-विषि का उपदेश दिया । तदन्‍्तर इन्होंने सीता के बडे ओर छोडे 
याठरों को क्रमश “कुश' चोर 'लूद' नाम रफ्ता (७ ६६, ४-९ ) ४” ऊूवणा- 
सुर का यध करने के बाद बारहवें वर्य अयोध्या लौटते समय श्वत्रुघ्न मा्गें मे 
इनके लाश्वम्र पर रुके (७ ७१, ३-४ )। इन्होंने शत्रुध को भाँवि-माँति की 
कथायें सुनाते हुये लद॒ग वध के लिये उन्हें घन्यवाद दिया ( ७. ७१, ५-१३ )। 
इनके ब्ाश्रम में रामचरित्र के सस्बा्ध गाय सुतकर जब चकित हुये 
सैनिको ने दाद्रुघ्त से इस सम्बन्ध में इनसे पूछो के छिये कहा तो श्ुध्य 
ने उस भ्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया (७ ७१, २१-२४)। एुष्व ने 
इनसे विदा लो (७ ७२, ३-६ )। “श्रीराम के अभ्वमेघ यज्ञ मे ये भी 
उपस्थित हुये | तदनन्‍्तर इन्होंने जपने दो झ्िप्यो को सब और घूप-फिर कर 
रामायण-क्षाब्य का गायन करने दा आदेद्व देते हुये कहा कि यदि झीराम मो 
उतका ग्रायन घुनना चारें तो वे उन्हें सुनायें किन्तु शयने परिचय के रूप मे 
उनसे अपने को वाल्मीकि का शिष्य कहें ( ७ ९३ ) ।” शऔरराम के पूछने प्र 
रामायण-गान करनेवाले दोनो मुनि-कुमारों ( छूव-कुद्दा )ने बताया कि उनके 
काष्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो उस समय यज्ञ स्थल पर पषारे हैं (७ ९४, 
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२३-२९ )। थीराम ने इनके पास सदेश भेजा कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध 
है तो ये उन्हे लेकर आयें और जनसमुदाय मे उनको शुद्धता प्रमाणित करें 
(७. ९५, २-६ ) जब श्रीराम के दूतो ने इन्हे यह समाचार दिया तो 
इन्होंने उसे स्वीकार किया ( ७. ९५, ७-१० )। इनका उत्तर सुनकर भराम 
प्रसन्‍्न हुये (७ ९५, १२ ) | ये सीता को अपने साथ लेकर श्रीराम की सभा 
में आये (७ ९६, १०-१२ )| जनसमुदाय के बीच मे आकर इन्होने विश्वास- 
पूर्वक सीता के चरित्र की शुद्धता प्रमाणित की (७ ९६, १५-२४)। 
“वास्मी किनैवमुक्तस्तु राघव प्रत्यभाषत। प्राब्जलिजंगतो मध्ये हृष्टा ता 
बरव्णिनीम्‌ ॥', (७ ९७, १)। “जन्मप्रभूति ते वीर सुखदु खोपसेवनम्‌ ॥ 
भविष्यद्धत्तर चेह सव॑ वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥” (७ ९८, १७ )। श्रीराम ने 
इनसे अपने भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड को सुनाने के लिये कहा (७. 
६८, २५-२६ )। (एतावदेतदाब्यान सोत्तर ब्रह्मपृजितम्‌॥ रामायणम्रिति 
ख्यात॑ मुख्य वाल्मीकिता कृतम्‌ ॥, (७ १११, १) | "आदिकाव्यमिद॑ त्वापे 
पुरा वाल्मीकिनां कृतमृ। यः स्णोति सदा भकत्या स गच्छेद्‌ वैष्णयी तनुम्‌ ॥! 
(७ १११, १६, गीता प्रेस सस्करण ) 

बाझुफि, एक सपप का नाम है जो भोगवती पुरे मे निवास करते थे। 
इनके क्षेत्र मे सुप्रीव ने सीता की सोज के लिये हनुमान्‌ आदि वानरों को भेजा 
(४ ४१, रे८ )। 

बिकट, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख किया 
(६ ८९, १२)। श्रीराम ने अयोष्या छोटते समय सीता को वह स्पल 
दिखाया जहाँ बज्भद ने इसका वघ किया था (६ १२३, ८ )। यह सुमाली 
का पुत्र था (७ ५, ४० ? )। 

विकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता को रादण की भार्या वन 
जाने के लिये धमकाया ( ५ २३, १५)।॥ 

विऊुक्ति, दुक्षि के कास्तिमान्‌ पुत्र, एस सूर्यवशी राजा का नाम है। इनसे 
महाप्रतापी दाण उत्पन्न हुये ( १ ७०, २२-२३, २ ११०, ८-९ ) 

विरुत, दूसरे अजापति का नाम है जो कर्दम के बाद हये 
ये (३ १४, ७)। 

विघन, एक राक्षस का नाम है, जिसके भवन में हनुमान्‌ गये 
(५ ६, २३)। 

१. विज्ञय, दशरप के एक मत्री का नाम है (१ ७, ३ )। श्रीराम के 
स्वागत के लिये ये भी हाथी पर घड़ बर अयोष्या से चचे (६ १२७ १०)॥ 
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अम्य मन्त्रियों के साथ ये श्रीराम के अम्युदय तथा नगर को समृद्धि के हियि 
बरस्पर मन्य॒णा करने रूये ( ६ १२८, २४ ) ४ इन्होने को राम का राज्याभिषेक 
कराने मे वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६३ ३१ 

२५ विजय, एक दूत का नाम है जिन्हे दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ वप्तिष्ठ 
मे भएत को अयोध्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८, ४ )। ये राजगृह 
पहुँचे ( २, ७०, १) | केकपराज ने इनका स्वागत रिया जिसके पश्चात 
इन्होंने भरत को वक्षिष्ठ का समाचार तथा उपहार जादि दिया (१४७०, 
२०५ )। भरत की बातो का उत्तर देने के दाद इन्होंने उनसे धो अयोध्या 
चलने के लिये कहा ( २ ७०, ११-१२ )। 

३. विज्ञय, एंव हास्यक्वार का नाम है जो श्वोराम का मनोरजन करने के 
लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)। 

जिदेह, एक देश का नाम है जहाँ सुप्रोव ने सीता की खोज के किये विनत 
को भेजा था (४ ४०, २२ )। 

विद्याघर, एक प्रकार के अर्घ-देवताओ का नाम है (१ १७, ९ ३३)॥ 
श्रीराम ने सीता को चित्रकूट की शोमा दिखाते हुये इनको स्त्रियों के मनोरम 
ऋीडा-स्थलो और बृज्ञो की शालागो पर रक्खे हुपे सुन्दर यस्तों को दिखाया 
( २. ९४, १२)। “जद समुद्र-छद्धत के लिये हनुमात्‌ महेन्द्र पवेत पर लारूढ 
हुये तो उनके भार से दबने पर) वह पर्व टूटने लगा । उप्त समय इत छोगो ने 
समझा कि भूत छोग उसे तोड़ रहे है (५ १, २२)।" ये लोग अन्तरिक्त मे 
खड़े होकर उस पर्वत को देखने लगे (५ १, २७ )। 

१. विधुज्जिद्व, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन से हतुम्तान्‌ गये 
(५ ६, १६-२५ )| हनुमान्‌ ने इसके भवन में आग कृपा दी (५ ५१४, 
१३ )। रापण ने इसे साथ लेकर प्रमदानव में अवेश किया (६ ३१ ६)। 
शावध ने इससे माया रूपी श्रोराम का कटा हुआ धर दिखाकर सीता को 
मोहित करने की श्ाज्ञा दो जिसे सुनकर इसने अपनी भाया प्रगट की (६ ३१, 
७-९ ) । रावण मे इसे चुताकर सीता क्रो राम का कटा हुआ सर दिद्धाने के 
लिये कहा जिसका पाछत करते हुये इसने वह मस्तक सीता के निकट रख दिया 
(६ ३१, ३८-४२ ४५ ) | दिभीषण ने इसके वध का उल्लेख क्रिया (६ 
<९, १३ ) । अयोध्या लौटते समय मार्ग मे भीराम ने सीता को इसके दघ का 
स्थान दिखाया ( ६ १२३, १३ )। 

२ विधुज्जिह, कालका के पुत्र, एक राख्तत छा नाम है जिसके साथ 
रावण में बपनी बहन, यूर्पेणला, का विदाह किया (७ १२, २ )। 


विद्य त्केश ] ( ३२६ ) [३ विनता 


विद्यत्केश, एक राक्षत का नाम है जो हेति और भया का पुत्र था 
(७ ४, १७ ) | यह सूर्य के समान प्रकाशित धोर तेजस्वी या ( ७ ४, १८) | 
इसका सालक्टड्डूटा के साथ विवाह हुआ जिसके गर्भ से इसने एक पुत्र (मुकेश) 
को जन्म दिया [७ ४, ९९-२५ ) | इसका पुत्र सुकेश के नाम से विश्यात 
हुआ ( ७ ४, ३२ )। 

विद्यईंट्र, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसे इन्द्रजितु ने आहत कर दिया 
(६ ७३, ५८ )। 

विद्युद्रूप, एक राक्षस का नाम है जिसके अवत में हनुमान्‌ गये 
(५ ६, ३३ )। 

विद्यन्माली, एक वानर प्रमुख का नाम है जिसके भवन को लक्ष्मण ने 
देखा (४ ३३, १०)। हलुमात्‌ इसके भवन में गये (५ ६ १९ )। 
सुपेण इसके साथ युद्ध करने लगे ( ६, ४३, १४ ) | सुपेण ते इसके साथ घोर 
युद्ध करते हुये अन्तत इसवा वध कर दिया (६ ४३, ३६-४२ )। 


विधाता--श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन 
किया (३ १३ १८)। 

चिधूत, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का माम है जिसतो 
विश्वामित्र ने श्रीराम को समपित किया था ( १ २८, ८ )। 

१. दिनत, एक वानर यूथपति का नाम है जो पर्वत के समान विशालवाय, 
मेष के समान गम्भीर गजेना करनेवाले, वछवानू, तथा वानरों के झाप्तक पे । 
ये चन्धमा और सूर्य के समान कान्तिवाले वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में 
उपस्थित हुये । सुग्रीव ने इन्हें एक राख दाररो के साथ पृरद्॑दिशा मे सीता वी 
खोज वे लिये भेजा (४ ४०, १६-१९ )। इन्होंने पूर्व दिश्या वी ओर सीता 
वी खोज के लिये प्रस्थान क्या (४ ४५, ५ )॥ “एप दर्देरसकाशों विनतो 
नाम यूथप । पिवश्चरति पर्णासा नदीनामुत्तमा मदीसू ॥ पष्टि शतसहक्लाणि 
बलमस्य प्लवगमा |, ( ६ २६, ४३-४४ ) | 

२, विनत, एक प्राम का नाम है जिसके निकट भरत ते केण्य से लौटते 
समय गोमती को पार जिया था (२ ७१, १६ )। 

१. बिनता-औठत्या ने क्या कि पृर्वक्राठ में ितता ने अमृत छाने 
को इच्छावाले अपने पुत्र गढंड के छिये जो मग्रल डृत्य क्रिया था वही मद्गल 
श्रीराम को प्राप्त हो ( २ २५, ३३ )। 

३ विनता, एक राक्षसी का नाम है तस्तु विनता नाम राशसी 
भीमदर्शवा (५ २४, २० )। 
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दिनिद्ध, प्रशापति शर्त के पुत्र, एक बह्ठ का नाम है जिसे विश्वामित्र 
में कौराय को सम्दित कर दिया (१ २८ ६2३१ 


विरूय--सुप्रीव ने यहाँ निवास करनेवाले वानरों को भी आमन्त्रित करने 
का झादेश दिया (४ ३७, २ ) । यहाँ से छाल रगवाले भयानक, पराक्रमी 
और भपकर रूपघारी दप अरद वानर सुत्रोव के पास आये (४ ३७, २४)॥ 
इसरी ग्रुफ्ाओ में हनुमान्‌ बादि बातरों न सीवा दी खोज की ( ४, ५०, १)१ 
प विन्प्यों शिरि श्ोमान्नानाहुमलवायुत ', (४ ४२ ३१ )। इसके पाएवंवर्ती 
चर्दत पर वेंे हुपे दादर समय की अवधि दौत जाने पर भी सीता की खोज मे 
सफल न होने के कारण विन्तित हो गय (४ ४३, ३)। सम्पाति अपने पश्च जल 
जाने के! कारण इस पर्वत पर गिरे (४ ६०, १६ )॥ 

दिपाशा, एक नदी का नास है । कैक॒य जाते समय वह्िष्ठ के दून इसके 
तद से होते हये गये थे ( ९२ ६८, १९ )। 

विद्युध, देवमीड के पुत्र ओर महीघ्रक के पिता का नाम है (१ 
७१, १० )। 

विमाएडक, काध्यप के पुत्र एक मह्रि का साम है (१ ९, ३ )। इनके 
पृत्र ऋष्पधद्भ वेदों के पारयामी विद्वान थे (१ ९, ११)। ऋष्यशड 
ने अपने पिता के रूप में इनका परिचय दिया ( १ १०, १४ )॥ 

विभीपण, थ्रीराम ने इन्हें छका के राज्य पर अभिषिक्त किया (१. १, 
८४५ )। इनकी श्लोराम के साथ मैत्रो तथा इनके श्री राम को राषण-बंध का 
उपाय बताने वा दालमीक्ति ने प्ररदशंध किया (१ ३, ३५ )। राम को 
अपता परिचय देने हुये एपेंपा ने इन्हे अपना अआ्राता बताया (३. १७, र३)१ 
हतुमाव्‌ इतके भी भवन मे गये (५ ६, १८ )॥ दोता ने हनुमान्‌ को दतापा 
कि इसके समसाने पर भी रावण ने उन्हें श्वोर्राम छो लोटाना स्वीकार महीं 
किया (५ दे७, ९ )। इतको पुत्रों का नाम कठा या ( ५, ३७, ११)१ 
इन्होंने दूव-यघ अनुचित बठाकर रावश स हनुमात्‌ को कोई जन्‍्य दण्ड देने 
का निवेदन किया [५ ४२ )॥ रादभ ने इनक निदेदत को स्वीकार कर हस्थिा 
(५ ४३, १-२) हसुमान्‌ ने ठराददन के सझय इनके मदन मे छात्य नहीं 
झूगाई ( ५ ५४, १६ ) | इन्होंने रावण से खोराम वी झजेय्शा बताकर सीता 
को छोटा देने का अनुरोध किया [ ६ ६, ७-२३ ) ! इन्होंने रावय के महल 
में द्राशर अपशकु्नों का भय दिखाते हुये खोता को लोटा देते कय आग्रह किया 
परन्तु रावध ने इतको बात को न सानकर इन्हें वहाँ से शिदा किया (६ १०)। 
इन्हांने राइध को समा में उपस्यित होकर उसके चरणों मे मस्तक झुरावा 
(६ ११, ₹८ )। इन्होंते श्रौरान क्यो अजेय दताकर सीना को लौटा देने की 
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सम्मति दी (६ १४) । जब इन्द्रजित्‌ ने इनका उपहास किया तो उसे 
फटकारते हये इहोने रावण की सभा में अपनी उचित सम्मति प्रदान की 
(६ १५)। रावण ने इनका तिरस्कार फ़िया, परन्तु ये भी उसे फटकार 
कर वहाँ से चले आये (६ १६)। ये श्रोराम की छारण में उपस्थित हुये 
(६ १७, १-४ )। इन्हें देसकर सुग्रीव ने अन्य वानरो के साथ इनके सम्बन्ध 
मे विचार किया (६ १७, ५ )। इन्होने झाकाश मे ही स्थित रहकर अपना 
परिचय देते हुये कहा कि जब रावण ने सीता को छोटा देने की इनकी संम्मति 
का तिरस्कार किया तो ये श्रीराम की ब्रण में उपस्थित हुये (६ १७, 
११-१७ ) | इनकी वात सुनकर सुग्रीव ने श्रीराम दी इनका ततमाचार देते हुये 
इन पर संदेह प्रगट किया ( ६ १७, १८-२९ ) | श्रीराम ने सुग्रीव की बात 
सुनकर अन्य वानरो से इनके सम्बन्ध में परामर्श किया (६ १७, ३२)। 
अद्भूद ने इनकी परीशा लेते का परामर्श दिया ( ६ १७, ३८-४२ )। इसी 
प्रकार अन्य वानरों ने भी इन पर दद्धू। प्रगट की (६ १७, ४३-६६ ) 
“श्रीराम शरणागत्र की रक्षा का मद्गत््व एवं अपना व्रत बताकर इनसे मिले 
(६ १८ )। “आकाश से उतरकर इन्होने श्रीराम के चरणों में क्षरण ली 
और उनके पूछने पर रावण की छक्ति का परिचय दिया । इनकी बात सुनकर 
श्रोराम ने रावण-वध की प्रतिज्ञा करते हुये इन्हे छड्धा के राज्य पर अभिषिक्त 
करने का बचत दिया ( ६ १९, १-२६ )।” जब हतुमाव्‌ और सुग्रीव ने 
सागर लद्भुन वे सम्बन्ध मे इतसे पूछा तो इन्होने श्रीराम को समुद्र की शरण 
लेने का परामर्श दिया (६ १९, २८-३० )। सुग्रीव ने इनके इस विचार को 
श्रीराम से कहा ( ६ १९, ३२-३३ )। थीराम ने इनकी सम्मति को स्वीकार 
किया ( ६ १९, ३६ ) | चानर-वेश मे छिपकर श्रोराम की सेवा का निरीक्षण 
करते हुये शुक्र और सारण को पहचान कर इन्होन श्रीराम वो उनकी सूचना दी 
(६, २५, १३-१४ )। श्रीराम ने रावण के गुप्तचरों से बहा कि ये उन्हें 
प्रूणरूप से सेना दिखा देगें (६ २५, १९ )। शुकू ने रावण को इनका 
परिवय दिया ( ६ २८, २६-२७ ) | “विभीपणेन सबिव॑ राक्षस परिवारित ५ 
(६ २०, ४२)। 'ध्रातर च विमीपणम्‌', (६ २९, १) | रावण बे गुप्तचर 
को इन्होंने देख लिया ( ६, २९, २४-२५ )। इन्होने श्रीराम से रावण द्वारा 
किये गये रद्धू। के रक्षा प्रवस्ध का वर्णव किया ( ६, ३७, ६-२५ )॥ श्रीराम 
न झट हगर के शोक के खोके पर जिशुक्त किए ( ६ ३७ ३२) ४ भौशम मे 
सेनापतियों की नियुक्ति का इनसे वर्णन किया (६ ३७, ३६ )। श्रीराम ने 
इनरा अभिपेव करने बी प्रतिज्ञा बी (६ ४१, ७ )। छोराम बीआजासे 
इन्होंने रूद्धा वे प्रत्येश द्वार पर एक एक ढरोड़ वानरों को तियुक्त बर दिया 
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(६ ४१, ४३ ) | 'बर्मात्मा राक्षउवेप्ड सम्राप्तोध्य विभीषण । रू इचयें- 
मिद धीमास्थुव॑ आप्तोत्यकष्टकम्‌ ७, ( ६ ४ह- ध८ )। अस्तरन्शस्त्रो से 
सुसस्जित होकर ये भी श्रीराम के पाग्य सडे हुये (६ ४२, ३० )। इन्होंने 
शच्झ्म तामक राक्षस के साथ इन्द युद्ध किया (६ ४३, ८ )। ये भी उस 
स्थान पर बाये जहाँ खोराम और ल्द्ष्मण मूछित थे जौर उन छोगो को देखकर 
आधित हो उठे (६ ४६, २-७ ) ५ इन्होंने साया के प्रभाव से इ्दजित्‌ 
को देख छिया (६ ४६, ए-११ )/ श्रोयम और छक्ष्मण को बाणों से 
व्याप्त देखकर जब सुप्रीव चिम्तित हुये तो इन्होंने उन्हें सम्त्यना दी 
(६ ४६ ३०-४४ )। इन्होंने पछायनश्चील वानर सेना को सासत्वता दी 
(६. ४६, ४५ )। मूच्छित रक्ष्मण के लिये विदाप करते हुये श्रीराम ने कहा 
कि दे विभीदण को राक्षसों का राजा नहीं बता सके (६ ४९ २३) ) 
इन्हें हाथ भे गदा छिये हुये देखकर जब इन्हें ही इन्धजित्‌ु समझ बावर 
भागने छगे तो जाम्बवानू ने वानरो को सान्‍तवता दी (६ ५०, ७-१२ )।॥ 
श्रीराम औौर छढ्मण के शरीर को बाणो से ष्याप्त देखकर ये विलाप करते 
छगे (६ ५०, १३-१९ )। सुग्रीव ते इन्हे सानतवना दी (६- ६०, २० )। 
इन्होंने थीराम को प्रहस्त का परिचय दिया (६. ५८, ३-४)! इस्होंनि 
शौराम को कुम्मकर्ण का परिचय दिया (६ ६१५ ४-३३ ) । दिए 
भामनुप्राप्त विभोषणवच् शुभम्‌॥ यदज्ञानान्थया तस्य न ग्रदह्ीत॑ महात्मन' ।, 
( ६. ६८५, २१ ) । विभीषणवचस्तावत्कुम्मकर्णप्रहस्तवों । वितादोडपँ 
समुत्यन्नो झा प्रीडगति दारुण.” (६. ६८, २२ )॥ “तरयायं कर्मण प्राप्तो 
बिप्को मम छयोकद ॥ यन्मया खाभिक- श्रीमान्स विरस्तो विभीवण' ॥४, 
(६ ६८, २३)। जब श्रीराम और रूष्मण शूब्छित हो गये तो इन्होंने 
बानरों की सानतववा दो (६. ७४, २-४ )। ये हाथ में मशाल लेकर रणभूमि 
में विचरने छंगे (६ ७४, ७ )। इन्होंने बानरो को मुद्धभूमि में आहत पड़े 
देखा ( ६, ७४, ११ )। आहत जाम्बवान्‌ के प्रात जाकर इन्होंने उनका कुशल 
समाचार पूछा (६ ७४, १५-२१ )॥ €र्दृत्तमेम्य शिरसामिवाद्य विभीपणे तत्र 
अर उएकजे क , (६ ४७४ ६5) १ इन्होंते कीरान को इंद्धजित्‌ की मापा का 
रहस्प बतताऊर सीता के जोवित होने का विश्वास दिठाया और लरषप्मण को 
सेना सहित निडुम्मिछ्ना के मन्दिर में भेडने का अनुरोध किया (६. ४ )7 
इसके अनुरोध पर श्रीयम्त ने छक्ष्मण को इन्द्रेजित्‌ के वध के हिये जाने की 
भाजा दो ( ६. ८५, १-२४ )। इन्होंने लक्मण के हित के लिये इद्धजितु के 
हवन-कर्म की समाप्ति के पूर्व हो उस पर बाक््मण करने का परामर्श 
दिया जिसके अनुसार ही रश्मण ने वाण-दर्षा यारम्म की (६ ८६ १-६) । के 
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इन्होने इन्धजितु के साथ रोणपूर्ण वा्तालाप किया (६ ८७ )। 'विभीषणवर्ः 
श्रुत्वा रावणि ऋषमूच्छित । अब्रवीत्यस्प वाक्‍य ऋवेनास्युत्पपात च ॥, 
(४ ८८, १। इन्होने लक्ष्मण को इन्द्रजित्‌ के दध के लिये शीघ्रता करने का 
परामर्श किया (६, ८८, ४०-४१ )। इन्होने राक्षयरों से युद्ध और वानर 
गूथपतियों को प्रोत्साहित किया (६ ८९, १-१९ )। इन्होने भी इन्द्रजितु 
का बध कर देने पर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया (६ ९०, ९१)। लक्ष्मण 
इनका सहारा लेकर इन्द्जित्‌ के वध का समाचार देने के छिये श्रौराम के 
कैपास आय (६ ९१, ३)। लक्ष्मण ने इनके पराक्रम की श्रीराम से 
सराइना की (६, ९१, १५)। सुपेण ने इनकी चिकित्सा की जिससे ये 
स्वस्थ हो गये (६ ९१, २५ २७)। “विभीषणसहायेन मिपता नो 
महायुति” (६ ९२, २)। “ब्मर्थतरहित वाक्य सर्वेपा रक्षसा हितम्‌ । 
युक्त विभीषणेनोक्त मोद्यत्तत्य न रोचते ॥ विभीषधवच: कुर्याग्दि सम 
धतदानुज ।" (६ ९४, १९-२० )। इन्होंने अपनी गदा से रावण के आश्वो 
को मार गिराया (६ १००, १७)। रावण ने इनके वय के छिये एक 
अज्वलित शक्ति चलाया ( ६ १००, १९ )। शरावण के विरुद्ध युद्ध में लक्ष्मण 
ने इनकी रक्षा की (६ १००, २४-२५ )। रावश वध पर जब ये विलाप 
करने लगे तव श्रीराम ने इसे समझाकर रावण का अन्त्येट्टि-तस्कार करने 
का ।आदेश दिया (६ १०९ ) ' मन्दोदसों मे कहा कि इतताों वधन 
युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण या (६ १११, ७६ ) । “श्रोराम ने इन्हें स्त्रियों 
को धैय॑ बंधाने तथा रावण का दाह-मस्कार करने का आदेश दिया। उस 
समय श्रीराम का मनोरय जानने के लिये इन्होने कुछ सकोच प्रकट जिया। 
परन्तु जब श्रीराम ने मृत्यु के साथ ही वैर के अन्त का उपदेश देकर रावण 
के पराक्रम की चर्चा करते हुये उसके दाह-प्स्कार का आदेश दिया तब इन्होंने 
विधिवत्‌ रावध का सस्कार क्रिया (६ १११, ९२९-१२२)।” श्रीराम ने 
लक्ष्मण को इनका राज्याभिपेक कराने का आदेश दिया जिस पर लद्षभण ने इनका 
अभिपेक सम्पन्न कराया । इन्हे राज्य पर अभिपिक्त हुआ देखकर श्रीराम आदि 
सब अत्यन्त श्रसत्र हुये (६ ११२, ६-१७ )। अपने राज्य को पाकर 
इन्होंने प्रजा को साम्त्वना दो और उसके पश्चात श्रीराम के पास आये 
[६ ११२, १७ )। इस्दोने श्रीराम और, लद््मण को माड़ू लिक वस्तुयें मेंट वी 
जिसे उत लोगो मे ग्रहण क्या (६ ११२, १९-२० )। धरराम ने हनुमात्‌ 
को इनकी बाझ्ा छेकर सीता का बुशल समाचार पूछने के डिये प्रस्थान 
करने का आदेश दिया (६ ११२, २२ ॥। हनुमान ने सीता को बताया कि 
इनकी सद्दायता से थोराम आादिने रावण का वध कर दिया (६ ११३, ८५)। 
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शरौराम ने सीता को छे आने के लिये इन्हें बरदेश दिया जिसका पालन करते हुये 
थे सीता को थोराम के पास लाये (६ ११४, ६-१६)। श्रीराय की आज्ञा सुन- 
कर इन्होंने तत्काल ही अन्य छोगो को वहाँ से हटाना प्रारस्‍्भ किया (६ ११४, २०) 
श्रीसम ने इन्हें इसका निषेध किया (६ ११४, २५ ) । ये सौता के पीछे- 
पीछे श्लोराम के पास जाये ( ६ ११४, ३४ )॥ सीता का तिरस्कार करते हुये 
श्रोराम ने उनसे इच्छानुगार विभीषण के पास भी रहने के लिये कहा (६ 
११५, २३ ) | “इन्होंने प्रात काल जब स्वान भादि के लिये जल भद्भराग 
तथा बस्त्राभूषण जादि श्रीराम की सेवा में समर्पित किया दो उन्हे अस्वीकार 
करते हुए श्रीराम ने अयोध्या छौटने की व्यव्रस्था करने के लिग्रे इन्हे आदेश 
दिया । उस समय इन्होने श्वीरामसे कुछ दिन बऔर लड्भा मे रहकर अपना 
अतिथ्य प्रहण करने के लिये कहा परन्तु जब श्वीराम रफने के छिय्रे प्रस्तुत नहीं 
हुये तो इम्होति उसकी यात्रा के ल्परि पुष्पक विमान मंगाया ( ६, १२१ १-० 
२३३ )।” भीराम की आज्ञा से इन्होने वानरों का विशेष सत्कार किया और 
असके पर्चात्‌ स्दय भी प्रुष्पक विमान से बेठकर श्रौराम के साथ अयोध्या 
अलने के लिपे प्रस्तुत हुपे (६ १२२, १-२४ )। भयोघ्या छोटते समय श्रोरास 
ने ध्ीता को बह स्थान दिलाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१-२३)। 
अयोध्यायुरी का दर्देत करके ये लोग उल्लसित हुये (६ १२३, ५४५ )। भरत 
ने श्रीराम की सहायता करने के लिये इन्हे प्त्यवाद दिया ( ६, १२७, ४४ )। 
जब भरत ने श्रोराम को समस्त राज्य सौंपा तो उस मार्मिक हृरय को देखकर 
इनके नेत्रों से अभ्ु छछक प्रड (६ १२७, ५४ )। अयोध्या में इन्होवे स्वान 
किया ( ६ १२८५ १४ )। ये श्रीराम को चेंवर डूछाने छग्रे (६ १२५, २९- 
६९ )। शीरशाम का राज्याभियेक देखने के पश्चात्‌ ये कड्भा लोट गये। ( ६ 
१२८, ९० )। अनल, अनिऊ, हर ओर राम्पाति, ये चार ।नश्वाचर इनके मन्जी 
ये ( ७, ५, ४४) । कंकसी मे इन्हे जन्म दिया [७ ९, ३४ )। ये यघपन से 
ही घर्मात्मा ये (७ ९, रे८ )। “ये सदा से घर्मात्मा थे। इन्होंने एक पाँव 
यर सड़े होकर पाँच हजार बर्षो तक तपस्या की । तदनन्तर इन्होंने पुन बपनी 
दोनों बाद ओर मस्तक उठाकर बोर पाँच हजार वर्षों तऊ स्‌्यें की अराघना 
की (७, १०, ६-९ ) /” इनद्ी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रह्मा ने इन्हे वर 
माँगने के छिये कहा (७ १०, २३-२८ ) $ इन्होने केवछ यही घर माँगा कि 
बडी से बडी विपत्ति मे पड़ने पर भी इनकी बुद्धि धर्म मे ही लग्री रहे ( ७. 
१०, २९-३३ )। बद्याने इन्हें मरोदाच्छिठ वर देते हुये अमरत्व भी श्रदान 
किया (७ १०, ३३-३४ ) | गन्षर्देराज महात्मा शैत्रूप की कन्या, सरमा, 
इसकी पली थो (७ १२, २४) । रावण को अत्याचार से विरत करने के 
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छिये बुब्ैर मे जो दूत भेजा वह पहने इनसे ही मिछा और इन्होने उते रावण 
से मिलाया (७ १३, १३-१४ ) | “जव रावण ने पुष्यक विमान पर से 
अपहृत स्त्रियों को उतारा तो इन्होंने उसे परस्त्री-हरण का दोष दताते हुये 
उपदेश दिया। इन्होने कहा कि जहाँ वह ( रावण ) दूसरो की स्त्रियों का 
अपहरण कर रहा है वहीं मघु ने उसकी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर 
छिया । जब इन्होंने ने कुम्मीबसी का परिचय दिया तो रावण ने मधु पर 
आक्रमण करने के लिये मघुपुरी के छिग्रे प्रश्यान किया | उस समय ये रद्ढा 
में ही रह कर धर्म का आचरण करते रहे (७ २५, १७-३५ )॥ इन्होने 
श्रीराम से विदा ली (७ ४०, २८ )। श्लोराम ने अपने अश्वमेध मे इन्हें 
भी आमन्त्रित क्या (७ ९१, ११)। श्रीराम के अश्वमेघ सज्ञ के समय 
इन्होने मुनियों के स्वायत-सत्कार का भार सेमाला (७ ९१, २९, ९२, ७ )। 
* श्रीराम ने इम्हें आप्षीर्वाद देते हुये कहा कि जब तक समार की प्रजा जीवन 
घारण बरेगी, जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे, तड तक ये इम ससार मे 
रहेंगें। तदनन्तर श्रोराम ने इनसे विष्णु की आराधना करोे रहने के लिये 
कहा। इन्होने श्रीराम की आज्ञा को क्षिरोधार्य किया (७ १०८, २३-२९ )। ” 
विम्रल, प्रजापति दृशख्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र 
ने श्रीराम को सम्त किया था (१ २८६, ६)। 
विमुष्त, दक्षिण दिशा के एक महर्दिं का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या 
लछोटने पर उनके अभिनन्‍्दन के लिये उपस्वित हुये (७ १, ३ )॥ 
विराघ, एक दाक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने बं दिया ( १० 
१, ४१ ) | श्रीराम द्वारा इसके वध का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( है, ३ 
१७ ) । “यह पर्रत शिखर के समान ऊँचा, मरभक्षी, और भयकर राक्षस था « 
"गमीरीक्ष महावक्‍त्र विकट विक्टोदरम्‌ । वीमत्स विषम दीर्ख॑ विदत घोर 
दर्शनम्‌ ॥ वसान चम वैयाप्र वाद रुघिरोक्षितम्‌ | श्रासन सर्वेमूतार्ता ब्यादि- 
तास्यमिवान्तक्म्‌ ॥ भ्रोग्सिहाश्चतुरों व्याप्तान्दौ छकी पृषतादश | सविषाण 
वमादिस्घ गजम्य च शिरों महत्‌ ॥ अवसज्ज्यायसे छूले विनदत्त महास्वतम ॥४ 
(३ २, ५-७ ) ।” "इसने श्रोराम आदि पर आत्रमण दिया और सीता को 
गोद में लेकर छुछ दूर जाकर खड्य हो गया | तदनन्तर इसने अपना परिषय 
देते हुये कहा कि यह सीता वो अपनी भार्या बनावर राम और रूदमण का 
रक्तपान करेगा (३ २, ८-१३ )।” “ओराम नें सींता को इसके चगुल में 
फंसा देखइर छद्प्रण से चिन्ता व्यक्त जी जिसपर रृइवण ने राम मो प्रोत्सादिव 
करते हुय इसके वै का निश्चय किया ( ३ २, १४-२६ )॥” “अपना परिचय 
देव हुय इसने बताया दि यह जब नामक राक्षस का पुत्र है और इसकी माता 
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का भाम झतहुदा है। इसने यह भी दताया क्ि ब्रह्मा के वरदान से यह अच्छेद्य 
और अमेय हो गया है जिससे कोई भी इसके शरीर को छित-मिन्न नहीं कर 
सकेगा (३ ३, ५-७ ) ४ श्रीराम ने इस पर सात बाणों से प्रहार किया 
जिसमे ऋुद्ध होकर इससे सीवा को अछय रख दिया और दोनो क्षाताओं 
पर खात्र्मण क्रिया तथा अन्तत अपने बल पराक्रम से उन छोगो को 
अपने कस्पे पर वैठाकर वन के भीतर चल्प गया (३ ३, ११-२६ )। 
जव यह श्रीयम और ल्ट्ईन्ण को उठा ले गया तब सीता ने चिलाप 
करते हुये इससे राम और ल्दमण को मुक्त कर देने का निवेदन किया। 
(३ ४, १-३ ) | "सोता का बचन सुतकर राम औौर लद्ष्मण ने क्रमश 
इसकी एक एक भुजायें तोड दी और मुट्टि प्रहार बादि में इसे आहत किया 
परन्तु इस पर भी इसकी मुत्यु नहीं हुई। उस रामय श्रीराम ने लक्ष्मण को 
एक बडा गड्‌ढा खोदने का आदेश दिया जिससे इसे उसी में याद दिया जाय, 
और स्वथ्न॒ एक पैर से इसका गला दबाकर खड़े हो गये (३ ४, ५-१२)।" 
“इसने श्रीराम से कहा “अंदर मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप श्रीराम 
हैं और गरापके साथ आपक अनुज लक्ष्मण ठया आपकी भागा सीता हैं। 
मैं तुम्बुए नामक गन्धवे हूँ । एक दिन रम्मा नामक अप्सरा में आआयक्त 
होने के कारण मैं समय से कुबेर की समा मे नही पहुँच सका जिस पर कुबेर 
ने मुझे राक्षस होने का शाप दैकर यह भी कहा कि जब श्रीराभ मेरा वंय 
कर देंगे तनी मैं पुन स्वगेलोक प्राप्त कर छूगा। अब आज आपकी कृपा से 
मुझे उस भयकर धाप से मुक्ति सिल थई (३ ४, १३-१९ )।” तदनच्तर 
शारमज् मुनि का पता बताते हये इसने राम को उनसे मिलसे के लिये कहा 
और अपने शरीर को छोडकर रव् खठा गया (३ ४ २०-२३ )। श्रीराम 
और रक््मण ने इसे यडढे में गाड दिशा (३ ४ २४-हे३े )। त्वा तु त 
भीमवठ पिराघ राक्षस बने, (३. ५, १ )। “विराधश्व हत , (५ १६, ८) ॥ 
“विराधो दण्डकारण्ये येव राक्षसपुरव ', (५ २६, १६ )॥ “विराध प्रेक्ष्य 
'सक्षसाम्‌ , ( ६ ९४, १३ ) / अपोच्या छोटते समय श्रीद्यम ने सीता हो वह 
स्थल दिज़ाया जहाँ उन्होंने विराघ का वध किया था (६ १२३, ४९ )। 

विय्च, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वासित 
मे श्रीराम को समप्रित कर दिया ( € २८, ७ )। 

२. विरूपाक्त, एक दिग्गज का वाम है जिसरो पृथिवों को खोदते समय 
सगर-पुत्रों ने पृषियी को घारण किये हुवे देखा था (१ ४०, १३-१४)॥ 
जिस समय यह थक कर विश्वाम के लिये अपने मस्तक को इधर-उधर ह॒टावा 
है उस समय भूकम्प होने शुगता है (१ ४०, १५ )॥ पूर्व दिशा के रक्षक 
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इस विशाल गजराज की प्रदक्षिणः करके संयर-्युत्र रखातठ का भेदन बरते 
हुए आगे बढे ( १ ४०, १६) $ 

२ विरूपाक्त, एवं राक्षत् का नाप है जिसके भवन में हनुमान गये 
(५ ६, १९) । रावण ने इसे हनुमान्‌ को पकड़ने की आजा दी 
(४ ४६, २)। यह हनुमात्‌ से ग्ुद्ध बरने के लिये गया (४, ४६, 
१४५ )। इसने हनुमान पर आक्रमण किया ( ५ ४६, २७-२८ ) ) हनुमातृ ते 
इसका दघ कर दिया ( ५ ४६, ३० )। यह विविध प्रकार के अस्त्र-आत्त्रों से 
सुमण्म्ति होफ़र रावण के समीप उतास्यित हुआ (६ ९, ३ )। “राक्षस तु 
विख्याक्ष महावीयंपराक्रममू । मध्यमैःस्थापयद्गुल्मे वहुमि सह राक्षस ॥/५ 
(६ ३६, २० ) । 'विस्पाक्षस्तु महता शूछमुद्गबनुप्मता । बलेन राक्षस साध 
मध्यम ग्ुल्ममाशित ॥, ( ६. ३७, १४ )। लक्ष्मण ने इसके साथ युद्ध किया 
(६ ४३, १० )! लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया ( ६, ४३, २६ )। 'महोदरं 
प्रहस्त च विरूपाक्ष च राकसम्‌', (७ १, ३२ )। यह माल्यवान का पुत्र था 
(७ ५, ३६ ? )। जव रावण न ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो मारोच 
आदि के साथ यह भी रसावेड मे ऊपर उठा (७ ११, २)। देवो के विरद्ध 
युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ २७, २९ )। 

३ विरूपाक्ष, एक राक्षस का नाम है जिसे रावण ने युद्ध के लिए बाज 
दी (६ ९५, ५-९ )। रावण की आज्ञा प्राशर यह रथ पर आस्ढ़ हुआ 
(६ ९५, २९ )। इसने सुग्रीव स घोर युद्ध किया परन्तु अस्त में सुग्रीव ने 
इंठका वध कर दिया ( ६ ९६, १४-२४ )। इसके घध का समाचार सुनरर 
रावण कद हुआ ( ६ ९७, २)। 

विरोचन की पुत्री, मत्थरा, समस्त पृथियों का दिताश करना चाहती थी 
जिससे इस्द्र ने उसका वपष कर दिया (१ २५, २० )। इन पुत्र का नाम 
धि था मिमने इस्ध और मस्दपणों सहित छमस्त देवीं को प्रसशित बरबे 
उनके राज्य पर अधिवार कर ल्यिया (१ २९, ४ १९)। 

वियस्वान, कश्यप के पुत्र और वैंदस्वठ मनु के पिता कई नाम है ( १५ 
७०, २०, २ ११०, ६ )। पद्धहवें प्रजापति का नाम है ( ३. १४, ९ )। 

विशस्या--सल्जीवकरणी दिव्या विशल्यां देवनिर्भिताम्‌, (६ ५०, ३०)। 
वविद्यन्यकरणीं नाम्ना सावध्यंक्रणीं ठया', (६ १०१, ३२ )। 

पिश्लाप्प, स्पाण ( महादेव ) झा अनुसरण बरनेदाते एक अग्निदुमार वा 
नाम है : स्पाणु देवमिवाचिन्त्य कुमाराविद पावकी', ( १ र३, ६ )। 

२. विशाल, इद्वाडु क॑ पुत्र वा ताम है जो अलम्वुपा हे गर्म से उसन्‍न 
हऐे थे ( १ ४७, ११ )। इनदे पुत्र का नाम देखचस्द था ( १. ४७, १२): 


२ विशाछू ] € ३३५ ) [ विश्ववा 
२. विशाल, एक राक्षस का नाम है जिम्रके भवन म हनुमान्‌ ने आग 
जऊूगा दो (५ ५४, १४) ) 
सिद्ञाला, गगा के तट पर घ्वित एक पुरी का नाम है जो अपनी सुन्दर 
शोभा से स्वय के समान प्रतीत होती थी। इसकी ओर श्रस्पान करते हुये 
दाप रहनण ने विश्वामित्र स इसका प्राचीन इतिहास पूछा (१ ४५ ९- 
१२ ) | विश्यामित्र ने इसके प्राघीन इतिहास का वधव किया (१ ४१, १३- 
४५ ) । इध्पाकुपुत्त विशाल ते इसकी स्थापता की थी (१ ४७, १२)। इस 
जगरी के राजबक के सभी नर दोघायु, महात्मा, परात्षमी भोर परम घामिक 
हुपे थे (१ ४७, १८ )। 
विभ्रवा, एक मुर्ति का नाम है जो रावण के पिता ये (३ १७, २९ )॥ 
थे पुलस्त्य क मानस पुत्र ये (५ २३, ७ )३“राजाप तृथविन्दु की कन्या फी 
सवा स प्रसन्न हाकर महपि पुलस्त्य न कहा “मैं तुम्द्दारे गुणों से प्रसल्न हूँ, 
अत आज मैं तुम्ह्‌ अपने समात्र पुत्र भ्रदाव करता हूं जो परौलस्त्य के नाम से 
विश्यात होगा । मैं बह्या वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमत 
आकर उसका विज्ञष रूप से श्रवण किया इंसलिये तुम्हारा वहू पुत्र “विश्ववा', 
या वेश्रवण भी कहलायगा। (७ २, ३०-३२ )।' ये वेद के विद्वात, 
समदर्सी, तथा प्रध भोर जाचार का पारुव करतेवाले ये (७ २, ३४)। 
*योइ समय में य पिता की भाँति तपस्या मे झलग्ल हो गये । इनके उत्तम 
आचरण को जातकर भरद्वाज व अपनी कम्पा का इनके साथ विवाह कर 
दिपा । तदनन्तर इन्होने उस कन्पा स एक पुत्र उत्पन्र क्रिया जिसे इनके पिता 
ने वश्चलवण के नाम से विस्यात होते का आज्ञोर्वाद दिया (७ ३, १०८ )।! 
अपन पुत्र, वेश्रव॒ण ( कुबर ), क पूछने पर इन्होंने उह्े विश्वकर्मा द्वारा निभित 
जऊूका नगरी का क्षावाप्ध बताने का परामश दिया (७ ३, २४-३१ )। 
श्रोराम न अगस्त्य स पूछा कि जब राक्षस-कुछ की उत्पत्ति विश्ववा से प्रानी 
जाती है ता विश्नवा क पूव भी लद्भा मे तिवास करने वाले राक्षतों को 
उत्पत्ति केसे हुई ? (७ ४, १)। “थ्रीराम की जिज्ञासा शान्त करते हुये 
भहपि अस्त्य ने विधवा के पूद ओर पश्चात्‌ के राक्षत-वद्य का वर्णन करते 
हँये कहा कि कमल से श्रमट होते के पश्चाद्‌ ब्रह्मा ने समुद्र गत्त जल हो यृष्टि 
करके उसकी रक्ष के ल्यि जीवो को उत्पन्न किया । वे सब जन्तु मूसे प्यास थ 
भोर उनमे से कुछ ने रहा कि व जल की रक्षा लौर अन्य न कहा किये 
उप्रका यक्षण करेंगे | जिन लोगो ने यक्षण करने की बात कही वे 'यक्ष! और 
जिड्ोने रक्षण को बात कही वे “राक्षस” कहलाये। इन्ही राक्षसों से 
भादि राक्षस-चच्च का आरम्म हुआ (७ ४, ९-१३ ) । तदनलर 
अगरत्य ने राक्षस वश का इस अ्रकार वर्णत कया (७ ४-९) 


[ विधवा 
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हे न्कुछ काल के बाद जब सुमाली अपनी पुत्री, कंझसी, को लेकर भूतछ पर 

विचरण कर रहा था तो उप्तने इतका ( विश्वव्रा का ) दर्शन करके अपनी पुत्री 
को इनका ही वरण करने का आदेश दिया ॥ पिता के आदेश पर जब ककेसी 
इनके समश्ष उपस्थित हुई ठी इन्होने उसका लभिप्राय समझ कर उससे कहा : 
श्तुप्र इस दारुण बेला मे भेरे पास माई हो अत तुम कर स्वमायवयाले पुत्रो को 
जन्‍्प दोगी ।' इतका यह वचन सुनकर जब कंकसी ने श्रेष्ठ पुत्रों की याचता 
को तो इस्होने कहा कि उसका सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ होगा। (७ ९, 
११-२४ ) /" जब इनके पुत्र, कुबेर ( वैश्नवण ), ने इनको रावण का सदेश 
बताया तो इन्होंने उन्हें (वुवेर मो ) छड्बा छोडकर कैलास पर्वत पर चले 
जाने का परामशे दिया (७ ११, ३७-४५ ) ॥ रावण ने मयासुर को अपना 
परिचय देते हुपे अपने कौ इनका यबुत्र बताया (७ १२, १५ )। रावण को 
इनसे प्रूर भ्रद्तति का होने का ज्ञाप मिला था जिससे मयासुर भी परिचित था 
(७, १२, २० )। 

विश्वकर्मो--इल्होंने नल नापक वानर को जन्म दिया (१. १७, १२)। 
इनका अंत्यन्त दारुण अस्छ विश्वामित्र ने ओराम को रममपरित कर दिया 
(१ २७, १९ )। भरद्वाज मुनि ने भरत का सत्कार करने के छिये इनका 
झावाहत क्या (२ ९१, १२)। भरत की सेना ने इनका निर्माण-कौयल 
देखा ( २, ९१, २८-३५ )। श्वता बनाया हुआ विवतातरदन गररद़ध का 
सुन्दर, लाता प्रफार के रश्तो से विभूपित, तथा कलाम पर्वत के समान उउज्वछ 
एवं विश्वाल भवन द्वाल्मली द्वीप के निकट स्थित या ('४. ४०, ३८ )। 
इन्होने चक्रतानू नामक पर्दत पर सहसतार चक्र का निर्माण क्याथा (४. 
४२, २४ )। इन्होंने छ्णापुरी का निर्मोण किया था ( ५. २, २० )। इन्होंने 
पुष्पक विभान का निर्माण किया था (५, ९, ११. १५ )। अशोकवाटिका में 
इनके द्वारा निभित बड़े-बड़े मवन सुशोमित हो रहे थे (५. १४, ३४ )। मर 
इनके पुत्र थे (६ २२, ४४-५० ) | माल्यवान्‌ आदि राक्षसों ने जब इनसे 
अपने छिये भवन-निर्माण के लिये कहा तो इन्होंने उन ध्व को सपने 
द्वारा ही निमित दक्षिण समुद्र में स्थित छड्डा मे जाने के छिये कहा (७ ४, 
१९--२९)। 

विश्वायी, एक अप्यश का मात्र है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत का 
आतिध्य-सात्कार करने के छिये जावाहत किया या ( २. ९१, १७ )। 

विश्वामित्र के साथ जाकर श्रोराम और रुक्ष्मण ने जोन्जो पराक्रम किये, 
माना प्रकार की जो छोछायें तथा अद्भाद वाते घटित हुई उत सबका वाहमीकि 


ने पूं॑द्शन कर छिपा था (१ ३, ११ )॥ एक दिव जब राजा दघरय अपने 
२२ वा० फो० 
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पुश्रो के विवाह के विषय में विचार कर रहे ये तब ये उनके पास आये 
(१ १८, रे८-४३ )॥ ये कठोर ब्त का पाला करनेवाले तपस्पी और अपने 
तेज से प्रज्ज्वलित हो रहे थे ( १ १५, ४४ )। झुशल समाचार पूछने के 
पश्चात्‌ दशरथ ते इनके आगमन का प्रयोजन पूछा (१ १८, ४४-६० )) 
इन्होने मारीच और सुवाहु नामक दो राक्षसों वा उल्लेख करत हुए उनके बध 
के लिये दशरथ से श्रीराम को माँगा (१. १९, १०१९ )। इनका वचन 
दशरथ का हृदय विदीर्ण करने वादा था (१ १९% २ ०-२२) + 
दश्शरघ ने पहले इन्हे अपना पुत्र देना अस्वीकार किया जिस पर ये अत्यन्त 
बुद्ध हो उठे (१, २०, २१, १०३) । इनके कुषित होते ही समस्त 
पृथिवी कॉप उठी और देवताओं के मत में भी महान्‌ भय समा गया 
(१ २१, ४)। वसिष्ठ ने दशरघ से इसकी विशिश्न प्रकार से प्रशसा बरते 
हैये, भोराम को इसके साथ भेज देने के लिये बहा (१. २१, ५-२१ )। 
वसिष्ठ के वचन को सुनकर दशरथ को ओराम को महँपि विश्वामित्र के साथ 
मेज देना रुचिकर छगा ( १ २१, २२)। “दशरथ ने ह्वस्तिदायन-पूर्वक 
राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज दिया । मार्गे मे राम ने इनसे बला और अति> 
बला नामक विद्यार्यें, जिनका अभ्यास फर सेने से मूस प्यास भर कष्ठ नहीं 
होता, ग्रहण की ( १ २९, १०२१ )॥" श्लीराम से इनकी समस्त गुरुजनोबित 
सेवायें गरके सरयू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो ठिनास क्या (१ २२, 
२२०२३ ) "राम ओर ल्‍छद्मण को इन्होने गग/-सरगयू संगम दे समीष स्थित 
एब' युण्य झाथम का परिचय दिया तथा उस बाश्नम के निवासी सुनियों ने 
झपनी दृरहष्टि से इनका आगमन जानकर इनको अधध्य, पाद्य और झतिधि- 
सत्कार वी सामग्री अधित की । विश्वामित्र ने उस आश्रम में मनोहर कथाओं 
द्वारा राम और लद्पण का मनोरज्णन करते हुये सुलपूर्वक निवास हिया 
(१ २३) 7" “श्रीराम और लह्ष्मण द्वारा गगा पार होते समय जल में उठती 
हुई सुपुल ध्वनि के विषय मे प्रश्त करने पर इन्होने उन्हें इसका कारण बताया 
सथा मलद, बरूप और ताटका वन का परिचय देते हुये ताटठका बेष के लिये 
श्ोराम को बाज दी (१ २४ ) ।” श्रीराम के पूछने पर इन्होंने ताटका बी 
उत्पत्ति, विवाह और घाप आदि का प्रसज्भ सुताकर उन्हें ठाटका-्यप के श्यि 
प्रेरित किया (१ २५) । दशरप ने श्रीराम बो इनकी आजा भा धान ब्रने 
का उपदेश दिया था जिससे श्रीराम इन ब्रह्मावादी महवि दो बाज्ञा से ताटपा 
शघ वे लिये उद्यत हुये (१ २६, ३-४) । इन्होंने ताटका वो अपनी हुबार से 
डॉटते हुये राम भोौर रूइमण बे बल्याण तेधा विजय भी कामना बी(१ २६ 
१४) । इन गाघधिपृत्र ने सध्यावाल के पूर्व ही ढ्ाढदा भा वध कर देने & 
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श्लोराम को अनुमति दो क्योकि सन्ब्याकाल में राक्षस दुर्जेब हो जाते हैं 
(१ २६ २०-२२ )। ताटका वघ से प्रसन होइर इच्र आदि देवताओं ने 
इनको प्रशसा करते हुये श्ोरप्म को अस्तवदत्म करने के लिये कहा (१ २६, 
२७-३१ )। इन्होंने राम के साथ ताटवावन से दात्रि व्यतीत कौ (१ ३२६ 
३२-३६ ) । इन्होने श्रीराम को निशूछ, द्रह्मास्त्र, वण्णपाश आदि दिव्यास्तरो 
का दात क्षिया (१ २७)। “इन्होने श्रीराम वो अस्‍्त्रो की सहार-विधि 
बताया और अस्यान्य अस्त्रो का उपदेश किया । श्लीराम ने इनसे एक आश्रम 
और यज्ञ स्थान के विषय मे प्रश्व पूछा (१ २८)।" इन्होंने श्रीराम से 
सिदाश्रम का पूर्षवृत्तात्त बताया और राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम पर 
पहुँचकर उनसे पूनित हुंगे [१ २९ )॥ थीराम ने इनके यज्ञ की रक्षा 
कौर राक्षतों का बिनाश किया ( १ ३० )। “इन्होंने राम और छक्ष्मण सहित 
मिथिजा को प्रस्मान किया । मार्ग में सघ्या के समय सव ने झोणमद्रतट पर 
विश्वाम किया ( १० ३े१ ) ।/ इन्होने श्रीराम से ब्रह्मापुत्र कुश के चार पुष्रो का 
थर्णन किया, शोणभद्वतटवर्तो प्रदेश को बसु को भूमि बताया, ओर कुशनाभ की 
झो कस्पाओों प३ बायु के: कोप से कुब्छः होने का प्रज्ञ सुतादा (१ ३२) 
इन्होंने मपते वश वी कथा का वर्णन फरने के प्रश्चात्‌ अर्धंरात्रि का वर्णन 
करके सबको शापन करने का बादेश दिया (१ ३४)॥ “ये शोणमद्र पार क्षरके 
गमातट पर पहुँचे | वहाँ रात्रियास करते हुये इन्होंने औराम के पूछने पर गया की 
उत्पत्ति की कया सुनाया (१ ३५) ।” * इन्होंने गिरिराज हिमषान की छोटी पुष्री 
उम्रा का विस्तृत दृत्तान्त बताते हुये देवताओं का उम्रा ओर शिव्र को सुरतिषरीडा 
से निबृत्त मरने, तथा उमा द्वारा देवताओं ओर प्रृथिदी को शाप श्राप्त होने का 
बर्णव किया (१ ३६) |" इन्होंने राजा सगर की उत्पत्ति जादि का कोराम से 
धर्णन किया ( १ ३८ )। राम के पूछने पर इन्होंते इन्द्र के द्वारा संगर के 
यज्ञाश्व के अपहरण, संगर-पुत्रों द्वारा समस्त पृृथियी के भेदन, और देवताओं 
के प्रह्म से यह सव समाचार बताने का वर्णन किया (१. ३९)। “इन्होंने 
क्षीराम को सगर-प्ुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्माद्वारा देवताओं 
थो शान्त परने, सपर के पुत्रों के पृषिदी को खोदते हुये कपिछ के पास 
पहुँचने और उनके रोप से जरूर भस्म हो जाने आदि का विवरण गुनाया 
(१ ४० ) ।” इन्होने श्रीराम का सगर की आज्ञा से अधुषान्‌ द्वारा रसातछ 
में जाकर गज्ञाश्य को से आने भोर अपने चाचाओ के निघन का समाचार 
चुनने के इृत्यन्त को बताया (१ ४१ )। इन्होंने श्ौराम को अशुमान्‌ और 
भगौरथ की तपस्या, तथा ब्रह्मा द्वारा मगीरय को अभोष्ट वर देकर गगा को 
घारण करने के छिये भगवान्‌ शकर को राजी करने के निमित्त प्रयल्ल करने 
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के परामर्श की कथा सुनाया (१ ४२)। इन्होंने धीराम को भगीरध को 
तपस्या से सतुष्ट हुये भगवान्‌ श्वक्र का गया को अपने सर पर धारण करके 
विन्दु सरोवर मे छोडने और गड्भा का सात घाराओ मे विभक्त हो भगीरष के 
साथ जाकर उनके पितरों वा उद्धार करने की घटनाओ से अवगत कराया 
(१ ४३ )। इन्होने राम हे ब्रह्मा हारा भगीरय की प्रशत्ता करते हुये उन्हे 
गंगाजल से पितरो के तपंण की क्षाज्ञा देने, राजा द्वारा वह समस्त बार्य 
पूर्ण करके अपने नगर को जाने तथा ग्रद्भावतरण के उपास्यात वी महिमा 
की क्‍या का वर्णन किया ( १ ४४ )। देवताओ और दैत्यो द्वारा क्षीसन्समुद्र 
मम्थन, भगवान्‌ रुद् द्वारा हलाहुल विप का पान, भगवान्‌ विष्णु के सहयोग 
से मन्दराचल का पाताछ से उद्धार और उसके द्वारा मन्यन, धन्वन्तरि, अप्सरा, 
यादुणी, उच्च श्रवा, कौस्तुम तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर-सप्राम 
पे दैत्यो के सहार की कथा को इन्होने श्रीराम को सुनाया (१ ४५) | विशाला 
के समीप इतके आगमन का समाचार सुनकर राजा सुमति स्वय इनके स्व्रागत 
के लिये उपस्थित हुये (१ ४५, २० )। इन्होने सुमति को श्रीराम और 
लक्ष्मण का परिचय दिया ( १ ४८, ७ ) | शीराम के पूठने पर इन्होंने गौतम 
के आश्रम तथा अहल्या के शापग्रस्त होने की क्या सुनाया (१. ४८, हैह- 
३४ )। इन्होंने गौतम के धाप द्वारा इन्धर के अण्डक्रोश-रहित होने, पितृ 
देवताओं द्वारा उन्हें भेडे का अश्डकोश लगाने आदि की क्‍या का श्री राम से वर्णत 
किया (१ ४९, १-१३ )। ये राम और लक्ष्मण को साथ लेकर भिषिला- 
नरेंश्र के यज्ञमण्डप में पहुंचे (१ ५०, १ )। राजा जनव ने इनका स्वागत 
करते हुये इन्हें अध्यं समपित किया ( १ ५०, ७ )। जनक ने इन्हें मुनीश्वरों 
के साथ उत्तम आसन पर विराजमान होने के लिये कहा (१ ४०, १९)। 
जनक ने इनसे मिथिला मे रुवक्र यज्ञ में पधारनेवाले देवताओं का दर्शव 
करने के लिये कहा ( १. ५०, १२-१५ )। जनक के पूछने पर इन्होंने राम 
ओर लक्ष्मण का परिचय देते हुये दोनो के स्िद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के 
बंध, विशाल वे दर्शन, अहल्या के साक्षात्वार आदि का वर्णन किया ( १ ५०, 
२२-२५ )। महपि वस्तिष्ठ ने इतका सत्तार करते हुये कामधेनु को अमीह 
वस्तुओ मी सृष्टि करने का आदेश दिया ( १ ५२)॥ उत्तम अप्रपान द्वारा 
सेना भद्दित तृत्त होकर इन्होंने वह्धिप्ठसे उनकी कामधेनु को माँगा परस्तु वस्िप्ठ 
ने अस्वीकार कर दिया ( १. ५३ ) । इन्होंने वसिप्ठ की गाय वो बल्पूर्वव ले 
जाने का भयास किया ( १. ५४, १-२ )। इन्होते बस्धिप्ठ की गाय, कामेल, 
द्वारा उत्पन्न सेनिक्रो को सर्वधा नष्ट बर दिया ( १ ५४, १९-२३ )। वसिष्ठ 
द्वारा अपनी सेना तथा सो पुत्रो का सहार हुआ देखबर ये अत्यन्त छिन्‍्न हुये 
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और अपने एक मात्र बचे हुये पुत्र को राज्य देकर हिमालय पर्बेत्र पर तपस्या 
करने के लिये चले गये ( १ ५५, ६-६२ ) | इतकी तपस्या से प्रसल होकर 
जब महादेव ने इनसे वर माँगने के लिये कहा ठो इन्होंवे महादेव से विविध 
अकार के अस्त्रो की याचना की ( १. १४५, १३-१८ )। सदतन्तर ये वस्तिष्ठ 
के बाश्रम पर जाकर विविध प्रकार के बस्त्रो का प्रयोग करने रूगें निससे 
चह आश्रम जनन्घून्य हो गया (१. ५५, २१-२४ )। इन्होंने वसिष्ठ पर 
मानव, मोहन, गान्धवें, स्वापन, जूम्मण, मादन, सन्तापन, त्रितापन, शोषण, 
विदारण, सुदुर्जय वज्यास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, चादुणपाश, शुष्काई भथवि, 
दृण्डास्पर, पैशाभास्त्र, क्रीज्चास्त्र, धमचक्र, काल्चक, विष्णुचक्र, वायब्याक्त्तर, 
मन्यनास्त्र, हयश्िरा, झक्तिदिय, ककाछू, सुयल, वैद्याघरास्त्र, कालास्त्र, तिशू- 
लास्त्र, कापालास्थ, ककपास्त्र, ब्रह्मसत्त आदि नाना प्रकार के दिव्यास्तपों का 
प्रयोग किया, परन्तु जब वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सबका दामन कर 
दिया तब इन्होंने बाह्मणत्व की प्राप्ति के लिये लप करने का निश्चय किया 
(१. ५६ ) | इन्होंने वसिप्ठ से पराजित होने के पश्चात्‌ दक्षिण दिशा मे 
जावर भयकर तपस्या आरम्म की और वहीं चार पुत्र उत्पल किये ( १. ५७, 
१-३ )। ब्रह्म ने इन्हें राजपि माता ( २- ५७ ५)। जब ब्रह्म इन्हे राजपि 

कहकर अन्तर्षान हो गये ठो ये पुत घोर तपस्या करने लगे ( १ ५७, ७-९ )। 
इन्होंने तिशइकु का यज्ञ कराना स्वीकार फर छिया (१. ५८, १३०१६)। 
इन्होंने जिशडकु का यज्ञ पूर्ण करने का आश्वासन देते हुये ऋषि-मुनियों को 
आमस्तित किया और जिन्होंने इनके आ्रामन्त्रण को स्वीकार नहीं किया उन्हें शाप 
देकर म्ट कर दिया (१ ५९ )। इन्होंने त्रिशद्कु का यज्ञ सम्पन्न करके उन्हें 
भशरीर रवर्ग मेजा दिल्तु इन्द्र द्वारा उन्हें स्वर्ग से गिरा दिये जाने पर शुब्ध 
होकर इन्हेंनि एक सूवन देवसगं का निर्माण करने का निश्चय किया परन्तु 
देवताओ के अनुरोध से इस कार्य से विरत हुये ( १. ६० )॥ इस्होंते पुष्कर 
द्वोय॑ मे जाकर तथत्पा को ( १. ६१, १-४ )॥ राजा अम्बरीप, ऋषचीक के 
मध्यम पुत्र शुन शेप को यज्ञास्वर बनाने के लिये खरीद कर इनके आश्रम के 
निकट आये और वहीं विथाम करने लगे (१ ६२, १ )। शुन छोप न इनसे 
अपनी रक्षा दी याचना कल जिससे द्रदित होकर इन्होंने शुनशेष को रक्षा का 
सफल प्रपत्त बिया बोर तदनन्तर एक सहस्ष वर्ष तक घोर तपस्या को (३८ 
६२ ) | इन्होने तपस्या से ऋषि एवं मह॒ष्रि पद की अश्राप्ति कौ परन्तु मेनका 
द्वारा तपोमज्भ हो जाने पर हिमवान्‌ पर्वत पर जाकर ब्रह्मपि पद की प्राप्ति के 
हिये पुन घोर तपस्था आरम्म वर दी ( १ ६३ )। इन्होंने रम्मा को शाप 
दैकर पुन घोर तपस्पा को दीक्षा लो ( १, ६४ )। "इन्होने घोर तपस्या करके 
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ब्राह्मणत्व वी प्राप्ति की । राजा जनक ने इनको प्रशसा बी तथा इनकी आाक्य 
से राजमवन लोटे (१ ६४५ )।” जनक ने राम और लक्ष्मण सहित इतवा 
स्वागत करके अपने यहाँ रक्‍्ले हुये घनुप का परिचय दिया और धनुष चढा देने 
पर श्रीराम के साथ सीता के विवाह का निश्चय प्रगट क्या (१ ६६)! 
“इनकी जाज्ञा से राजा जनक ने वह दिव्य घनुप सभाभवन में मेंगवाया। 
श्रीराम द्वारा धनुर्भज्भ कर देने पर इन्होंने जनक को दशरथ को बुलाने के लिये 
मन्सत्रियो को भेजने की आज्ञा दी (१ ६७, ६८, ८-१३ १५ )। इन्होंने 
भरत और शत्रुघ्न के एये वुशध्दज की वसन्‍्याओं का वरण किया जिसको 
जनक ने स्वीकार कर लिया (१ ७२, १-१६) | वस्तिप्ठ मुनि ने इतके सहयोग 
से श्रीराम जादि के विवाह के समय विवाह मण्डप के मध्यभाग म॑ विधिपूर्वक 
बेदी का निर्माण किया ( १ ७३, १८ ) | श्रीराम आदि चारो भ्राताओ वा 
विवाह-कार्य पूर्ण हो जाने पर ये जनक और दश्चरप से अनुमति लेकर उत्तर- 
पर्वेंत पर चले गये ( १ ७४, १-२ )। '“ब्राह्मपोडमीति परज्यों मे विश्वामित्र 
इतेव च/ ( १ ७६, ६)। 'विश्वामित्रेण सहितों यज्ञ द्रष्दु समागत, (२. 
६१८, ४४ ) | 'विश्वामित्रस्तु घर्मात्मा, (२ ११८, ४९ )। म्ारीच ने इनके 
भाश्रम की रक्षा करते समय श्रीराम के पराक्रम सम्बन्धी अपने अनुभवों को 
रावण से बताया (३ ३८, ३-१२) । “तारा ने ल्दमण फो बताया कि विश्वान 
मिंत्र ने धृताची नामक अप्सरा मे आसक्त होने के बारण दस वर्ष के समय को 
एक दिन ही माना था । काल का ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ और महातेहस्वी विष्वा- 
मित्र को भी जब मोगासक्त होने पर काल का हुान नहीं रह गया तब फिर 
दूभरे साधारण प्राणियों को कंसे रह सकता है (४ ३५ ७-८ ) |” श्रोराम वे 
भयोष्या लोटने पर अन्य सप्रपियों के साथ ये मी उनके अभिननन्‍्दन के लिये 
उपस्थित हुये (७ १, ५)॥। 

विद्वेदेव, देवो के एक वर्ग का नाम है जो मे पर्वत पर आकर सूर्यदेव 
का उपस्थान करते थे (“४ ४२, ३९ )। श्रीराम वी सभा में शपय ग्रहण के 
समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये सीता ने इनका भी वाहन विया 
(७ ९७,८)। 

विश्यावसु, एश देव-गन्धर्व का माम है। भरद्वाज मुनि ने भरत का 
ओतिध्य-सत्तार करने के लिये इनका आवाहन किया था ( २ ९१, १६)। 
(विस्वावयुनियेविते, ( ५ १, १७८ ) १ 

विष्यु-नाबड पर आहूढ होकर ये भी दशरथ वे यह्रथल पर पघारे * 
एतस्मिप्नन्तरे विध्णुदपयातो महाद्युति । दद्धचक्रमदापाणिः पीतवासा जगत्पति ॥ 
बैततेय समादहा भास्करम्तोयद यथा ।', (१ १५, १६)॥ देयों आदि बी 
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स्तुति कौ सुनकर इन्होंने रावणवध का आइठसन देते हुये भनुष्य रूप त्ते 
जन्म तेने के सम्बन्ध मे विचार किया (१ १४, २६-२९ )। इन्होंने देवो 
से रावणवघ का उपाय पूछा ( १. १६, १-२ )॥ राजा दशरथ को अपना पिता 
बनाने या निश्चय प्रगट वरते के पण्चातृ ये वहाँ से अन्‍्तर्थान हो गये (१ १६, 
८-१० ) | इनके दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हो ज्ञान के पश्चात्‌ ब्रह्मा न्ने 
देवताओं को इनकी सहायता के लिये वानररुपी सस्ताव उत्पन्न करने का भादेश 
दिया ( १ १७, १-४) । शुक्राचाय की माता तया मृगु की पत्नी प्रिमुवन को 
इंद्र से शून्य कर देता चाहती थी जिससे इन्होने उनका बघ कर दिया (१ २५, 
३१) | इन्हनि सिद्धाश्रम मे बहुत समय तक तपस्था की (१ २९, २)॥ 
अग्वि आदि देवताओं ने बलि के यज्ञ में बामन रूप घारण करके जाने के लिये 
इनमे प्रापंता की (१ २९, ६-९ )। “य अदिति के गर्भ से प्रयट हुये और 
वामन रूप धारण करके बलि के पास गये । इन्होने बलि से तीय प्रा भूमि की 
याचता करके तीनों लोको को आक्राण कर छिया और पुन तिछोको को इन्द्र 
को लौटा दिया ( १, २९, १९-२१ ) /' समुद्र-मन्थन से हछाहछ के प्राप्त होते 
वर में शद्ध चक्र धारण करके प्रपट हुपे और उस हलाहरू को भगवात्‌ रुद्व का 
माग ववाफर अन्‍्तर्वात हो गये ( १. ४५, २२-२५ )। इन्होने (हपीकेश) कच्छप 
का रूप घारण बरके मन्दराघठ को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २९ )। 
परशुराम के पास जो वैष्णव धनुष था उस्मे पूर्वकाल में देवताओं ने दिष्णुकों 
दिया था (६ ७३, १२-१३ )। “विमु श्रिया विष्णुरिवामरेशर:' (१ ७७, 
३० )। श्रीराम साद्षात्‌ विष्णु ये जो परम प्रचण्ड रावण के वध की झभिलापा 
रखनेयान्रे देवताओ की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अचवोर्ण हुये ये (३२ १. ७)। 
साक्षाद्विष्णुरिव , (२ २, ४५)। कोसल्या ते पुत्र की मद्भलवामना के छिये प्रात 
काल विध्णु की पूजा की (२ २०, १४ ) | कौसल्पा ने कहा कि तीन पगो को 
बढाते हुये अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिये जो मज्ज छाशसा को गई थी वही श्रीराम 
को भी प्राप्त हो (२ २५, ३५ )। श्रीराम ने अगस्त्य के आश्षम पर इतके 
स्थात का दर्शन किया (३ १९, १७)। महपरि अगस्त्प ने इतका घतुप 
श्रोराप को प्रदान दिया ( ३ १२, ३२-३७ )॥ लइ्षपण से श्रोराम को बताया 
कि जिस प्रकार भगवान्‌ पि्णु ने बछि को बांघकर यह पृथिवों प्राप्त कर सी 
थी उसी प्रकार वे भी मिचिल्लेशकुमारी सीता को ब्राप्त कर लेंगे (३ ६१, 
३२४ ) । वामतावतार के समय इन्होंने जदहाँ-जहाँ अपने तीन पण रक्‍्खे उन 
स्पानों का रुम्पाति को ज्ञानया (४ ५८, १३)। इतके वद्ध से क्रिसी 
रामय रावण को मुजायें क्षत विक्षतर हो चुकी थी (५. १०, १६)। “असुरेम्य 
अ्श्रिप दीप्ता विष्णुश्त्रिभिरिव ऋमै. (५, २१५ २८) इतके अधित्दनीय जश 
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से अपना चिन्तन करके लट्षमण स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२) सुकेश के 
पुत्रों से श्रस्त होतर देवगण इनकी झरण म आये (७ ६, १२-१८ )। 
इन्होने राक्षतों का निवाद्य करन का आश्वासन दिया (७ ६, १९०२१) । 
हिरण्यकणिपु बादि अनेक राक्षसरों और देत्यो का इन्होने बध किया था 
(७ ६, रे४-३८ )। “विष्णोद्वेपस्प नास्त्येव कारण राक्षत्रेश्वर । देवामामेव 
विष्णो प्रचलित मन ॥', (७ ६, ४३ )। ये राक्षतती के साथ युद्ध करने 
के छिये गद्ड पर आरुइ होकर आये ( ७ ६, ६२-६९ )। इस्होने माव्यवान्‌ 
आदि राक्षमों की सेना का भीषण सहार क्रिया (७ ७ )। माल्यवात्‌ ने इनके 
साथ युद्ध क्या परन्तु पराजित होकर सुमाली आदि समर्स्त राक्षसों सहित 
रसातल म प्रवेश कर गया (७ ८) । रावण ने जय ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया 
तो सुमाली आदि राक्षतरों ने इनके भय को समाप्त समझा (७ ११, ५-६) | 
'निहय तास्तु समरे विष्णुदा प्रभविष्षुना! देवाना वशमानीत त्रेलोकय- 
मिदमव्यय ॥ ', (७ ११, १८) जव रावण ने इख्द्रलोक पर आक्रमण किया तो 
इन्द्र इनकी दरण में आये । उस समय वरदान से रक्षित होने के कारण रावण- 
बघ करने मे अपनी अमप्रयंता व्यक्त करते हुये उचित समय पर रावणन्वघ 
करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२० )।” "एक समय जब भृगुपत्नी 
ने दैत्पो को आश्रप दिया तो कुपित होकर इन्होने अपने चक्र से उनका सर 
काट दिया । अपनी पत्नी का बघ हुआ देखकर भूृगु ने इन्हें शाप दिया कि इन्हें 
मनुष्य छोक में जन्म लेकर वर्षों तक पत्नी-वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा । 
इस भ्रवार शाप देकर भूगु को पश्चाताप हुआ और उन्होंने इन्हीं वी अराधता 
की । उनकी तपस्या से प्रसक्ष होकर इन्होंने उनका शाप ग्रहण किया। तदनन्तर 
इन्ही विष्णु ने श्रोराम के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अत वहाँ 
उन्हूं पत्नि वियोध कर कप्ट सहत करना पढ़ा (७ ५१, १३-२१ ) ।” “एक 
एवं श्रज्ञानाति विष्णुस्तेजोमय दारमू | एपा एवं तब पूर्वा विष्णोस्तस्थ 
महात्मम ॥” (७ ६९, २८ )। वृत्रासुर के मय का निवारण कराने के लिये 
जय इन्द्र सहित मपस्त देयता इतकी शरण में आये तो इन्होने बृत्र के साध 
स्नेहवस्घन मे बेचे होने के कारण स्वय वृत्रन्वथ मे असमर्थतरा भ्रगट करने हुये 
अपने तेज का एक अश्ञ इन्द्र में और एक अन्य उनके वस्य से प्रवेश वराफर 
इस्द्र घो ही वृत्व का व करते का आदेश दिया [७ ८५, ३-९ )॥ दृत्र वा 
चध हो जाने पर अग्ति आदि देवदाओं ने इनकी स्तुति बरते हुये इन्द्र को 
ब्रह्महया से मुक्त कराने का उपाय पूछा जिसपर इन्होने इख्द्र वो अपना 
( दि्यु वा ) ही यजन करते का परामर्ण दिया (७, ८५, १९-२२)। ब्रह्मा 
वा सदेश देते हुये पाल ने श्रोराम को बताया जि प्राणियों की रक्षा के छिये 
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विध्यु ही उनके रूप ये अगठ हुये हैं (७ १०४, ६)३ लक्ष्मण इनके चतुर्थ 
झश ये [७ १०६, १८)। जब श्रीराम ससयू के जल मे प्रवेश करने वेः लिये 
आगे बढ़े तो ब्रह्मा ने वहा 'विष्णुस्वस्प रघुन्दन । आइये, आपका 0 28)] 
हो! ( ७ ११०, ८ )। दद्मा को वाद सुनकर भ्राताओ सहित राम ने सीर 
चैप्णवतेज मे प्रवेक्ष जिया (७. ११०, १२)। अथ विष्णुमंहातेजा प्रितागहम॒ुवाचर 
हू । एपा छोक जतौघाता दातुमहंत्ति सुब्रत ॥, (७ ११० १६ )। 'चच्छू त्वा 
विष्णुदचन प्रह्म लोकगुढ प्रमु । छोकान्सतानकान्नांम यास्‍्पस्तोमेसमागता ॥, 
(७ ११०, १८ )१॥ “ठत अ्रतिष्ठितो विष्णु स्वगलोके यथा पुरा। येन 
ब्याप्तम्रिद सर्वे चलोब्य सचराचरम्‌ ॥*, (७. १११, २)। “यस्त्विद रघुनाथस्य 
चरित सकल पढेतृ । स्रोष्युक्षपे विप्णुलोक ग्रच्छत्येव न सशय 7, (७ १११, 
२१, गौता प्रेस सस्करण )। "पिता पितामहस्तस्पत्थव प्रपितामह ॥ तत्पित्ता 
तत्िता चैव विष्यु यान्ति न सशय ॥, ( ७ १११, २२ गीताप्रेस सस्करण )। 

पिहंगम, ए* राक्षस का नाम है जो राम के विश्ठ युद्ध के छिये खर के 
साथ आया (३ २३, ३२) । सर के साथ इसने श्रीराम पर आक़्मण 
किया (३ २६ २६) श्रीयम ने इसका वध कर दिया (३-२६ 
२९-३५ )॥ 

दीरबाहु, एक वानर प्रमुख का नाम है। किप्किन्धा पुरी को शोभा 
देखते हुये लक्ष्मण ने इनके भचन को देखा (४ ३३, १० )। 

चृत्तिमान्‌ , प्रजापति इच्चाश्व के पुत्र, एक अल्त्र का नाम है जिसको 
विश्वामित्र ने श्लोराम को सम्रपित किया था ( १. २८, ७ )। 

चूत, एक असुर का ताम है जिसका व करने के पश्चात्‌ देवराज इन्द्र 
मल से लिप्त हो गये थे । ( १, २४, १८ )। फोसल्या ने कहा क्रि बृत्रातुर 
पा नाश करते के निम्चित्त सर्वदेववन्दित इन्द्र को जो मयक आप्त हुआ था 
यही क्षीराभ को भी प्राष्य हो (२ २५, ३२ )। सुप्रीव ते श्रीराम को बताया 
कि जँसे वृत्रासुर व वघ करने से इन्द्र पाप के भागी हुये थे उसी प्रकार दे 
भी अपने भ्रात्ा, बालितू , वा बंप कराकर पाप के भागी हुये हैं ( ४. २४, 
१३ )। “रश्मण ने अख्मेध के माहात्म्य का वर्णन करते हैपे श्रीय्प्र को इस्ध 
भोर बृत्रायुर की क्या सुवाया। उन्होंने कहा पूर्वक्‍ाल मे वृद्ासुर लोको 
को सत्रस्‍्त करने रूगा । वृष के भय से पृचिदी उसके राज्य मे बिना जोते-वोये 
ही अब उलब्न करती थी ॥ कुछ काठ के बाद जब वृत्र ने तपस्या सारम्थ 
की तब देवताओं सहित इच्ध ने विष्णु की धरणप में आकर बृत्र से रक्षा करने 
या अनुरोध किया (७ पड, ४-१८ ) 7४ “शोराम के प्रृछने पर छूबमण से 
कहा विष्णु ने अपने तेज का एक अद्ट इद्ध मे और एक उनके वद्ध में प्रवेश 
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कराकर इन्द्र को बृत्र वा वध करने के लिये कहा । दिध्णु के तेज से समुक्त 
होकर इन्द्र आदि देवता उत्त स्थान पर आये जहाँ बृत्र तर कर रहा था। वहाँ 
इन्द्र ने वज् से दुच का वध कर दिया। तदनन्तर यह सोच कर कि निरफ्राध 
बृत्र का घघ उचित नही था, विन्तित इन्द्र अन्धकारमय प्रदेश में चले गये 
(७ ८५, ३-१४ )।” 'हतश्वाय त्वया वृत्रों ब्रह्मतत्या च बासवम्‌',( ७. 
८५, १९)॥ 

खूपपर्थन्‌ , ध्र्मिप्ठा के पिता कानाम है (७ ५८, ८ )। 

चुपभ वो सुग्रीव ने सोता वी खोज के लिये दक्षिण दिशा में भेजा 
कं 3 कह 

चेगदर्शों,एक वानर का नाम है विन्‍्हे वानरी सेना के पृष्ठमाग की रक्षा 
के लिये नियुत्त किया गया ( ६ ४, २१ )। ये सेना के कुक्षिभाग की रक्षा के 
लिये नियुक्त हुये (६ २४, १८) । इन्दरजितु ने इन्हें क्राहत कर दिया (६ 
७३, ५७ ) । ये युद्ध भूमि मे आहत पडे थे (६ ७४, १०)। इन्होंने शुपित 
होकर कुम्भक्षणंन्कुमार पर आक्रमण किया (६ ७६, ६२ )। शोराम के 
अमिपेज के लिये ये चारो समुद्रो और पाँच सौ नदियों वा जल छाये 
(६ १२८, ५२)। 

चेद्वती--.पूवंकाछ मे, बलात्कार करने के कारण, इन्होंने रावण को शाप 
दे दिया था (६ ६०, १० )। “एक समय रावण ने हिमालय के वन में 
आकार एक तपस्दी वस्या को देखा। रावण द्वारा परिचय पूछने पर उस 
कन्या ने कहा 'चुहस्पति-पुत्र कुश्ष्वज मेरे पिता थे और मेरा नाम वेदबती 
है। मेरे पिता की इच्छा थी कि विष्णु ही उनके ज्यमाता हो। इम पर शुद्ध 
होकर देत्यराज ध्ाम्मु ने मेरे पिता का सोते समय वध कर दिया। उस राप्रय 
मैं अपने पिता के धव के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई ॥ तबसे मैंने प्रतिज्ञा 
कर ली है कि विष्णु के प्रति मेरे पिता का जो मनोरध था उसे मैं सफल 
करूंगी । यही प्रतिज्ञा करके मैं तपस्पा कर रही हूँ । नारायभ ही मेरे पति है। 
मैंने आपको पहचान छिया है क्शेक़ि तपत्पा के प्रभाव से मैं व्रिलोको बी 
समस्त दस्तुओं को जानती हूँ ।' (७ १७, १-१९ )।" जब रावध ने श्न्हे 
प्रतोमन देते हुये अपतो भागों दनाने का प्रस्ताव क्रिया तो इन्होंने उसे 
अस्वोकार कर दिया (७ १७, २५-२६ )। जब बला कार करने वी इच्छा 
से रावण ने इनका केश पकुड लिया तो इन्होने अपने हाथों से अपना केश 
दाटते हुये रावण को यह शाप दिया हि उसब्रे वध के लिये ये पुन जन्म घेंगी 
(७ १७, २७-३३ ) | तदन्तर ये अग्नि मे प्रदेश घर रई (७ १७ ३४)॥ 
#दूसरे जन्म में ये एज कमल से प्रयट हुई ॥ उस समय रावण इह पुन प्राप्त 
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करके कपने घर लाया किस्तु मन्त्रियों ने जब दत्तावा कि वह कन्या उसकी 
मृत्यु का कारण होगी तो उसने उसे समुद्र मे फेंक दिया (७ ३१७ रेश-र२%, 
गीता प्रेस सस्करण )।” यही वेददती महाराज जनक बी पुभी के रुप में 
प्रादुर्भूत होकर विष्णु के अवतार, श्री राम, की पत्नी बनी (७ १७; ३५)। इन्होने 
श्रीराम के शत्रु, रावण को अपने शाप से पहले ही मार डाला या (७. १७, ३६) । 
इप ध्रकार ये देवी विभिन्‍न कह्पो में पुत. रादण-वघ के ल्यि बबतीर्ण होती 
रहेंगी (७. १७, ३७) ॥ "ये चेदववी पहले सत्ययुग परे श्रगठ हुईं | फिर नेता मे 
रावण वध के लिये पीता के रूप मे अवतीर्ण हुई ॥ सीता ( हल णोतने से 
मूत्र पर बनी रेखा ) से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इन्हें "सीता! कहते हैं 
(७ १७, ४३-४४; योता प्रेस संस्करण ) 4” इनके अग्ति से अवेय कर जाने 
पर रावण पुत्र पृथिवी पर भ्रमण करने छापा ( ७ १८, १ )। 

चेद्ध्ुत्ि, एक नदी का नाम है जिम पार करके श्रीराम जादि अगस्त 
सेबित दक्षिण दि्ला फो ओर बड़ ( २. ४९, ९ )। 

चैजानस, एक प्रकार के ऋषियो का माम है शिन्‍्होने शरभद्भ मुनि के 
स्वर्गंछोक चले जाने के परचातर्‌ श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से 


अपनी रक्षा करते की प्रार्थना की (३. ६, २ ८-२६)? ये छोग मैताक 
पर्वत के उस पार निवास करते ये ( ४ ४३, ३२ )। 


चैजयन्त, राजा निप्ति वी राजधानी का नाम है (७ ५५, ६)। 

चैदर्मों, विदर्भ देश की राजकुमारी, कुझ् की पत्नी, का नाम है. जिसके 
गर्भ से चार पत्र उत्पन्न हुये ( १. ३२, २ )। 

चैद्युत, एक पंत का नाम है जो सूदान्‌ के उस वार स्थित था। झुप्ीव 
ने इसके क्षेत्र मे सीता की खोज के लिये हनुमान्‌ ब्यदि बानरो को भेजा था 
(४. ४१, ३३ )। 





श 
शक्कुन, प्रजापति इश्चाइद के पुत्र, एक अम्त्र का नाम है जिसे विष्वामित् 
ने श्रीराम वो रूमपित किया था ( १ २८, ६ )! 


शक्ति, एक महेँपि का नाम है जो सीता के शप्यग्रदण को देखने के लिये 
श्रीराप्र की छमा में उपस्थित हगे ( ७. ९६, ३ )। 

शुद्ध, धन के अधिप्ठाता देदता का नाम है (७ १४, १७ )॥ 

शद्वय, बत्माषपाद के पुश्र ओर सुदर्शन के पिता, एक सूयंदशी राजा 
का नाग है ( १ ७०, ४०-४२, २, ११०, २७-२८ )। 

_ शद्गचूड--मुद्दीव को दिदा करते हये श्रीराम ने इनपर प्रेमपूर्ण दृष्टि 

रखने के लिये वहा (७. ४०, ७ )। 

शट, एक राक्षस या नाम है जिसके ऋूदन मे | खोज कर 
लव ये (6 रण हद ददन में सीठा वी खोज करते हुये 
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शतद्, एक नदो का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार 
क्या या २ ७१२)१ 

शतवलि, एक वानर-यूषपति का नाम है जो दस जरब बानरो के साथ 
सुप्रीद के पास आये (४ ३९, १४) | सोठा को झोज के लिये सुग्रीब ने 
इहूँ उत्तर दिल्या की ओर भेजा (४ ४३, १ )॥ इन्होंने सीवा वो खोज के 
ल्यि उत्तर दिशा को ओर प्रस्थान क्या (४ ४५, ४) ये उत्तर विशा मे 
सीता की निप्फल खोज करके लेट आय (४ ४७, झ)३ “वे झत्यन्द बल्वात्‌ 
ओऔर विज्य की प्राप्ति के लिय स्देंव सूरंदेव को उपासना करते थ्रे ये थौराम 
का प्रिय करने के ल्यि अपने प्राणों को भो बिन्ता नहीं करते थे (६ २७ 
४३-४५ ) ।” ये भी श्ोराम को रक्षा करने लगे (६ ४७, २ )॥ सुप्रोव को 
दिद्दा करते हुये श्रौराम ने इन पर प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने वे लिये कहा 
(७. ४०, ५ )। 

शतवस्तत्र, प्रजापति इशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने 
विश्दामित्र ने ध्ोराम को समरित क्या था ( १ २८६, ५)॥ 

शतहदा, विराब को माठा, एक राक्षमी का नाम है (३ ३, ५)+ 

शताननद, गोउम के ज्येष्ठ पुत्र बा नाम है जो विश्वामित्र द्वारा बहच्या 
के उद्धार बा समाचार सुनकर अत्यन्त घसप्न हुय और विश्दामित्र से रपस्द 
बृत्तान्त विस्तार से वर्णत करन के ल्यि बहा (१ ५१, १०९)। इहोंते 
आराम का अभिननन्‍्दन करते हुये विश्दामित्र के पूर्व चरित्र का वर्णन किया 
(१ ५१, १२-२८, ५२-६५ )। इन्होंने राजा ऊजनक मो विश्वामित्र वी 
घोर तपस्या ओर द्ाह्मणत्व को प्राप्ति वो कया सुनाया (१ ६५ १-रे८)३ 
दात्ानन्दमते स्थित', (१ ६८, १३)।ये राजा जनक के पुरोहित थे 
(१ ७० १ ५ ६९)। 'शवानन्द च घामिस्म, (१ ७३ १८)। सोता के 
शपपष ग्रहण को देखने के लिये ये भी थ्रोराम को समा में उरस्पिठ हमे 
(७ ९६, ४ )। 

शतोदर, प्रजापति इधारद के पुत्र, एक अस्त वा नाम है जिसे दिश्वमित्र 
ने श्रीराम का समप्ित क्या था ( १ २६, ५)३ 

शउघाती, शत्रु के पुत्र का नाम है जो विदिया के राजा हुये 
(७ १०८, १०-११)॥ 

३. शबुप्न, घोराम के अ्राता का नाम है जितको धीराम ने रद बुध के 
मुख स रामायण वाब्य को सुनने के जिये बहा (९ ४, ह३१)॥ ये आइवपा नक्षत्र 
ओर कक ग्न म सुमित्रा के ग्रभ॑ से उत्पन्न हुये ये (१ १८, १३-१४) । ये 
भरत वो प्रार्थों से मी अधिक द्विय ये (१ १८, ३३ )॥ विश्वामित्र ने इसे 
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ल्यि बुश्रप्वज वी कस्या वा बरण किया ( १०७२, ६ ५)। जतक ने इन्हे 
हुप्घ्दज की पुत्री को समर्वित करने वी रवीकृति प्रदान की ( १. छर, ११ )। 
जनक ने शुतवीति वा इनके साथ विदाह वर दिया (१ ७३, ३० )॥ 
दधरथ वी आज्ञा से ये ऋ्पन अआराता मरत के साथ उतवे मामा मुवाजित के 
साथ वेकय गये (१, ७७, १८-२०, २, १)। दशरथ वरुण के समान 
पराक्रमी अपने पृत्र प्र्रुघ्न का स्देव स्मरण किया बरते ये (२ १, ४)॥ 
मे भरत का अनुमरण करते ये (२ ६, ६ २९ )। 'विप्रकृष्ट छह देशे शबुघ्न- 
सद्दितोषवसम्‌', ( २ ७५, २ ) | इन्होने कौसल्या को दुख से व्याकुल और 
अचेत होकर पृथिवी पर पडा देखा थौर दुस्तित होकर दौडकर उनके 
धाम घछे गये (२ ७५, ८ )। भरत को क्षोक में डूबा हुआ देखकर ये अपने 
पिता दशरथ का छार-वर स्मरण करते हुये बचत होकर पृथिवी पर गिर पढें 
(३. ७७, ११ )। सुमस्त्र ने दशरय की चितामूमि पर विलाप करते हुये इन्हे 
इठाकर इसके चित्त को शान्त किया ( २. ७७, २४) ! राम आदि के बनवास 
से दु लित होकर इन्होंने रोप प्रकट करते हुपे इस कार्य के मूलकारण, कुब्जा, 
को घशीटा भोर भरत के १हने से उसे मुच्छित अवस्था मे छोड दिया ( २. 
७८ ) | बच्चिष्ठ ने इन्हें सभामवन से बुलाने के लिपि दूतों को भेजा ( २. ८१, 
१३ ) | 'इत्रुष्मेन सम श्रीमारूछयन पुनरागमत्‌' (२. ८५, १५ )। गुह के 
मुक्ष से श्रीराम का रुमाचार सुनकर मृछित हुये भरत को देखकर ये ध्लौक से 
पीढित हो क्षेत हो गये (२ ८७, ५ )। ये गगा पार होने के लिये स्वस्तिक- 
लौड़ा में आरढ़ हुये ( २, ८९, १३ )। भरत ने मरद्वाज मुनि को इनका परिचय 
दिया ( २ ९२, २३ )। “मरघो श्रातर वाक्य झ्नत्रुध्तमिदमद्रवीतु', ( २ ए८, 
२)। भरत आदि के साथ ये भी श्रोराम के भ्राश्नम को मोर गये ( २. रर 
३-८ ) | “सतरुध्वेन च सवेधु प्रेतकत्येपु सत्कृत ' (२ १०३, १० )। 'दाबुष्न- 
सूवतुलमति ', ( २. १०७, १९ )। थीराम कौ चरणपादुगायों को सिये हुये 
अरत के साथ ये रचाझूड द्वोकर धयोध्या के लिए प्रस्थित हुए ( २. ११३, १) 
से बयोस्या से नग्दिग्राम जाने के छिये भरत के साथ रपारूद हो प्रस्यित हुये 
(२. ११५, ८-९ )। श्रीराम ने पच्चवटी में उप्त दिन का उस्सुक्‍तापुर्देक 
स्मरण किया जद वनवास की अवधि राम्यप्त होते पर वे इनसे मिलेंगे (६ १६, 
४०)। लथ्मण के मूस्छित द्वो जाने पर श्रीराम ने इनका स्मरण किया (६ ४६ 
१० )। स्ीराम के आगमन मा समादार सुनकर भरत ने उनके स्वागत के 
लिये हैपारो बरने का इन्दे ्ादेश दिया (६ १२७, १)। इन्होने 2राप्त के 
शागमन-यय आदि को ठीक करने, भवनों को सजाने तथा अव्य व्यवस्था 
प्रम्वन्धी आवश्यक धादेश दिए (६ १२७, ५-१० )। इन्होने श्रीराम और 
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लक्ष्मण को प्रणाम करने के पश्चात्‌ सीवा के चरणों मे मस्तक झुकाया (६ 
१२७, ४५)! इन्होने निपुष नाइबो को बुछूवाया और श्रीराम आदि के 
अ्यृज्ञार कर लेने के पश्चात्‌ सुमन्‍्त्र को रथ ठाने के ल्यि कहा (६ १२८५ 
१३ १९ )। इन्होने सुग्रीव के लिये विविय सामश्रियाँ लाने की आज्ञा दी ( ६. 
१२८, ४७ )। 'मरतो ल्क्ष्मणइचात्र श्रुध्नश्व महायश्वा | उपात्तावक्रिरे 
हटा वदाम्त्रयः इवास्वरम्‌ ॥”/ (७ ३७, १७)। “मरतो छक्ष्मणसचेव 
दात्रुघ्तत्च महावल', (७ ३९, ११)। तीता-सम्बन्धी लोकापवाद 
पर पराम्र्श्न के लिये थरीराम ने इन्हें बुलाया (७ ४४, २) ये श्रीराम 
का संदेश पाकर उनके मवन की ओर चल दिये (७ ४४, ९-१० )। 
झौराम के पूछने पर इन्होंने स्वयं ल्वथासुर का वध करन का प्रवछ आप्रह 
किया ( ७ ६२, १०-१४ ) । इनका वचन सुनकर श्रीराम ने इन्हें मघुपुर के 
र'जा के पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव करते हुये अभिषेक स्वीकार 
करने का इनसे आप्रह किया ( ७ ६२, १५-२१ )। श्रीराम का क्यन सुनकर 
ये छज्जित हुये और अत्यन्त सकोचपूर्वक ही उनके प्रत्ताव को स्त्रीकार किया 
(७ ६३ १-८ )। श्रीराम ने मरत और लक्ष्मण से इनके अभिषेक का 
आयोजन करने के ल्यि कहा (७ ६३ ९)। इनका अभिषेक हुआ और 
उसके पश्चात्‌ यमुनातट वासी ऋषियों को छूवणासुर बा वध हो जाने वा 
निश्चय हो गया (७ ६३, १३-१७ ) । श्रीराम ) इन्हें छवणासुर के धूल से 
वचन का उपाय बताया (७ ६३, १८०३१, ६४, १-१२) । इन्होंने पहले 
अपनी सेना को भेजकर उसके एक मास के पश्चात्‌ लवणवध के लिये प्रत्यान 
किया (७ ६४, १३-१८ ) । ये वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे जहाँ मुनि ने 
इनक सत्तार क्या (७ ६५, १-७ )॥। वाल्मीकि ने इन्हें सुदास-पुत्र 
कल्मापपाद की क्या सुनाया ( ७ ६५, ८-३९ )॥ जिस समय ये वाल्मीकि की 
पर्गंशाठा मे रुके हुये थे उसी समय सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया ( ७, ६६, 
१)। अपंरात्रि के समय इन्हें सीता के दो पुत्रों के जन्म वा समाचार 
प्राप्त हुआ जिससे ये अत्यस्त प्रसन्न हुये ( ७ ६६, ११-१३ )। इस्होने प्रात वाल 
वाल्मीकि मुनि से विदा ली (७ ६६, १४ )। च्यवन मुति ने इन्दें छवरणामुर 
के शूल की शक्ति वा परिचय देते हुये राजा सान्धाता के वध का प्रसझ्ञ सुताया 
(७ ६७ )। “जब प्रातःक्ाल अपने भव्यपदार्थ वी इच्छा पते प्रेटित हो छवण 
नगर से बाहर निडला तो ये यमुना पार करके मघुपुरी के द्वार पर छोड़े 
हो गये । लौट कर जब उस राशसस ने इन्हें नगर-द्वार पर खड़े देसा तो हुद्ध 
होकर इनका परिचय पूछा । इन्होंने बदु क्त्रों का आदान प्रदाव करते हुये 
इसे युद्ध के सिदे छछकारा । झूवण ने जद अपना घूल छाने का प्रस्ताव दिया 
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सो इन्होने उसे अल्वीकृत करते हुव तल्ाछ युद्ध के लिये आवाहन किया 
(७ ६८ )४” इल्होने लवणासुर के साथ घोर युद्ध किया जिगमे लवण ते 
एक विज्ञाल वृक्ष से प्रह्दार बरक इन्ह मूच्छित कर दिया (७ ६९ १-१४ )।॥ 
मूर्च्छी दूर होने पर इन्होंने एड दिव्य, लमोध कौर उत्तम बाण का सन्धान 
क्या जिससे देवता, असुर, गन्धवं आदि सब अस्वस्थ हो ब्रह्मा वी शरण म 
गये (७ ६९ १७-२१ ) | इह्मा ने उप बाण का इतिद्वास बताते हुये देवो 
से कहा कि वे ददुघ्त और लद॒ण के युद्ध के स्यल पर जाकर उस राक्षस के 
वध को देखें ( ७ ६९, २८-२९ )। इन्होने उच्च बाण से छपगासुर का बच 
बर दिया (७ ६९ ३२-३७ )। इन्होंने पेववाओं से वरदान प्राप्त करके 
मधुरापुरी को वसाया और उसके पश्चात्‌ बारहवें दप श्रीराम के पास जाने वः 
बिचार किया (७ ७० )। “ये थोड़े से खेवको और सैनिकों को स्राथ लेकर 
अपोष्या के लिये प्रस्थित हुये । माय मे ये वाल्मीकि पुनि के आश्रम मे झके 
ओर वहां रात्ि के समय श्रीरामचरिद का गान सुनकर आइचर्यक्रित हुये । 
सैमिसोरे ने जब इनसे इस सम्बन्ध मे वाल्मीकि मुनिसे पूछने के छिये कहा तो 
इन्होते यहू उचित नहीं समझा, शौर श्रात का सुनि से विदा लेकर अपोब्पा 
भाये । अयोध्या मे श्रीराम के साथ सात दिनो तक निवास करने मे' बाद इन्होने 
मधुपुरी के लिये प्रस्वान किया (9 ७१-७२ ) /” श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ 
के समप गेमिपारण्य मे ये भरत के थ्राथ बातरो भौर प्राह्ममों को भोजन 
फराने की व्यवस्था करते ये (७ ९१, २७ )। महाप्रस्थान का निश्चय बरके 
श्रीराम ने इन्हें मी अमोष्या बुदाया (७. १०७, ८ )। श्रीराम के दूत से 
अपने कुछ के क्षय था समाचार सुनकर इन्होंने अपने दोनो पुत्रों का राज्या 
मिपेत्र किया और जयोष्या आकर श्रीराम से मिले (७ १०८, २०१२ )। 
शऔराम को प्रणाम घरके इन्होंने भी उतके आाष ही प्रसमघाम जाने को आज्ञा 
माँगी जिसे थीराम ने श्रदान किया (७ १०८, १३-१६ )। भरत के साथ 
मे अन्त'पुर को स्थियो ओर अणिद्वोत्र आदिको लेकर गहायात्रा के ल्यि 
शओराप के पीछेपीछे चछ (७ १०९४ ११ )। इन्होंने भो श्रीराम के साथ 
बेध्णब ठेज में श्नश किया (७ ११०, १२)।॥ 

२ शाह्तुष्त, एक रादास का नाम है जिसके साथ विमीषण ने इन्दयुद्ध 
किया (६ ४३, ८ )॥ 

शतुजझ्य, एश विधालकाय गजराज वा नाम है जो महान्‌ मेघ ये युक्त 
पत्र दे सम्ात प्रतीत होता था । इसके ग्रण्डस्‍स्पल से मद की घारा बहती थी 
हक इसे अवुश से सी वच्च में नहों किया जा सरता था। इसका वेग झत्रुओ 
के लिये अपह्य था। इसके नाप्र के अनुसार ही इसका गुण भी था। सुमन्‍्तर मे 
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इसे श्वीराम के भवन के समोप देवा (२ १५, ४६ ) । श्रराम ने इसे सुयवज्ञ 
को दान कर दिया ( २ ३२, १० )। यह भरत को सेना के अग्रमाग में 
झूमता हुआ चल रहा था (२ ६७, २५)।॥ 

शबरी--स्वर्गलोक जाते समय वबन्ध ने श्रोराम को इससे मिलने के 
लिये कहा ( १ १, ५६ )। श्लोराम इसक्रे आश्रम पर गये (१ १, ५७ )॥ 
इससे श्रीराम के मिलने और इसके द्वारा दिये हुये फल पूछ को ग्रहण करने 
का वाल्मीकि ने पूर्वदशन कर लिया था (१ ३, २२)। करस्य ने श्रोराप्त 
को इसका परिचय देते हुये उन्हे इससे मिडने का परामश्श दिया (३ ७३, 
२५-२६ ) | “थोराम और लक्ष्मण पम्पा नामक पुष्करिणों के पश्चिमी तट 
पर थछिथित इसके आश्रम में जाकर इससे मिले । यह एक सिद्ध तपरिविती थी । 
दोनो भ्राताओ को अपने आश्रम पर उपस्थित देखकर इसने उनके चरणों मे 
प्रणाम किया (३ ७४, ४-७ )१" “श्रीराम के पूछने पर इसने उनसे कहा 
“आपका दशशन मिलने से आज मेरी पूजा सार्थक हो गई और मुझे अब आपके 
दिव्यधाम की भ्राप्ति भी होगी ।! इसने यह भी बताया कि इसके ग्रुएजनों मे 
इससे बता दिया था कि श्रीराम धौर लक्ष्मण का आतिष्य-संत्कार फरने पर 
इसे अक्ष यलोक प्राप्त होगा । तदनन्तर इसने श्रीराम से कहा * मैंने आपके 
डछिये पम्पातट पर उत्पन्न होनेवाले अरण्य फल-मूलो का सचय छिया है 
(३ ७४, १०-१७ )।” * श्रोराम के पूछने पर इसने मतज्ज वत को दिखाते 
हुये अपने गुरुजनो की प्रत्यकस्थली नामक बेदी को भी श्रीराम को दिलाया। 
इसने सप्तसागर नामक तीय दिल्लाते हये श्रीराम से बताया कि इसके ग्रुएजन 
उसी मे स्नान किया करते थे । इसने दिव्यलोक मे अपने गुरुजनों के पास णामे 
फी बाज़ा माँगी । श्रोराम से थाज्ञा प्राप्त करके इसने अग्नि में प्रवेश दिया 
और दिव्यरूप घारण करके उस पुष्यधाम की यात्रा की जहाँ इसके भ्रुदजन 
विहार करते थे (७ ७४, २०-१५ )।" अयोघ्या छोटते समय श्रोराम ने 
सीता षो वह स्थान दिखाया जहाँ दे इससे मिले ये (६ १२३, ४१ )। 

शबल्ता, वरसिष्ठ वी कामधेनु का नाम है जिसे दसिष्ठ ने विश्वामित्र वे 
लिये अभीए्ट वस्तुओं की सृष्टि गरने या आदेश दिया (१. ५२, २०-२३ )॥ 
इसने वसिष्ठ गी आज्ञा बा पालन करते हुये विश्वामित्र तथा उनती समस्त 
सेना को अभीष्ट वस्तुओं से तृप्त किया (१ ४३, १-७ )। विश्वाम्रित्र ने 
धसिष्ठ से इसे माँगा परन्तु वस्तिष्ठ ने ध्स्वीक्ारबर दिया (१ ५६, ९-१६ 
२२-२६ )। गिश्वामित्र मे इसको वल्पूर्षक छे जाने का प्रयास डिया जिस 
पर इसने वरिष्ठ बे सम्मुछ् उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया (१ ५४, 
१-७ )। वध्तिष्य ने इसे शठुसेना वा सहार करने डे छिये छविकों की गृष्टि 
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करने का आदेदा दिया ( है ५४, १६)। तदसलर इसने [ सुरभि ने ) अपनी 
हुआए से पह्व, यवन-मिश्षित शक, काम्दोज और वर्वरादि जाति के सैनिका 
को उत्पन्न किया (१ ५४, १७-२३ )। जब विश्वामित्र ने इसके द्वारा 
उत्तन् पनिक्तो को नप्द कर दिया तब वरिष्ठ के नादेश पर इसने पुन 
हुआर से काम्दोज, थत्र से शास्वघारी वर्जेर, योनि देश से यवम, झ्ह देश से 
शत, रोसरूपों से म्तेच्छ, हारीव तथा किरात आदि को उतन किया 
६१ ५६, १-३) 

शम्यर, "एक प्रसिद्ध ओर महान्‌ अथुर का नाम है जो दक्षिण दिश्या मे 
एण्डकारण्ण के भीतर देजयन्त मामझू नगर भें निवारा करता था। यह अपनी 
ध्वजा में तिमि ( छ्वोल मछली ) का चिह्त घारण करता था ओर शताधिक 
मायाओ वा इसे ज्ञान था। देवताओं के समूह भो इसे पराजित नहीं कर पाते 
भे। एफ समय इसने इस्द् के साथ युद्ध किया (२ ९, १२-१३ ) ।” इसका 
देवराज इन्द्र ने वध किया (५ १६, ८ )॥ मृत्यु ने इसके वघ का उल्लेख 
किया (७ २२, २४ )। 

शम्बसाधत, एक असुर का नाम है जिसका महपियों की प्रेरणा से 
कपिवर केसरी ने दघ किया था (५ ३५, ८९ )। 

शाम्बूफ, एक शूद का नाम है जो सर वीचे की ओर फर देवछोक पर 
विजय पाने की इच्छा से श्रीराम की राज्य सीमा मे ही शंद्र् पर्वत के उत्तर 
भाग भे स्थित एक सरोवर के तट पर धोर तपस्पा कर रहा था। श्रम ने 
इसका वध कर दिया (७ ७६, १-४ )। 

शस्गुरुम, को सुप्रीव ने सीता की छोज के लिये दक्षिण दिशा मे भेजा 
(४ ४१, ३ )। 

शरदूएडा, एक नदी का नाम है जिसे वद्धिष्ठ के दूतो ने केब्य जाते 
समय पार किया था ( २ ६८, १५)॥ 

शरभ, एक वागर का याम है जिन्हें पर्जन्य ने उत्पन्न किया या ( १ १७, 
१५)। इन्होंने महषियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्शमय 
कल्झो मे रफ़्ते हुये स्वच्छ और सुगन्धित जछ तथा वृषभ के सोगो द्वारा सुप्रोव 
जप अफिदेक किया [४ २६, रे४ )॥ किप्विन्धा जाते समय छद्षटमण ने इसके 
भी सुसज्जित भदन को देखा (४. ३३, ९ )।ये भी सुप्रीव की सेवा मे 
उपस्थित हुये (४ ३६ ३८)। इन्होंने अपनी शक्ति का वर्णन ज्िया बौर 
बताया कि ये तीस योजन तक एक छलौगमे जा सकते हैं. (४. ६५, २. ४ )। 
"महाजदो वीतभयों रम्य सास्वेयपर्देतमु॥ राजन्सततमध्यास्ते शरतों नाम 


यूथप ॥, (६ २६, ३६ )। ये यमराज के पुत्र॒ एवं छन्‍्तक के समाल 
२३ वा० फो० 


इारभक्क ] ( ३४४ ) [ शरमह 


परात्रमी थे (६ ३०, २७ ) । ये वावर सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४२, 
३१ )। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ राम और ल्द्ष्मण अचेत पड़े थे 
(६ ४५, २ ) | इन्द्रजितु ने इन्हें आहत किया (६ ४६ २१ )। ये श्रीराम 
की रक्षा करने लगे ( ६ ४७, रे गीता प्रेस सस्करण )॥ श्रीराम ने कहा कि 
इन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध जिया (६ ४९ र२८)॥ ये कुम्म- 
कण वा सामना करने के लिये रणक्षेत्र को ओर बढ़े (६ ६६५ ३५)! 
इस्हाने कुम्मवर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, रेड )। बुम्भकर्ण में इन पर 
मु्टि प्रहार किया (६ ६७, २९ )। इन्टोने भी अतिकाय पर आक्रमण क्या 
(६ ७१, ३९ )। इन्होने राक्षसों के विरुद्ध महान्‌ ब्ेग प्रगट किया (६ ५९% 
४८ ) | सुग्रीव को विंदा करते हुये श्रीराम ने उनसे इन पर भी प्रेमपूर्ण दृष्टि 
रखमे के लिये कहा (७ ४०, ५ ७)।॥ 


शस्मद्ग, एक मुनि का नाम है (१ १, ४१)॥ श्रौराम द्वारा इनके 
दर्शन का वाल्मीकि ने पूर्वदेशन कर लिया था (है के १८ )। विराध ने 
इनके निवास-स्थास का पता बढाते हुये श्रीराम से इनसे मिलने के लिये वहा 
(३ ४ २०-२१ )। श्रोराम इनके पा गये (३ ५, २-रे )। इसके समीप 
पहुँचकर श्रीराम ने एक बद्भुत दृश्य देखा (३ ५, ४ )। श्रोराम ने इन्हें इत्र 
के साथ वार्तालाप करते देवा ( ३ ५, ११)। सीता को लक्ष्मण के सरक्षण मे 
छोडकर श्रीराम इनके आश्रम में गये (३ ४, २० )। राम को आते देखकर 
इन्द्र ने इनसे विदा छी ( ३, ५, २१ )। अपनी पत्नी और जाता के साथ 
श्रीराम इतके पास आये और इन्होंने आतिष्य के परचात्‌ उन छोगो को 
टहरने का स्थान दिया ( ३ ५, २५-२६ ) | श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास 
आने का प्रयोजन पूछन पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्ह ब्रह्मलोक ले जाना 
चाहते थे परन्तु इन्होंने श्रीराम का दर्शन करके ही ब्रह्मटोक जाने का निश्वय 
किया ( ३, ५, २७-३१ ) | श्रीराम ने इनसे कहा में आपको उन सब लोकों 
सी प्राप्ति क्राऊँगा परन्तु मैं इस समय अपके बताये हुये स्थान पर निवासपात्र 
करना चाहता हूं /(३ ५, ३२-३३ )। छल्दोंन सुतोक्ष्य मुति वा पा 
बनाकर श्रीराम को उन्ही के पास जान के ल्यि बा (है ४» रे४-रै६ )। 
मार्ग का पठा बताते हुये इन्होने शोराम से कहा - 'यहाँ से प्रस्थान बरन के 
के पूद आप उस समय तक मेरी ओर देखत रहें जबतर मैं अपने इन जरा जीण 
अड्डों का परित्याग स बर दूँ ।' तदनातर इन्होने अग्नि मे प्रवेश गरके अपने 
समस्त शरीर को भस्म दर दिया और उतके परचातु एवं तेजस्वों कुमार बे 
झूप मे अग्तिराशि से ऊपर उठकर सुझोभित होने छगे। इस प्रशार इंदेंते 
बरद्मालोह प्राप्त शिया जददो ब्रह्मा ने इतका स्वागत डिया ( हे ५, ३७-४३ )।४ 


आरबग ] ( झह५ ) [ झादूं 


इनके स्वर्गंछोक चले जाने पर श्ोराम के सम्मुख अनेक मुनि उपस्थित हुये 
(३ ६, १)॥। खर बादि राक्षयों का बघ हो जाने के पश्चात्‌ मुनियों ने 
बताया कि राक्षसों वा विनाश कराने के लिये ही इन्द्र इनके ब्राश्नम पर पघारे 
ये (३ ३०, ३४ )। 
शुरख॒ण, एक दन वा नाम है जहाँ कातिकेय-की उत्पत्ति हुई थो । कुबेर 
को विजिद करके लौटते समय इस स्थान पर रावण के पुष्पक विमान की गति 
रुक गई (७ १६, १०२) । 
शररारि छोसुग्रोव ने सौठा कौ खोज के लिये दक्षिण दिशा की ओर 
भेजा (४ ४१, ३ )। 
शब्यकपण, एक देश का नाम है। केकय से छौटते समय भरत इससे 
होते हुये आये थे (२ ७१, ३ )। 
शर्मिष्ठ,, इृषपर्वा को पुत्री और ययाद्वि को एक पत्नी का नाम है जिसमे 
पूर को जग्म दिया (७ ५८, ८-१० ) | यदु ने अपनी माठा से कहा * 'हम 
दोनो अग्नि मे प्रवेश कर जाय और राजा ययाति श्षर्मिष्ठा के साथ अनेक 
राजियो तक रमते रहें' (७ ५८, र३ ) ॥ 
१. शशविन्दु, एक राजा का नाम है जो असित के साथ शापुता रखते थे 
(१ ७०, २७, २, ११०, रै४ )। 
२ शशविन्दु, एक राजपि का नाम है जिन्होंने चल्लिक देथ का राज्य 
ग्रहण किया (७ ९०, २२ )॥ 
झान्ता, कज्जराज रीमपाद को पुत्री का नाम है जिसका महपि ऋष्यश्धड्ध 
के साथ विवाह हुआ (१ ९, १२ २७) | रोमपाद ते इतका कऋरष्यश्द्ध 
के साथ विवाह कराया (१ १०, ३३) । सुमनन्‍्त्र ने इनके वश, तथा कष्यश्रज्ञ 
के साथ इनके विवाह का दर्णन क्या (१. ११, ३ ६)॥। अपने पति के 
साथ यह अयोध्या आई जहाँ दशरथ की रानियो ने इनका सत्कार किया 
(१ ११, २९-३० )। 
शादूंल, रावण के एक युप्तचर का नाम है जिसने सागर-तट पर श्रीराम 
की दिश्वारू सेना को देखकर रावण दो उस्तका समाचार देते हुये मुप्तचर भेज 
कर बानरी-सेना का विस्तृत मेंद लेने का परामर्ण दिया (३ २०, १-७ )। 
इसकी दात सुनकर रावण बध्यग्र हो उठा और शुक तथा सारण को श्रोराम की 
सेना का भेद लेने के लिये कहा ( ६. २०, ८)। “रावण की आज्ञा से यह 
श्रीराम की सेना का म्रेद लेने के लिये गया परन्तु विभीषण ने इसे पहचान 
कर परकुडवा लिया और बातरो ने इसे पोटा । तदवत्तर छका लौठकर यह 
रावण के पाठ आया ( ६. २९, २२-२८)” इसकी मलिन अज़जु-कान्वि 


दादूंडी ] ( ३५६ ) [२. शुक 


देखकर जब रावग ने इमये सनाचार पूछ' तो इसने आगे परदे जे आदि 
का वृत्तान्‍्त बताते हुये रावण को मुख्य मुर्य वादर वीरो का परिचय दिया 
(६ ३० )।॥ 

शादूली, वूल्ी, त्रोधवशा दी पुत्री का ताम है जिसने व्याप्र नामक पुत्र उत्पन्न 
किये [३ १४, २२ २५)। 


शिशपा, एक स्त्रोलिज्ञ दृक्ष वा नाम है जो नारी का रूप धारण करके 
भरत के सत्कार के लिये भरद्वाज के आश्रम म॑ आ बसी (२ ९१, ५० )। 
हतुमान्‌ ने इसे छड्ठा की ध्शोकवाटिवा में अनेक छतावितातों और अगणित 

पत्तों से ब्याप्त, तथा सय ओर सुवर्णणयी वेदिकाओं से घिरा देखा 
(५ १४, ३७ )। 

शिक्ष, ऋषम पर्वत पर निद्ास करनेवाले एक गर्वर्व का नाम है (४ ४१, 
४३ गीता प्रेस सस्करण )। देखिये शिफग्र। 

शिग्रु, ऋषम पर्वत पर निवास करनेवाले एक गर्वर्द का नाम है 
(४ ४१, ४३ ) | देलिये शिक्ष ! 

शिलावद्दा, एक नदी दा नाम है ! केक्य से लौटते रामय भरन ने इसका 
दर्शन जिया या ( २ ७२, ४ )। 

१. शिशिर, एक पर्वेत का नाम है जिसके ऊपर देवता और दानव निवास 
करने थे । यह ऊँचाई में अपने उच्च शिखर से स्वरगंलोक़ का स्पर्श करता 
सा जान पड़ता था। यहाँ सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये एक लाख बामरो 
के साथ विनत को भेजा (४ ४०, २९-३० )॥ 

३» शिशिर, आदित्य-हृदय नामक स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है 
(६ १०५, १२)। 

शिशिरनाइन, आदित्य हृदय नामक स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है 
(६. १०५, १२)॥ 

शीघ्रग, अग्निवर्ण के पुत्र, एड सूयेवशी राजा का नाम है! इनके पुत्र 
वा नाम मझ था (१ ७०, ४१, २ ११०, २९)। 

१. शुक, ऋषमभ परत पर निवास बरनेवाते एक ग्रस्धवं बा नाम है 
(४ ४), ४३ )। 

२. शुक्र, एक राक्षस वा नाम है जिसके भवन में हुमान्‌ ने थाग लगा 
दो (५ ५४, १० )। “दधादूल के कहने से रादण ने इगस्ो दूत बनाव र सुपर 
मे पास सदेश लेवर भेजा । इसने सुप्रीव के पास जावर छाए में ही हियित 
हो रावण बा रदेश सुनाया। उस समय वबानरों ने इग निशाचर वो 
ग्रटपूरवक पकड़ लिया और बन्दी बनावर आकाश से प्रृदिवों पर उतारा, परस्तु 


शुरुनाभ ] (३७० ) [३ शुरू 


श्रौराम मे इसे मुक्त करा दिया । वानरो द्वाया नोच दिये जाते के कारण इसके 
पर्ञों का भार बुंट हल्का हो गया । सदनत्तर श्वोराम द्वारा अमय प्राप्त 
ऋरके इसने आक्श में स्थित होकर सुप्रीद से रावण के लिये उत्तर माँगा। 
रावण से कहने के छिये आायश्यक उत्तर देने के परश्चातु सुग्रीव ने वानरों 
द्वारा इस पुन पदडवा लिया परन्तु धोौराम ने वानरों को इसे मुक्त कर देवे की 
आज्ञा दो ( ६ ६०, ८-३६ )।' धीराम की बाज्ञा से सुग्रीव मे इसे दन्धन॑- 
शुक्त कर दिदा और इंसन रावण के पास जाकर उस्ले राम की सेवा तथा 
बानर यूषपतियो के पराक्रम वा समाचार सुनाया (६ २४, २३-३६ ) ।” 
“रावण ने सारण के शा इसे पुत श्लोराम की सेना में भेद सेने के लिये 
भ्ेज्य ) इससे वातर ऊा ढेप्र दारण करके राम की सेना का भेद छेने का प्रवास 
फिश परन्तु विभोचण ते इसे पहचान रूर बन्दी बना लिया और श्रीराम के 
पात्त ले गये । श्रोयम ने इस रावण के प्रास सदेश मेजते हुये इसे मुक्त करा 
दिया । श्रीराम का समितन्दन करके ऊड्ढाा छोटकर रावण को इसने बावरो 
बी ज्षत्ति का समाचार देते हुये सीता को लोठा देने का परामर्श दिया 
(६ २५)” “इससे भुप्रीद, मेन्द, द्विविद, हनुभान्‌, क्लीराम, लदमण, 
विभीषण बादि का रावण को परिचय देते हुये घानरसेवा की सख्या का 
निड्पण किया । इसकी बात सुनकर रादण ने इस पर क्र्ध करके इसे अपने 
दरवार से निकाल दिया जिसके याद यह वहाँ से चला गया (६ २९, 
१-१५ ) |” 'शुक्रसारणी', (६ ३६, १९, ४४, २०, ७ १४, १)। इसते 
मरत्त की पराजय और, रावण के विजय की घोषणा को (७ १८, १९ )।॥ 
"मारीच शूक्सारणा ', (७ १९, १६९) 'शुक सारण एवं चॉ, (७ २७, २८)॥ 
*शुक्सारभो', (७ ३१, २६ ३४, ३२, ११. १७ २० २२ ३६ ४८) । 

शुकनाम, एक टाक्षस्र का नाम है। सोता की खोज बरते हुवे हुमा 
इसदे भवत में भी गये ( ५ ६, २४ )॥ $ 6 

श॒क्री, ताम्रा को एक पृत्नी बा नाम है, डिसने लता नाभव्राली कन्या को 
जन्प दिया ( हे १४, १७ २० )। विनता इसको पोती थो (३ १४, ३१ )॥ 

हं, शुक--श्रीराम के ददवाद के समय उनको रक्षा के लिये कौसल्या 
ने इनका भी बछादाहन जिया (२ २५, २३)। 

२. शुक्र, फुपेर के एक मन्‍्त्री का नाम है (७ १५, १७ )। 

दे शुक्ल, ( उशनस्‌ ), बयाति छ पत्ली, देवयानी, के पिता का नाम है 
(७ ५४८, ९ )। इनके कुल मे उत्पन होवर मी देवयानी राजा से अपमानित 
रहो (७ ५८, १२)॥ देवयानी ने इनका स्मरण क्रिया जिसे जानकर ये 
उनके समीप क्राम्ले कौर उनब्य समाचार पूछा (७. ५८, १४-१७ )। जद 


शचिराहु ] (३५८ ) [ शपंगखा 


देवयाती ने अपनी स्थिति का वर्णन किया तो उसे सुनवर इन्होने ग्रयाति को 
जराजीणं हो जाने का शाप दे दिया (७ ५८, २२-२४ ) | 'एप तूशनसा 
मुक्त घारोसर्गों ययातिवा (७ ५९, २१) राजा दष्ड ने इन्हे अपठा पुरोहित 
बनाया (७ ७९, १८ )। राजा दण्ड से इनकी कन्या के साथ दल्पत्वार किया 
(७ ८० )। अपनो कन्या, अरजा, के साथ बल्पत्कार करने के कारण इन्होंने 
राजा दण्ड को राज्य-सहित नष्ट हो जाने का चाप दिया (७ ८१, १-१० )। 
इन्होने अपने आश्रम मे निवास करनेवाले लोगों को दण्ड का राज्य छोड देने 
के लिये कहा (७ ८१, ११ )। अपनों पुत्री, अरजा, से इन्होंने उसी आध्रम 
में रहकर परमामा के ध्यान मे एकाग्र रहते हुये अपने अपराध-निदृत्ति वो 
प्रतीक्षा करने के ल्यि कहा ( ७ ८१, १४-१५ )। इन्होने दण्ड वा राज्य क्षेत्र 
छोड दिया ( ७ ८१, १७ )४ 

शुचिवाहु, प्रजापति इशास्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसको 
विशवामित्र ने श्रीराम को सर्मापेत कया था १ २5, ७ )१ 

शुनश्शेप, ऋचीक मुनि के मझले पुत्र वा नाम है (१. ६१, १९ )। 
इन्होंने स्व्थ ही राजा अम्वरीप बे हाथ विक्ना और उनवा यज्ञपणु इनना 
स्वीबार कर लिया ( १ ६१, २०-२२ )। इन्होने विश्वामित्र से अपनो रक्षा 
की याचना की (१ ६२, २-७ )। इन्होंने राजा अम्बरीप को यज्ञ सम्पन्न 
करने के लिय कहा और यज्ञस्थल पर इन्द्र की स्तुति को जिसमे इन्द्र ने इन 
दोर्घायु अद्ान किया ( १ ६२, १६-२६ ॥ 2 

१ झूरसेव, एक जाति का नाम है जिसके नगरो म सीता वी खोज के 
लिये सुभ्रीव ने शतवल्ि आदि वानरो को भेजा (४ ४३, ११)। 

२० शरेसेन, एक जनपद वा नाम है डि्सि शत्रुघ्न ने बसाया (७. ७०, ३)! 

शपंणजा, जनस्थान-निदासिनी एक राक्षती का नाम है सिसे कोराम 
में कुरूप करा दिया ( १ १, ४६ )। इसके बहने पर खर बौर दृपण ग्रादि 
चौदह सहस्न राक्षतों ने थोराम पर आक्रमण ह्या परन्तु थीराम ने अवेले 
ही सबका दघ कर दिया (१ १, ४७-४८ )। शूर्पणखानसवाई' तथा श्रीयम 
ही आजा से लक्ष्मण द्वारा इसके नाक और कान काटने तथा इसके द्वारा 
उत्तेज्ज्वि रावण का श्रीराम से ददला लेने को घटना का वाल्मीडि ने पूई दर त 
डर लिया था (१ ३, १६९)। यह रावण जी बहनयी जो परखवटी में 
धोराम के समझ उपस्थित हुई (३ १७, ६)। यह शाराम को देखते ही काम 
से मोहित हो गई (३ १७, ६)। यह अत्यन्त शुरूप, चर, और पृथास्पद पी 
(३ १७, १०-१२ )। काममाव से आविट हो मनोहर रूप दनाकर यह 
राम के समीप आई ओर उससे उनत्ा परिचय पूछा (३ १७, १२-१४ )। 


झपेगसा] (३५६ ) [ चप॑णला 


>्यीयम के पूछते पर इसने अपना पसिवय देते हुये वहा ३ 'मै कामहूपिणी 
राक्षत्री और रावण वी वहन हूँ। मेरे अन्‍य दो आताओ का नाम कुम्भकण 
और विभीषण है!” इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम रो अपने 
साथ विहार करने के लिये आमस्तित किया ( १७ २००२९ )। श्रीराम 
जे इसे ल्ट्घण के पास जाने का परामर्श दिया जिंस पर इसने लक्ष्मण के पास 
जाकर अपने वो अज्भीकार कर छेते का प्रस्ताव किया (३ १८, १-७ )। 
लएष्मण ने इसे पुत्र धोराम के पास भेजा (हे है८ पूरे )॥ इप़ने पुन 
श्रीराम के पास आकर कोम में सीता का भक्षण करने के उद्देश्य रो उनपर 
आक्राण किया ( ३ १८ १४-१७ ) । “पीराम ने लक्ष्मण को इसे 
कुरूप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इसकी नाक और 
कान कांड लिये। इस प्रकार कुल्प हो जाने पर इमते जनध्याननिवाप्ती अपने 
आता के पास जाफर समस्त इतान्त सुनाया (३. ९८, १९-२६ ) ।” “इसे 
अद्भद्दीन त॒पा रफ़रजित देखऋर जब इसके भ्राता, पर, ने इसकी दुर्देशा का 
बृत्तान्त पूछा तो इसते राम आदि के द्वारा अपने कुझप किये जाने का सम्पूर्ण 
विवरण बताया । यह खर को आज्ञा से राम आदि का वध कराने के लिये 
चौदडइ राक्षतो को लेकर पश्चवटों आई ( ३. १९ ) |” इसने पदश्चवटी मे आकर 
राम अदि फो उन राक्षसों का परिचय दिया (३ २०, १)। राम ने सीता को 
छष्पण के सरक्षण मे देते हुए दसके साथ आये चोदह राक्षतों का वध कर दिया 
जिमते भांगरर यह अपने अआ्राता, खर, के पास जाई और उससे सभस्त वृत्त्ग्त 
कहा (३ २० )। इसने खर के पास आकर चोदह राक्षसों के वध का समाचार 
बनाते हुये खर को राम से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करने का प्रयास क्या 
(३ २१)। इसके विलाप को सुनकर खर ने इसे रास बादि के साथ स्वय बुद्ध 
करने का गाश्वातत दिया ( ३ २२, १-५ )। यह खर आदि राक्षसो का वध 
हो जाने के पश्चात्‌ सद्दायता के लिये बपने भ्राता, रावण, के पास आई और 
उसे घिहासन पर विराजमान देखा ( ३ ३२, १-३ ) | इसने रावण की भत्संना 
की (३ ३३ )। रावण के पूछने पर इसने राम, लक्षण ओर सीता का परिचय 
देते हुये रावण को सीता को अपनी भार्या बाने के लिये प्रेरित किया ( ३. 
३४ ) | इसने अजामुप्ती के कथन का अभिनन्दव करते हुये सुरा तथा मनुष्य 
( सीता ) के मास का भज्ञण करके तिकुम्मिला देवों के समक्ष नृत्य करने वा 
प्र्वाव किया (५ २४, ४६-४७ ) | 'कय शूर्पणछ्ता इृद्धा कराला निर्णतोदरी । 
आउमसाइ बने राम कर्पपसमरूपिगम्‌ ॥', (६ ९४, ६)। कंकसी के गर्भ से 
इसता जन्म हुआ 'तत शूपंणल्ा नास सजझे विहुतानना', (७ ९, इ४ ) 


रावण ने दानवराज विद्युज्जिल से इसका विवाह क्या (७ १२, १-२)॥ 


दोष ] (३६० ) [ क्ोण्तिद 


इसने लड्धा मे रादण दे सम्मुप उपस्थित होकर विलाप बरना आरम्स जिया 
(७ २४, २४) | रावण के पूछते पर इसने बताया कि बालकेया या वध 
करते समय रादथ ने इसक्ते पति का भी वद कर दिया । जब यह इस प्रकार 
उपाल्म्भ करने लगी तो रावण न क्षमान्याचना करते हुये इसते अपने भ्राता 
खर के साथ चोदह सहल्ल राक्षत्रों स रसित हो दण्डकारण्य मे सुखपूर्वक्ष निवास 
करने वा आग्रह किया जिस स्वीकार दरते हुये यह दण्टकारण्य मे रहने लगी 
(७ २४, २५-४२)। 

शेष, तृतीय प्रजापति वा नाम है जो विद्त व बाद हुय थे (३ १४, ७)। 

शैल्भूप, ऋषमप्वत पर निवारा करनेवाले एक गधे का माम है (४ 
४१, ४३ )। इनकी सरमा नाम पुत्री का विभीषण के साथ विवाह हुआ 
(७ १२, २४)। 

शैल्ोदा, एवं पदी का नाम है जिसवे तट पर बुझु-देश स्थित पा (४ 
४३, ३८६ )। 

शैचल, दक्षिण के एवं पवन का नाम है (७ ७५, १३, ७९ १६, 
८१, रै८ )। 

शैब्य, एक राशा वा नाम है जिन्होने क्पोत का श्राणरक्षा के लिये स्येन 
(वाज ) को अपने झरीर का मास काट कर दिया था (२ १२, ४३, १४, 
४ )। दरथ द्वारा हत अपन पुत्र वे लिये शोक करते हुये मुनि-दम्पति मे मूवपुत्र 
के ल्यि उस लोब की पामना की जो इन्हे प्राप्त हुआ था (२ ६४, ४२ ) | 

शोणभद्ग, एव नदी का नाम है जिसके तट पर ओराम, रूद्ष्मण, और 
विश्वामित्र ने मिथिला जाते समय रात्रि व्यतीत की ( १. ३१, २० )। बिश्वा 
मित्र ने राम आदि के साथ इसे पार किया ( १, ३४, १०४५ ) | यहाँ सीता की 
खोज के ल्य सुप्रीव ने विनत को सेजा (४ ४०, २१ ३१)। 

शोणिताज्षा, एक राक्षम का नाम है। सीता की खोड़ मरते हुए हनुपाव्‌ 
इसके भवन में गये (५ ६ २६ )। हनुमान्‌ ने इसके भवन मे आग छगा दी 
(५ ५४, १४)। रावण बी आधा से युद्ध करने वे लिए शुम्मकण ये दोनों 
पुत्रो केः लग्ध यह भी गया (६ ७५ ४६ ) | इसते अज्भूद पर श्राक्राण रिया 
(६ ७६, ४ )। 'घोवितातस्तत सिप्रमसिचम समाददे । उत्पात तदा चुद्ो 
वेश्वानदिचारयत्‌ ॥, ( ६ ७६, ८ )। इसने अद्भूद और द्विविद से युद्ध पिया 
परतु अन्त मे द्विविद ने इसका वध बर दिया (६ ७६ १३ १५. २६ ३० 
३४ ) | अयोध्या छौटते समय श्रीराम से सीता को यह स्थान भी टिखाया 
जहाँ इसत्रा वध हुआ था ( ६ १२३, १२)॥ 


रुपेनगामी || (३१६१ 2 [देता 


श्यैनगामी, एक राक्षम्त का नाम है जो राम के विएद्ध युद्ध के लिये खर 
के साथ बाया (३ २३, ३२ )। इसने खर के साथ श्रोशम पर माक्मण 
कया (३ २६, २६)। शीराम ने इसका बंध कर दिया (हे रेक 
२५-३५ )+ 

शयेनी, ताझ्ना की पुत्री का नाम है, जिसव श्येनो और गयून्नों को उत्पन्न 
किया ( ३ हैंड, १७-१८ ) 

श्रतकौर्ति, दुषघ्वज की पुत्री का नाम है जिसका दशरथ की पत्नियों 
ने अण्नी पुत्र बय्‌ के रूप मे स्दातत किया ( १ ७७, १२ )। 

ख्ह्वेरपुर, गझ्ला के तट पर स्थित एक नगर का नाम है ( १, १, २९, 
२ ५०, २३ )। यद्दा के राजा का नाम युह था ( २ ५०, ३२ )। यहाँ गगा 
के ुट पर भरत मे सेन्यप्नहित रात्रिवास किया (२ ८३, १९-२६, ८९, २)१ 
भीराम व आाधग से लौटते सम सेनासहिल भरत यहाँ आय (२ ३११३, 
२१-२३ ) | अयोध्या छोटते समय श्रोराम का विमान इस पर स्ले भो होरुर 
जड़ा (६ १२३, ५३ )। श्रीराम ने यहाँ के राजा, निपादराज गुह, के पास 
हनुमान्‌ से संदेश भेजा (६ १२५,४ २१)। 

१. इप्रेत, एक वानर यूथपति का नाम है 'श्वेतों रजतसकाशश्चपलो 
भीमविक्रम ॥ बुद्धिमान्वानर शूरस्त्रिपु लोकेपु दिश्वुत ॥ तूर्णे सुप्रीवमागम्य 
युनगंच्टति यातर 4 विमतस्थावरी सेतामतीकानि अहर्पयन्‌ ॥', (६ २६, 
२४-२६ ) । मे मूप के जौरस पुत्र ये (६ ३०, ३३ )। 

२. इदेत, विदर्भ के राजा और चुद्देद के पुत्र का नाम है। इन्होंते श्रपती 
बायु का पता छग जाने पुर बन परे जाकर घोर ठपस्पा की गौर उसके फल- 
स्वहृप व्रह्मलोक चले गये । ब्रह्महोक मे भी ये धुधा से अत्यन्त पोडित रहते 
थे । एक दित जउ इन्होंने ब्रह्म से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि 
थे मत्यलोक भ स्थित हो कर अपने ही शझरोर का सुम्दाद मास जाया करें। 
इसका कारण बताते हुये द्रह्मा ने कहा कि इन्होने अपने जीवन में कभी विसी 
अनिधि, द्वाह्मण, देवता, या पितर के ल्गि कोई दान नहीं किया इसीलिये 
ब्रह्मतोक म भी य क्षुघा से प्रीडित रहने हैं । साथ ही ढ़हा ने यह भी बताया 
कि महषि अपस्त्य हो इन्हें इस शाप से मुक्त करेंगे । उसी समय से ये घोर वन 
में अपने शरीर के माप का आहार ग्रहण करत हुये घृणित जीवत व्यतीत करने 
ज्गरे ! अन्तत महाँवि अपस्त्थ ते इनका दात ग्रहण करके इन्हें झ्वाप से मुक्त 
जिया (७ छ८)। 

इथेता, क्रोषदशा की पुत्री वा नाम है जिसने सपने पुत्र के रूप मे एक 
दिगाज को उन्‍्म दिया (३ १४, २२ २६) । 


श्वेताश्वतरी ] (३६२ ) | सगर 


े नि >> 
श्वेताध्वतरी, श्रुति का नाम है जिसका, मधु-कैटम द्वारा अपहृत होते 
पर, हयग्रीव ने उद्धार क्या था (४ १७, ४९ )। 


सं 

संजीवकरणी, एक ओपधि का नाम है (६ ५०, ३० )। 

सतानक--जब श्रीराम ने अपने साथ आये हुये पुरवासियों को उत्तमलोकझू 
प्रदान करने का ब्रह्मा से अनुरोध किया तो उन्होने उत सबके लिये सत्दातक 
लोक की व्यास्थ' की (७ ११०, १८-१९ )। 

संनादन, एक वानर यूपपति का नाम है जो वानरो का पितामह था। 
सारण ने रावण को बताया कि यह चलते समय एक योजन दूर स्थित पर्वत 
रा भी अपने पाश्वेभाग से छू, और एक योजन ऊँचाई तक वी वस्तुओं को 
अपने शरीर से ही पहुँच कर ग्रहण कर लेता है (६, २७, १७-१९ )। राम ने 
इसक॑ प्रति स्नेह प्रगटण किया (७ ३९, २२)। 

संयोधकए्टक, एक यक्ष का नाम है जिसने एवं विशाल सेना लैकर 
भारीच आएदि पर आक्रमण विया परन्तु अन्त में उससे पराजित होकर भाग 
गया (७ १४, २१-२२ )। 

संबत्सर--श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने 
ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, १५) । 

संध्रय, चतुर्ष प्रजापति का नाम है जो दोप के बाद हुये थे (३ 
१४, ७ )। 

संहाद, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का सुमालि आदि राक्षसो 
ने उल्लेख क्या ( ७ ६, २४ )॥ इसने भी रावण के झ्या4 देवतप्तेना पर 
आत्रमण किया ( ७ २७, २९ )। 

खंहादी, एक राक्षत का माम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख 
बिय। (६ ८९, १२ )। यह सुमालि वा पुत्र था (७ ४, ४१ )१ 

सगर, अयोध्या के एक धर्मात्मा राजा वा नाम है। ये सईव पुत्र प्राह्ि 
के लिये उत्मुबा रहा करते थे (१ ३८, २)। इनके दो पत्लियाँ वैशिनी 
ओर मुमति, थी । इन्होने अपनी दोनो पतियों के साथ हिसाहय पर्वत पर 
जाकर भुगुप्रख्वण मामक शिखर पर सो वर्षो तक ठपस्था की जिससे प्रसन्न 
होकर भृगु ने इन्हें एक पत्नी से एक और दूसरी से साठ हजार पुत्र प्राप्ति का 
वर दिया ( १ ३८, ३-८ )॥ केशिती ने इनके समस्त व प्रवत्तत एक ही 
पुत्र का तथा सुमति ने साठदजार पुत्रों को जम देने का वर ग्रहण जिया ( है 
३८, १३-१४ ) | इन्होंने अपनी पत्लियॉन्सहिल सूयु की परिक्रमा बरवे नगर 
थो ग्रश्यात डिया (१ ३८, १४) | कैशिनी ने सगर के औरम प्रुत्र, असमझण, 


खजप ] ( ३६३ ) [ खजप 


को जन्प दिया ( १ ३०, १६ ) | इसके खाठ हजार पुत्र रूप और युवावस्या 
से मुणोभित हो गये ( १ देधा। १९ ) इन्होने अपने पापाघारी पुत्र असमझ्ण 
को नगर से बाहर निवाछ दिया और यज्ञ करने का निश्चय किया ( ६ ३८ 
२०-५४ ) । “इन्द्र ने इनके यज्ञाश्व का अपहरण किया । संगर-पुत्रो ने समस्त 
पृषियी का शेदन किया । देवताओं से ब्रह्मा से इनके पुत्रों के इस तथा अन्य 
दिसाकार्यों वा वर्णणत किया। (१ ३९ )।” सगस्युत्रो के भावी विदाश की 
सूचना देकर द्रह्मा ने देवताओं को श्ञान्त किया। सगर के पुत्र पुथिवी को 
खोदते हुये कपिल के पास्न पहुंचे और उवके रोप से जलकर भस्म हो गये 
(१ ४० )। "इतकी आजा से अशुमान्‌ ने रस्तातल मे प्रवेश करके यज्ञाश्व को 
छाकर अपने चाचाओ के निघव का समाचार सुनाया | इस समाचार को सुनकर 
इन्होने कल्पोक्त विधि के अनुसार अपना यज्ञ पूर्ण क्रिया और अपनी राजबानी 
लौदकर यया को ले आने के विषय मे दीघंकाल तक विचार करते रहे परन्तु इन्हे 
कोई निश्चित उपाय गद्दी सुझा । तदनन्तर तीस हजार वर्षों तक राज्य करके ये 
स्वर्गोक चले गये ( १. ४१ ) ।” इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ अशुमान्‌ ते राज्यभार 
प्रहण किया ( १ ४२, १-२ )। सपरुत्रो की भस्मराशि को गगा के उछ ने 
आष्लूवित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो स्वर्गेलोक चले गये 
( १४३, ४१; ४४, ३ )। ब्रह्मा ने भगीरव को बताया कि जव तक सागर 
में जल रहेगा तव तक सगर-पुत्र देबो की भाँति स्वर्गंलोक में प्रतिष्ठित रहेगे 
(१ ४४ ४) | भगीरध गे इसके पुत्रो का विधिवत तर्पेण क्रिया ( १ ४४, 
१७ )। “मे राजा अस्तित द्वारा काछिन्दी के ग्रे से उत्पन्न हुये थे । जढ ये 
कालिल्‍्दी के गर्भ मे ही थे तो उतरी सौत ने उनके गर्भ को नष्ट करने के लिये 
जो मर ( विप ) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण ये 'सगर' 
कहुलाये ; 'हपल्या तु यरस्तस्पे दतो ग्रमंजिधासया । राह तेन गरेण॑व सजात 
समरोध्भवतु ॥, (१ ७०, ३७, २ ११० २१)।॥? इनके एक पुत्र क्ष ताम 
असमज्ज था ( १. ७०, ३८ )। इनके पुत्र इनकी आज्ञा से प्रथिवी खोदते हुये 
बुरी तरह भारे गये (२. २१, ३२; २ ११०, २२)। कँकेयो ने कहा कि 
इल्होंचे अपने स्थेष्ठ पुप, असमठज, को निर्वासित कर दिया था ( २ ३६, १६; 
२, ११०, २३ )। दशरथ द्वारा हने अपते पुत्र के छिये शौक करते हुगे मुनि- 
दस्पहि ने मृतपुत्र के लिये उस लोक की कामना की जो इन्हें प्राप्त हुआ था 
( २. ६४ ४२ )। विभीषण ने हनुमान्‌ और सुग्रीव को बताया कि महारागर 
को राजा समर ने खुदवाया था और श्रीराम उन्हो के बद्ज हैं (६ १९, ३१)।॥ 
सज्ञप, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभद्भ भुनिके 


सत्यकीर्ति ] (३६४ ) [समुद्र 


स्वरलोक चले जाने के पश्चात्‌ श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राखसो से 
अपनी रक्षा करने की प्राथना की (६ ६, ५ ८5-२६ )।॥ 

सत्यकीर्ति, प्रजापति इश्माश्व के पुत्र, एक अस्त्र वा ताम है जिसबो 
महपि विश्वामित्र ने श्रीराम को समप्रित किया था ( १ २८, ४ )। 

सत्यवती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ भगिगी का ताम है जो ऋचीक गुनि 
की पत्ती थी (१ ३४ ७) | यह अपने पति वा अनुसरण करके स्वंंलोवः 
चली गई और यही हिमालय का आश्रय लेकर कौशिकी नदी के रूप में 
भूतल पर प्रवाहित है ( १ ३४, ८-११ )॥ 

शत्यवान प्रजापति कशाइव के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वापित्र 
ने श्रीराम को अर्पित किया (१ २८, ४ )। 

सनस्‍्कुमार--इन्होने पूर्वंकाल मे ऋषियों के समक्ष दशरथ के पुत्रप्राति से 
सम्ब्ध रखनवाली एक क्‍या सुनाई (१ ९, २)४ सुमन्‍्त्र ने इनकी बही 
हुई क्या का दशरथ वे समक्ष वर्णन किया ( १ ९, १८) | 

सप्तजन, एक आश्रम का नाम है जहाँ सात भुनि निदास करो हुये 
कहौर ब्रव का पालन करने ये। थे नीचे सर करके तपस्या करते हुये जल में 
शयन करते थे तथा रात दिन और सात रात्रियाँ व्यतीत करके केवल वायु वा 
आहार करते हुये एक स्थात पर निश्चक भाव से रहते थे । उनके श्राश्रम का 
विस्तृत वणन किया गया है। लक्ष्मण सहित श्रीराम इस झराश्रमवासी ऋषियों के 
उद्देश्य से उन्हे प्रणाम करके आगे बढ़े (४ १३, १८-२९ ) ।” 

खर्तर्पिगण--श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा बरने के लिये 
कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ११)।॥ 

सप्तसप्ति, अगस्त्य द्वारा बिन आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य का एक 
नाम है (६ १०५, ११)। 

सप्तसागर, एक तीर्थ का माम है जहाँ शत्ररी के गुएजनों ने अपने 
बिन्तनमान से सात समुद्रो का जल प्रगट कर दिया था ( ७ ७४, २१ )। 

समुद्रू-गव इसके तट पर जाकर श्रीराम ने सूर्य के समान दैजस्वी बाणा से 
इसे धुर्ध कर दिया तव इसने प्रगठ होरर श्रीराम से मल द्वारा सेतु निर्माण 
कराते व॑ ल्थि कहा ( १ १, ७९-८० )। इस पर बने सेतु से रूद्भापुरी मे 
जावर भीराम ने रावण का वध कर दिया (१ १, ८१ )। इसने देववालो 
के समक्ष अपती नियत सीमा को न राँधते को प्रतिज्ञा बी थी जिसका इगने 
उत्डद्डत नही क्या ( ३ १२, ४४ )॥ श्रीराम के वनवास के समय उनकी 
रक्षा करने के छिय बौसल्या ने इसका आदाहन किया (२ २५ १३ ३१६)। 
हनुमान्‌ ने इसका छट्ठन विया और इसने अपने जल मे छिपे हुये सुकर्शमय 
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मिस्ख्रिष्ठ मेताक से ऊपर उठकर हनुमान्‌ को विश्लाम देने के छिये कहा जिस 
पर मैताक इसको आज्ञा से इसके जछ का भेदन करके ऊपर उठ गया (५ १, 
८दघ-१ै०४ ) । मेंनाक ने हनुमान्‌ हे कहा कि वे उसकी ओर शपुद्र की भी 
प्रीति का सम्पादत करें (५. ३, श्र ) ६ मैनाक सहित इससे हतुमान्‌ का 
सत्वार और अभिननन्‍्दन विया, तदनन्तर हँनुमान्‌ इंतका वरित्याग क रके भाकादा 
में चलते लगे (५ ६१५ १३४-१३५ ) । 'समुद्मब्ये सुरसा विश्वती राक्षस 
बपु", (५ १५१४९ )) “हनुमान और छुग्मीव ने विभीषण से वागर-सेना के 
साथ इसे पार करने वा उपाय पूछा जिस पर विभीषण ने कहां 'रघुवशी 
राजा थीराम को समुद्र गी शरण ज्ेती चाहिये । इस अपार महासागर को 
दाजा सगर ने खुदवाया था । श्षीराम सगर के वशज है. इसलिये समुद्र को 
उनका कार्य अवश्य करना चाहिये ” (६ १९, रघ-३१ )४ “झामरस्योपवे- 
शनम, ( ६ १९, ३३ )। भ्ीयम इसके तट पर .कुश विछाकर तीत दिनो 
तक धरना देकर बैठे रहे परस्तु इसके दर्शन न देने से बन्ठत कुपित हो उन्होंने 
बाण द्वारा इसे विशुन्ध कर दिया (६ २१)॥ “राम के इस प्रकार प्रोध करने 
पर धुव्घ सागर मूर्तिमान्‌ होकर प्रमट हुणा । उस समय इसने विविध प्रकार के 
भाभूषण घारण कर रबप्ते थे और गगा ठथा सिख्ु आदि नदियाँ इसे थेर फर 
खड़ी थी | तिक्ट आकर इससे श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का 
उपाय बताने का वचन दिया । थीराम के यह्‌ पूछने पर कि वे अपने क्षमोघ 
बाण को किस स्पान पर छोडें, इसने उत्तर मे स्थित द्ुमकुल्य नामक स्थान 
का नाम बताया ( ६ २२, १-३४ ) ।” इसने श्रीराम को यह परामझश दिया 
कि से विश्वकर्मा-पृण् नल से सामर पर पुल का निर्माण करायें (६ २२, 
४३-४६ )। 


समुन्नत, एक राक्षस का नाम है जो प्रहस्तव का सचिव था। दुमुंख ने 
इसे कुचछ डाछा (६ ४८, १९ २१ जैक 

१. सम्पाति, एक गृप्त का गाम है जिन्होंने हनुमान्‌ को सग्रुद्वकद्धन के 
छिये प्रोत्साहित किया (१ है, ७२ )। “ये जटायु के आता तथा अपने बकछ 
और पुण्पां के छिये खवंत्र प्रसिद्ध थे । प्रायोपवेशन करते हुये वानर इन्हे 
देखकर भयभोत हो गये । मद्भद के मुख से अपने भ्राठा, जठायु, के वघ का 
समाचार सुनकर ये अत्यन्त व्यथित हो उठे और बपने को उस पर्वत से नीचे 
उतार देने के लिये वानरों से अनुरोय करने छग्रे, क्योकि सूर्य की किरणों 
से पश्त जल गये होने के कारण ये उडने में बसमर्थ थे (४ ५६, १-५. १७- 
२४ ) ।" “शोक के वारण इनका स्वर विहकृत हो गया था तथा वानर इनके 
कर्म पर धाड्ित थे । बद्भद ने इन्हे पर्दत-शिखर से नीचे उतारकर जटायु के 
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चघ आदि दा वृत्तान्त, राम सुप्रीव की मित्रता, और वालि दघ का प्रसम 
सुदाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन ब्िया (४ ५७ )।” 
“अपनी आत्मात्रषा बनाते हुये इन्होंने बहा पूर्वत्नाछ में जद इग्द्र मे जृत्ामुर 
की दघ कर दिया तव हम दोनों भाईयो ने इन्द्र पर आक्रमण वरके उन्हें 
विजित किया । लौटते समय सूर्य के निकट हो जाने के कारण जद मेरा छोटा 
आई, ज्टायु, दग्घ होने लगा तो मैंने बपने पलों से उसे देंक लिया । उस समय 
मेरे दोनो पव जल गये और मैं विन्घ्य पदंत पर बिर गया। यहाँ आकर मैं 
कभी अपने भाई का समाचार नहीं पा सका (४ ५८, १-७ )।” * इन्होंने 
कहा 'मैं बरुण के लोकों को जानता हूं और अमृवमन्धन तथा देवासुर सप्र/म 
भी मैंने देखा है। एक दिन मैंने दुरात्मा रावण को सीता का हरण करके ले 
जाते हुये देखा । उस समय सीता 'हा राम ? हा राम !” कह कर विलाप 
कर रही थीं, इमी से मैं उन्हें पहचान गया। रावण छड्भा पुरो में तिवास 
करता है और उसी के अम्त-पुर में सोदा दन्‍्दी हैं ॥ मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
तुम लोग समुद्र पार बरके सीता का दर्शन कर सकोगे। गृक्त पश्यम आकाध- 
मार्ग से उडते हैं और उससे भी ऊँची उडान गरुड की है। हम सब का जन्म 
गरुढ से ही हुआ है परन्तु पूर्वेजन्स के किसी निन्दित कर्म के कारण हम 
मासाहारी हो गये । मैं यहीं से रावण और जानकी को देख रहा हूँ। अब 
सुम्र लोग इस समुद के उस पार जाकर सीता का दर्शन करो | मैं भी तुम्हारी 
सहायता मे ममुद्र के किनारे घलकर अपने भाई, जटायु को जलाझ्जलि प्रदाव 
करूँगा ।' बानरों ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया जहाँ इन्होंने 
जलाज्जलि दी | तदनन्तर वानरो ने इन्हें परत इनके स्थान पर पहुँचाया 
(४ ५८, ११-३४ ) ।” “वानरों के पूछने पर इन्होंने सीताहरण वा 
विवरण बताते हुये कहा *मेरे पुत्र, सुपाश्वें, एक दित मेरे लिये भोजन लाने 
गये परन्तु सूर्यास्त हो जाने पर खालो हाय लौट आये। इस पर मैंने उतके 
लिये बठोर धब्दों का व्यवहार किया परन्तु उन्होंने बताया कि कुछ भी 
प्राप्त न होने पर वे समुद्र के भीतर विचरनेवाले जल्नुओ वा सा्ग रोक कर 
खड़े हो गये । उन्होंने देवा कि एक कारा पुद्प एक सुदर बान्तिवाली 
स्त्री को लेकर जा रहा है। उस पुरुष ने उनसे मार्ग दी गाचता 
की जिस पर उन्होंने उसे सार्ग दे दिया । बह पुष्य रावण था और उसके 
साथ की रुत्ी सीता । उन्होंने बताया कि इसी कारण उन्हें विठम्व हो गया। 
अपने पसद्वीन होने के कारण मैंने उस समय सीता को दबाने का प्रपास नहीं 
ढिया परन्तु सुप सद दानर दलवानु झौर दाक्तिन्सम्पन्न हो, अत तुप लोग 
सीता के दर्शन गा उद्योग करो ।' (४ ५९, ५-२८) ॥" इन्होंने अपनो आत्म- 
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कथा बताया (४ ६० )। इन्होने दिन्दय पर्वत पर मिश्चाक्र मुनि को अपने 
बस जदने का कारण बताया ( ४ ६१ )॥ निश्ाकर मुनि ने इन्हें सान्तना 
देते हपे भावी श्वीराम के कार्य मे सहायता देने के लिये जीवित रहने का 
आदेश दिया भौर कहा कि इस प्रकार सहायता करके ये पखयुक्त हो जायेंगे 
(४ ६२)। “निश्वाकर मुनि के बादेशानुसार श्रीराम का कार्य सिद्ध करने के लिये 
इन्होंने बानरों को ज्यों ही सौता का पता बताया, ये प्रखयुक्त हो गये | तदनग्तर 
बानरो वो सीता का दर्शान प्राप्त करते का भादेश्य देकर ये साक्ाश में उड़ गये 
(४ ६३, १-१३ ) 7” इनकी बातों से रावण के निव्रास-स्थान «तथा उसके 
भावी विनाश की सूचना प्राप्त कर वानर भमुद्र तठ पर भाये (४ ६४, २)। 
हनुमान्‌ ते सीता को बताया कि वे इनके कहने से ही समुद्र-लद्दत करके ऊुद्धा 
आये (५ ३१, १४)॥+ 
२. सम्पाति, एुक वानर-प्रमुख का नाम है। किप्किग्पा पुरी वी शोभा 
देखते हुये स्वमण ने मार्गें मे इनके मवन थो भी देखा ( ४. ३३, १० )। 
इन्होंने प्रजद्भ मामक राक्षस के साथ द्वदवन्युद्ध दिया (६. ४३, ७) । 
प्रजद्ध ते छह आहत किया ( ६- ४रेक २० )। श्रीराम मे समराज्भण में इनके 
वरात्रम वा उल्लेख किया (६ ४९, २७ ) | सुपरेण वे दताया कि ये क्षीरमायर 
के तट पर. उपलब्ध सजीवकरणी ठया बिद्वल्या तामक क्लोपधियों को जानते है 
(६ ५०, २९ )। 
३. सम्पाति, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हमुमान्‌ ने सीता 
की खोज की (५. ६ २२)। मह विभीषण का मस्ती था (६ ३७, ७ )४ 
यह माछी का पुत्र था जो विभीषण का मत्री बसा ( ७. ५, ४४ )।॥ 
सम्प्रज्ाल, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने भ्रभज्भ मु 
के स्वगेलोक चले जाने के पश्चात्‌ श्लीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों 
से अपनी रदा करने को प्रार्थना की ( ३. ६, २. ८-२६ )। 


१ सरमा, एक राक्षत्ती का नाम है जो रावण मी आज्ञा से सीता की 
रक्षा करती थी। यह अत्यन्त दयालु स्वमाव की राक्षत्री थी । सीता को मोह 
में पडा हुआ देखकर इसने उन्हें सान्वना दी । तदनन्तर रावण की माया का 
झेंद खोलते हुये धोराम के आगमन का प्रिय समाचार सुतकर इसने उनके 
विजयी होने का सीता को विश्वास दिलाया (६ बे३ )। सीता के अनुरोप 
से इसने उन्हें मन्त्रियों-सहित रावण का निश्चित विचार बताया (६ ३४)॥ 

२० सरमा, गन्घवेंराज महात्मा छैलूप की पुत्री का नाम है जिसे विभीषण 
ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया (७ १२, २४)। "इसका जन्म 
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मानसरोवर के तट पर हुआ था । जद इसका जल्म हुआ तो उस समय वर्षा 
ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने छगा। उस समय इसकी माता 
ने पुत्री के स्नेह से युक्त होकर करुण ऋ्रन्दन करते हुये उस सरोवर से कहा 
'सरो मा वर्धयस्व! । घयराहट मे उसने 'सर मा! कहा इसीडिये इस कन्या 
का नाम “सरमा' हो गया (७ १२, २५-२६ )। 

सरयू , एक नदी का नाम है जिसके उत्तर-तट पर यज्ञ भूमि के लिमाण 
के लिये दशरध ने अपने मत्रियों को भाज्ञा दी (१ ८; १४, १२ १५ )। 
इसके तट पर दद्चरथ का यज्ञ आरम्भ हुआ (१ १४, १)। विश्वामित्र ने श्रीराम 
जो इसके जऊू से आचमन करन के लिये कहा (१ २२, ११)। श्रीराम 
में छक्ष्मप और विश्वामित्र के साथ इसके तट पर रात्रि में सुखपूवंक निवास 
किया (१ २३, २२)। श्रीराम और लक्ष्मण ग्रगा सरगू के शुम संगम 
पर गये (१ २३ ५) । यह अयोध्या का स्पर्श करती हुई बहती है, 
और ब्रह्मसर ( मानस्त ) से निकलने के कारण इस प्रविनत्न नदी का नाम सरयू 
छह ५ “दरुणपमुछाए्ज, सएए. राोण्णणुपणुद्ते ५ रू प्रयुा खरयू पुण्या 
ब्रह्ममरश्चच्युता ॥, (१ २४, ९) । श्रीराम ने इसका स्मरण किया 
(२ ४९, १४-१५ )। इसके तट पर ही दशरथ ते भ्रमनरश मुनिवुमार 
बा वघ कर दिया था ( २ ६४, १४-१६ )। श्रीराम ने सीता से मन्दाडिनी 
नदी को सरयू के सहंश समझने के लिये कहा (२ ९५, १५ )। परमधाम 
जाने क लिये श्रीराम इसवे तट की ओर प्रश्वित हुये (७ १०९५ ४) ॥ श्रीराम 
ने अयोष्या से डेढ योजन दूर जाकर इसका दर्शन क्या (७ ११०, १)॥ 
श्रीराम प्रजाजनों के साथ दसके तट पर आये (७ ११०, २ )। श्रीराम ने 
इसके जल मे प्रवेश किया (७ ११०, ७ )। श्रीराम के साथ आये हुये समस्त 
पुरवामियों ने इसके जल मे टववकी छगाई (७ ११०, २३)! जि जिस न 
इसके जब में गोवा छग्यया उसे सनन्‍्तानक छाक की प्राप्ति हुई (७ ११० 
२४-२५ ) | 

१. सरस्थती, पश्चिमवाहिनी एक नदी वा नाम है। तैकय से लौटते 
समय भरत इसके और गया ये' सगम स्पछ से द्वोकर भाये ये (२ ७१, ५ )। 
यही सीता की सरोज करने के लिये सुप्रीव ने विनत को भेजा (हज ४०, २१ )॥ 

२ सरस्वती--रव जुम्भकर्ण को वर देने के छिये उद्यत हुए प्रह्मा गो 
देवगाओं न रोग तो ब्रह्मा ने इन देवी या स्मरण किया (७ १०, ४१)॥ 
इन्होने ब्रह्मा वे समक्ष उपस्थित होरर जब अपने चुटाये जाते व! प्रयोजन पृष्ठ 
तो ब्रह्मा ने इन्हें कुम्मकर्णं को जिद्धा पर विराजमान्‌ द्वोएर देवताओं के 
धनुकूठ वाणी हे रूप में प्रयट होने वे ल्यि कहा ( ७, १०, ४श-४३ )। जय 
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कुम्भकर्ण को वर देकर ब्रह्मा चले गये तब इन्होने कुम्भकर्ण को छोड दिया 
(७. १०, ४७) | 

सर्पनाथ, प्रजापति इश्जाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा- 
मित्र ने श्रीराम को स्र्षिठ किया या ( १. २८५ ९ )३ 

सर्पास्थ, एक राक्षस का नाम है जो धोराम क विद्ढ्ध युद के किये 
खर के साथ आया (३ र३, ३३ )। इसने खर के साथ ओऔराम पर 
आक्रमण किया ( ३ २६, २७ )। श्रीराम ने इसका वष कर दिया (३ २६, 
३९-३४ )॥ 

सर्वेतापन, मगह्त्प द्वारा वणित बादित्यदवदय-स्तोत्र में सूर्य का एक 
नाम है (६ १०५, १४ )+ 

सर्वेतीर्थ, एक ग्राम का गाम है। केकय से लोटते समय भरत ने यहाँ 
एक रात्रि निवाप्त किया या ( २ ७१, १४ )। 

सर्व॑मबोद्धाच, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहुदयन्तोन्न में सूप का एक 
नाम है (६ १०५, १४)। 

सलिलाहार, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने क्षरमज्गञ भुति 
के स्वर्गठोक' चले जाने के पश्चात्‌ श्रोराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों 
से अपत्री रक्षा करते की प्रायंना की (३ ६, ४ <-२६ )। 

सविता, भगस्त्प मुनि द्वारा वर्णित आदित्यहदय-्थ्रोत्र में सूर्य का 
एक नाम है (६, १०५, १० )। 

सहदेव, पूश्नाश्वपुत्र भृज्जय के पुत्र का नाम है (१ ४७, १५ )॥ 

सष्य, एक परत बा नाम है जहाँ पर उत्पन्न होने वाले मृग,जाति के हाथी 
अगोष्या में दशर॒प के झासंनकाल में वत्तमान थे ( १, ६, २५ )। श्रोगम आदि 
ने सेता सहित इसे देखा (६ ४, ३८ ७३ )।॥ 

सानुभरुथ, एक वातर आ नाम है जिसे श्रीराम ने क्षन्य ठोगो के साथ 
इन्द्रजित का पता लगाने के छिपे भेजा (६ ४५, ३ )। 

सारण, एक गक्षम का नाम है जिमके भवन में स्रीता को खोज करते 
हुये हनुमान्‌ गये [४ ६, २० ) | हनुमान ने इसके शवत में आग रूग्रा ढी 
(५ ५४, १० )। “राबण ने शुक के साथ इंगकों गुमूूप से वानरों का भेद 
लेने के लिये भेजा | शुक-्सहित इसने वानर वा रुप घारण करके वानरी सेना 
में प्रवेश किया परन्तु छिरुकर सेना का निरीक्षय करते हुपे इत दोनों राक्षसों 
को पहचान कर दिभीषण ने पकडया लिया ॥ श्रोराम ते राबण के पास्त इसके 
द्वारा रान्देश् भेजते हुये इसे मुक्त करा दिया (६ २५, १-२५ )।" ओऔराम 
का अभिवन्दन करने के पश्चाच्‌ इसने छड्डा छोटकर श्रीराम के पराक््म मादि 
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का रावण से वर्णन किया (६ २५, २६-३३) ) इसने रावण को पृथक 
पृथक वानर यूयपतियो का परिद्ण दिया (६ २६-२७ )। रावण ने इसे 
फटकार कर अपने दरवार से तिद्राल दिया (६ २९, १-१५)॥। रावण ने 
इस छड्जा के उत्तर द्वार की रक्षा करने के लिये कहा (६ ३६, १९ )॥ 
“शुक्मारणो', ( ६. ४४ २०, ७ १४, १, १९, १९, २७, २८, रहे१, २६ 
३४, ३२, ११ १७ २०. २२ ३६ ४८ )॥ 
सार्चिमाली, प्रजापति इल्माश्व के पुत एक, अस्त्र का नाम है जिसे 
विश्वामित्र ने श्रोराम को समयित कर दिया था ( १ २८, ७ )। 
सावेभीम, एक गज़राज का नाम है जो बैखानस सरोवर के क्षेत्र में 
विचरण करता था (४ ४३, ३५ )। 
सालकटडूटा, सन्प्या की पृश्नी का नाम है जिसका विद्युलेश नामक 
राक्षस के साथ विवाह हुआ । गर्म धारण के पश्चात्‌ इसने मन्दराचलछ पर्वत पर 
एक वालक वो जन्म दिया । तदम्तर अपने उस चवजात पुत्र को वही छोड़कर 
यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई (७ ४, २३-२५ )। “स्थिता 
प्रम्याववीयास्ते वच्चे साल्वटड्डूडे! (७ ८, २३ )। 


सालबघन, कलि'्ञ मगर के निकट स्थित एक स्थान का नाम है वेकय 
से लौटते समय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१, १६ )। भरत के पास 
श्रीराम वा सदेश ले जाते समय हनुमान्‌ ने मार्ग मे इस भयवर बन को देखा 
(६ १२५, २६ धारुवन )। 

साल्वेय, एक पर्वत का माम है जहाँ चरम नामक वानरगूषपति निवास 
करते थे (६ २६, ३६ )॥ 

साविध--देखिये घसु । 

सांकाइया, एक नगरी का नाम है जहाँ जनक के अआाता, बुशध्वज, 
निवास करते ये । इसके चारो मोर परकोटो की रक्षा वे छिये शत्रुओं के 
नियारण में समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र छगाये गये ये ) यह नगरी प्रुप्पह विमानते 
समान विस्तृत तथा पुष्य से उपलब्ध होने बाते स्वगंछोक ने सह सुन्दर था 
(१ ७०, २-३ )। जनक के दूतों ने यहाँ पट्ुंचकर छुशघ्वज को मिथिदा वा 
यथाय समाचार और जनक दा अभिप्राय भी सुनाया (१ ७०७)॥ यहाँ 
सुदस्वा राज्य बरते थे जिन्होने उनक पर जआक्रमण किया (१ ७१ १६)१ 
जनक ने मुघन्वा का यध करके यहाँ जपने आता, वुश्मघ्वज, वो अभिपिक्त वर 
दिया ( १. ७१, १९)। ६ 

सिद्धयणु--श्रीराम के बनदास मे समय उनकी रक्षा करने के लिये 
औीसस्या ने इनका आवाहन किया ( ३ २५, १२)। 
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१. सिद्धार्थ, दर के एक वयोदृद्ध सत्री का नाम है जिन्होंने वैकेयी को 
समझाने हुवे स्वय भी रास के साथ दन जाने की इच्छा प्रगट की (२ २६, 
$८5-३वे )॥ शीराम के स्दापत के लिये ये हाथो पर सवार होकर नगर से 
बाहर निकले ( ६ १२७, १० )। ये अन्य मन्तियों के साथ श्रीराम के 
अम्युदय के ल्यि मन्त्रणा करने छगे ( ६ १२८, रेड )॥। 

२ सिद्धा्े, एक दूध का नाम है जिन्हे दशरथ की मृत्यु के पश्चान्‌ 
चत्तिष्ठ ने भरत को अपोध्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८ ५)। मे 
राजगृह पहुँचे ( २. ७०, ९ )। केकयराज ने इनका स्वागत क्रिया जिसके 
पश्चात्‌ दन्होंते मरत को वसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया 
(२. ७० २-४५ )। मरत की बातो का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनमे ्षीघ्र 
अयोध्या चलने के लिय फ्हा ( २ ७०, ११-१२ ) 

सिद्धाश्रप, एक आाध्म का नाम है जहाँ विष्णु को सिद्धि श्राप्त हुई थी 
(१. २९, ३, २६ ) | यहाँ के निवासियों ( तपस्वियों ) ने शीराम, लक्ष्मण और 
विश्वामित्र का क्षाविष्य-्सत्कार किया (१ २९, २६ )। 'पिद्धाश्नमोज्यसिद- 
स्पाए, ( १ २९, २९ )। श्रीराम ने यज्ञ मे विन्न डाएते वाले मारीय तथा 
भुवाहु आदि का वध करके इस हछिद्धाथम का गाम सफल कर दिया 
(१ ३०, २६ )। 

१ सिन्धु, एर समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दशरथ का 
जाधिपत्य था (२ १०, ३८ )। दशरथ ते कंक्रेयी को प्रसन्न करने के लिये उमे 
मद उत्पन द्वोने वाले उत्तम उपहार देते के छिये कहा ( २ १०, ३९-४०) । 

२. सिन्धु, एक नदी का नाम है जिसके किनारे सीता की लोन करने के 
लिये सुप्रीव ने विनत को भेजा था ( ४ ४०, २१ )+ 

सिन्धुनद्‌, एक देश का नाम है जहां के निकट के अश्व उच्च श्रत्रा 
( इच्ध के धोड़े ) के समान होते हैं (१ ६, २२) । 

सिंहिका--/ज्ब हनुमान्‌ सागर-लद्भुत कर रहे ये तो इस विश्वालकाया 
राक्षसी ने उतका भशघ करने वा निश्चय करके उनकी छाया पकड़कर अपनी 
बोर सीच लिया । हनुमाद्‌ से सुश्रीव इसका उल्ठेख कर चुके थे, अन अपने 
को सझुचित करके हनुमान्‌ ने इसके मुख मे प्रदेश क्रिया और अपने तीखे नखो 
से इसके मर्मस्धानों को दिदीर्षण कर डाछा। इस प्रकार इसका वध करके 
हजुमान्‌ पुत्र घाहर निकछ जाये ( ५ १, १८४-१९७ ) ।” 'ता हता वावरेणाशु 
पद्िता बीज्ष्य घिहिझामु॥ मूतान्याह्ाशचारीणि तमूचु प्लवगोत्तमम्‌ ॥7, 
(४ १, २००) हनुमान्‌ वे रु से लोटने के पश्चात्‌ बानरो से इसके दब का 
रामाचार सुनाया (४ ४८, ३४-४६ )। 'मिहिकासुतः', (७ ३५, ३३ ४२)। 
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सीता, जनक की पृत्री और थोराम की पत्नी का नाम है जो श्रोराम 
के ठाथ वन गई 'जनकस्थ बुले जाता देवमायेव निमिता | सर्वस्क्षणसम्पन्ता 
नारीणामुत्तमा वघुं:॥ सीठाउप्यनुयगता राम चश्निन रोहिषी यथा ।', ( १. १५ 
२७-२८ ३० )। श्रीराम आदि के साथ ये भी एक वन से दूसरे वन में मई 
(१ १, ३० ) | मारीच की सहायता से रावण ने इनका अपहरण कर ह्यि 
(१ १, १३)। श्रीएम ते सुझ्ीक़ छे इतके बप्रहरण का ब्ान्त् मुनाया १. १५ 
६० )। हनुमान्‌ ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त लड्जा को भस्म कर दिया 
(१ १, ७३ ) || रावण का वध करने के पश्चात्‌ श्रीराम इनसे मिलकर 
अत्यन्त छून्जिठ हुये ( १. १, ८१ ) | भरी समा में श्रीराम बे सर्मभेदी वनों 
को न सह सकने के कारण साध्वी स्रोता बनग्निर्मे श्रदेश कर गई (१ १५ 
घर )। अग्नि के कहने पर श्रीराम ने इन्हें निप्कछड्टू माना ( १. १, ८३ ) ! 
वाल्मीकि ने इनसे सम्बन्धित समस्त बातों का पूर्वद्शन कर लिया था ( १. ३, 
३ )। वाह्मीकि ने इनके श्रीराम के साथ विवाह का भी पूर्वंदर्शन कर लिया 
था ( १ ३, ११ )। अनुसूया के साथ ईनकी कुछ काल तक की स्थिति तथा 
अगराग समर्पण का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शतत कर लिया था (१, ३ १८)॥$ 
रावण द्वारा इनके हरण तथा श्लोराम के इनके लिये विल्प, सुप्रीव द्वारा 
इतवी खोज के लिये वानर सेना के सग्रह, श्रीहनुमात्‌ द्वारा इत़े दर्शन 
ठपा पहचान के ल्यि अगूठी देने और इनसे वार्द्धाराप, राक्षस्रियों द्वारा 
इनके डॉट फटकार, इसके दर्घत के हलुमान्‌ द्वारा श्रीराम से निवेदत, 
श्ोराम के इन्हें वन में त्याय देने आदि का वाल्मीकि ने पूर्दर्शन कर हिया 
या (१ ३, २०-२९ २४ ३०-३३ ३६, ३८ )। इनके चरित्र से युक्त 
राग्गयघ सहाहान्य का का्कीहि ने मब-टुस को अध्ययन कराया ( है. ४ ०)१ 
जनक द्वारा बन्ञ के ल्वि मूमियोपत करते समय हऊ के अग्रमाग से जोती गयी 
मृमि से उत्पन्न होन के कारण इनका नाम सीता रकखा गया. मप में हृपत 
सत्र शाज्जुलादुत्पिता ठव । क्षत्र च्चोपयदा रूब्घा दाम्ता सीठेवि विश्ुठा ॥7, 
(१ ६६, १३ )। ये अयोनिडा और वीयंशुल्ता घी बद जनद ने शिव के 
धनुप वी प्रपन्‍्चा चढा देन दावे परात्मी राजा दे साथ दी इनशा विवाह 
करने का निशईचय ढिया ( ३१, ६६, १४-२६ )। जनक ने इहें श्रीराम को 
प्रदान ररने की प्रतिज्ञा बी (१ ६८, १०, ७१, २१)। जनक ने श्रीराम 
को अपनी पुत्री सीदा को भाया के रुप में समविद बर द्विया ( १ ७३, २४० 
२७ )॥ राम ओर सीता परम्पर शक दूमरे पर अनुरक्त रहते हुते छुछपूर्देक 
ह्ोडा दिद्दार करते थे (१ ७७, २६-३० )। ये श्रीएम गे सग्याभियरेद का 
झमादार मुनप्रर उपस्थिद हुई (२ ४, ३१-३३ )! श्रीराम इतने साथ 
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अपने भवन में गये ( २ ४, ४५ )।॥ दशरथ ने केक्ेयी को बताया छ्ि सीता 
श्रीराम के वमवाप्त पर थोक करेंगी जिससे दशरथ की मृत्यु हो जायगी ( २५ 
३२, ७३-७६ ) ये श्रीराम के पास बैठकर वपने हाथ से चंवर डुला रही 
थीं, इनके अत्यन्त समीप बैठे हुये श्रोराम चित्रा से संयुक्त चन्द्रमा को भाँति 
शोमा पाते ये (२ १६, १० )। इन्होंने श्रीयम की शुमकामता की (२ १६८ 
२१-२४ ) । “अप सीठायनुज्ञाप्य झतकौवुकृमज्भुछ”', (२ १६, २५ )। 'सर्वे+ 
सीमन्तिनीम्यश्व सीता प्रीमत्तिती बरा। अमन्यत्त ह्वि ता वार्यों रामस्प 
हृदयप्रियाम्‌ ॥ तया सुचरित देब्या पुरा नून महृत्‌ तप । रोहिणीव शशाडूँग 
रामप्तयोगमाप या ॥', ( २ १६ ४०-४१ )। श्रीराम ने सीता को समझा- 
जुझ्याकर उसी दिन विश्वञार्॒ दण्डक वन की यात्रा करने का ठिश्चय किया 
(१ १९ २४५ ) ) कौमल्या से सेन जाने के छिये आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के 
परचात्‌ श्रीराम सीता के मठ को ओर चछ दिये। ( २. २५, ४५ )+ एग्होति 
श्रीराम फो उदास देवकर उनसे उदासी का वारण पूछा ( २. २६, ३-१८ )। 
आराम ने इन्हे सत्य-ध्रत मे तत्पर रहकर अयोध्या में हो निवास करने के छिये 
कहा ( २. २६, २३-३८ ) | इन्होंने श्रीराम से अपने को भी साथ ही वत ले 
चलते की प्राथधा बी ( २ २७ )। श्रीराम ते वद के कष्टो का वर्णन करते 
हुगे इन्हें वर चलने से घना किया (२ २८ )। इन्होनि श्रीराम के समक्ष 
अपने वने-गमत का ओचिय पिद्ध करने का प्रयाध किया ( २ २९ )। "इन्होने 
औराम के साथ वन चलने का प्रव-आाग्रह करते हुये कहां: 'जिस प्रकार 
शावित्री बोरवर सत्पवान्‌ की अनुगामिनों थों उसो प्रकार आप मीं पुझे अपनो 
आज्ञा के अधोन समझिये। आपके विरह का शोक मैं सहन भमही कर सकूँगो 
जब आए मुने भी अपने साय ले चले ।' इस प्रकार आग्रह करती हु६ ये घोर 
विलाप करने लगी (२ ३०, १०२५ )।” श्रीराम ने इन्हें वन चलने की 
स्वीकृत्ति देते हुये पिदा-भाता और गुरुजनो की सेवा का महत्व धतायां भौर 
बन चलने नो तेपारी के छिये घर की वस्तुओ का दान करने की आज्ञा दी 
(६२३ ३०, २६--४७ )। लक्मण् बोर इन्हें साथ लेकर औराम दु खी नगर- 

बाप्षियों के मुख से तरहजरड की बाते मुखते हुये पिता के दर्शन के लिये करेयी- 
के महल में गये ( २ ३३ ) “चीर घारण करने में कुशल न होने के कारण जब 

ये एक वल्कद गले में डालफ़र और दूसरा हाथ मे से चुपवाप खड़ी रही तय 

ओीराम ने इन्हे वल्कल पहनाया। उस समय राम तथा अन्त पुर की अन्य स्त्रियाँ 

विलाप करने लगी । स्त्रियों ने कहा कि इस श्रवार सीता को वल्वल घारण 

करके वन जाने की आज्ञा नहीं दो गई हैं ( २ ३७, १३-२० )।” उत्त समय 

व्चिष्ठ ने कैकैयी को विपकारते हुये इसके वल्करू-्यारण को अनुचित बताया (२. 
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३७, २१-३७) | इन्हें वल्कल घारण करते हुये देखकर जब वहाँ उपस्थित लोग 
दशरथ को घिक्कारमे लगे तो दशरथ ने भी इनके वल्कछघारण को अनुचित 
बताते हुये बैवेयी को फ्टकारा ( २ ३८, १-१२ )। “दशरथ ने कोपाध्यक्ष को 
इनके पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि देने का आदेश दिया ! जद 
बोपाध्यक्ष ने इस्हे ये सव बस्तुयें समपित कर दी तो इन्होने अपने सभी अज्ञी 
को उन विचित्र आमूयणों से विभूषित किया ( २ ३९, १५-१८ ) ४” कौसल्या 
ने इन्हें गले से लगते हुये उपदेश दिया (२ ३९, १९-२६ )। इन्होंने अपनी 
सास के उण्देशों को ग्रहण किया ( २ ३९, २७-३२ )। इन्होंने हाथ जोड़कर 
दौनभाव से दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिण की (२. 
४०, है )। ये अपने अज्भो में उत्तम अलड्भार घारण करवे वन जाने के लिये 
प्रसन्‍तचित्त से रथास्ढ हुई (२ ४०, १३, १४)। इनके वनके लिये 
प्रस्थान क रन पर पुरवासियों ने कह्ला कि ये इृठार्थ हो गई क्योंकि ये पतिब्रत 
धर्म में उतर रहकर छाया वी भांति अपने पति के साथ चली (२, ४०, 
३४ ) | श्रीराम ने इन्हे उस मूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्वक में मनु ने 
इक्ष्वाकु को दिया था (९ ४९, १२)। श्रीराम ने इन्हें नाव पर वैठाया 
(२ ५२, ७५-४६)। इन्होंने हाथ जोड़कर गगा से प्रार्थना वी (२ 

४२, ५२-९१ )। ये श्रीगम और छद्मण बे साथ भरद्वाज आद्मम 
पहुंची (२ ५४)। (२ ५४)। इन्होने श्रोगाम और रृ८मण के साथ 
यमुना को पार वरते समय यमुना और श्यामण्द पी प्रार्थना की 
(२ ५५, १६-२१ २४-२५ )। वकेयो ने भरत को बताया कि दशरथ 
ने राम और लद्मण सहित इनके वनवास पर विछाप करते हुये प्राणत्याग कर 
दिया ( २ ७२, ३६ ३८ ४० ५० )। 'विदासन च सौमित्रे सीतायाश्व 
यपामवत्‌, (२ ७५, ३ )। “मौपवारय तदाकार्पद्राघव सह सीतया, ( २० 
४७, है८ )। भरत ने भूमि पर इनकी दुश्च धय्या वो देखकर धोवूर्ण उद्धार 
प्रयट किये (२ ८८, १३ १४-१६ )। थीराम ने इनको चित्रकूट वी श्ोगा 
दिखाया ( ३ ९४)। थीराम ने इन्हें मन्दाविनी नदी वा दर्शव कराकर उसकी 
झोमा वा वर्णन क्या (२. ९४ )। सीता च भजता गुहाम्‌, (२ ९६, 
१४ )॥ बरेही', (२ ९७, २३, ९८, ६, ११ )। 'निष्कान्वमात्रे भवति सह- 
सोठे सलदमण', (२ १०२, ६)। अपने इवशुर, दशरथ, वे विघत का समाचार 
सुनवर इनके नेत्रों में अगू भर आये ज्सिये श्रीराम ने इन्हें सान्तवनां दी 
(३२ १०३, १५ १८-१९ )। 'मीझा ,पुरस्ताद्‌ ब्जतु' (२६१०३, ३१ )। 

इन्होने मन्दाविनी के तट पर शऔोराम के आश्रम में आयी हुई सासुर्भो के घरों 
में प्रणाम डिया और बौसन्या ने इतवा ओआलिझ्ुन करने छोक प्रगट किया 


सीला ] ( शण्५ 2 [छोता 


(३ १०४, २२-२६ )। ये श्रीयम और लक्ष्मण के साथ अविमुनि के श्रम 
पर जाकर उनके डारा सत्कृत हुई (२ ११७, ४, ६)। श्रीराम की भाज्ञा से 
इन्होंने बनपतुपा को प्रधाम करके उनका द्ुश्चछ समाचार पूछा (२- ११७, 
१३-१४ १७-१८ ) और बनसूया ने इनका सक्तार करते हुये इनकी प्रशसा 
की ( २ ११७, १९-२७ )। इन्होने अनसूया के साथ वार्तालाप किया; 
अनसूया ने इन्हे प्रेमोवद्वार प्रदात किया, गौर अससूया के थूछने पर इस्होने 
उन्ह अपने स्वयवर की कषा सुनाया (२ ११८ )। ये अनसूया की आज्ञासे 
उनके दिये हुये वस्त्रामूषणों को घारण करके श्रीराम के पास आई और श्रीराम 
इन्हे तयाधिध देखकर अ यन्त प्रसत्न हुवे (२ ११९ १-१४ )। दण्डकारप्य 
के तापमो न इन्हे पद्भूलमय आाश्चीर्वाद प्रदान किये (३ १, १०-१२)। 
विराध ने इन्हे अपने अधिग्वार में कर लिया जिससे श्रीराम और लक्ष्मण 
बिन्तित हुये (३ २, १४-२१ ) ) आह हो जाने पर विराध ने इन्हे अलग 
छोड दिया ( ३ ३, १३ )॥ जब विराथ श्रौराम और लक्ष्मण को उठा ले गया 
तब इन्होंने बिलाप करते हुये विराघ से राम ओर लक्ष्मण को मुक्त कर देने 
का निवेदन किया [ ३ ४, १-३ )। इनका यह वचद सुनकर श्गेराम तथा 
हष्टगण विराध का वध करने में शीघ्रवा करते छगे (३.४ ४)। मे भी 
श्रीराप के साथ शरम'क्ञ के आश्षम मे गई (३ ५)। ये श्रोराम के साथ 
सुनीछ्य फे आश्रम में गई' ( ३ ७-८ )॥ इन्होने श्रीराम से निरपराघ प्राणियो 
का वब न करने और अद्िसा-धर्म पर हृढ रहने का अनुरोध किया (३ ९) | 
महवि अमत्तय से इसकी प्रशसा की ( ३ १३, २-८ )॥ जदायु ते इनकी रक्षा 
करने का उत्त रदागित्त लिया (३ १४, ३४ )। श्रीराम आदि ने भीता को 
जटायु के सरक्षण में सौंपा ( ३. १४, ३६ )। राम और ल्‍शमण के साथ ये 
पखपटी में सुसपूर्वक निवास करने लगी (३ १५, ३१ )। इसका तिरस्कार 
मरवे हुपे शूपंगवा ने अपने को इनसे धेष्ड सिद्ध करते का श्रयास्त किया (३ 
१७, २४-२७ ) | शूपंणपा ते इतका तिरस्कार करते हुये स्वर्ष अपने को 
श्रीराम को समर्तित क्िपा ओर इनका भक्षण बरने के छिये इनपर झपटी 
( ३, १८, १४-१७ )। खर बादि राक्षसों से युद्ध करने के पुर श्लोराम ने 
इन्हे लक्ष्मण के साथ पर्वत की गुफा में सेब दिया (३ २४, १२-१५ )॥ 
खर बादि खक्षत्रों का वध हो जाने के पश्चात्‌ लूह्मण इन्हे पर्वत को गुफा से 
बाहर निकालकर श्रीराम के पाप्त आ गये (३ ३०, ३७-४१ )॥ अकम्पन ने 
इन्हें सस्पूर्ण रित्रयों मे एक रतन बनाते हुये रावण को इनके अपहरण का 
पराम्र्च दिया जिसको बज्लीकार करसे हुये रावण ने इनका अपहरण करने 
का निश्चय किश ( ३ ३१. २९-३३ ) । इनके रूप सौट सौन्दर्य का वर्णन 
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करते हुये शूपणल्ता ने रावण को इन्हें अपनी भार्या बनाने के लिये प्रेरित किया 
(३ ३४, १४-२२ )। मारीच ने इनके अपहरण करने के प्रयास से रावण 
को बिरत होने का परामझें दिया (३ ३७-३९ )। रावण ने इन्हें 
लुमाने के छिये मारीच को काचन-मृग बननें का परामर्श दिया ( ३ ४०, १९)। 
इन्हे लुभाने के लिये मारीच कपट-मृग बनकर इनके निकट विचरने लगा, जिसे 
देखकर इन्हे अत्यस्त विस्मय हुआ (३ ४२, २०-३५ )। मृग को देखकर 
ये अत्यन्त प्रसन्न हुई और राम तथा लक्ष्मण को भी उसे देखने के छिए बुलाया 
(३ ४३, १-४ )। इस्होने फपटमृग की झोमा का वर्णन करते हुवे श्रोराम 
से उसे पकड छाने का प्रवक आग्रह किया । (३, ४३, ९-२१ )। "मारीच की 
फपटवाणी सुनकर इन्होने उसे श्लोराम का स्वर मानते हुये रूदप्रण को राम 
भी सहायता में लिये भ्रेजने का प्रयास क्या। रूक्ष्मण के अस्वीकार करने 
पर उनके चरित्र पर आक्षेप करते हुये इन्होंने उन्ह राम के पास जाने वे छिये 
विवश कर दिया (३ ४५ )।? जब लद्मण आश्रम से चले गये तथ रादण ने 
साधुवेश में इनके पास आकर इनका परिचय पूछा और इन्होने आतिष्य के 
लिये उसे आमन्वरित किया ( ३ ४६ )। इन्होने रावण को अपने पत्ति का 
परिचय देकर वन म॑ आने का कारण बताया और जब रावण ने इन्हें अपनी 
पटरानी बनाने की इच्छा श्रयट की तो इन्होंने उसे फटकारा (३ ४७ )। 
जब रावण ने अपने परात्रम का वर्णन किया तो इन्होंने उसे कडी फटर]र दी 
(३ ४८)। “जब रावण ने अपना सौम्यरूप त्याग कर इनका अपहरण कर 
लिया ओर आकाश्नमार्ग से इन्हे लेकर चला तो ये अत्यन्त विलाप करने लगी । 
उम्र समय इन्होंने एक वृज्न पर बैठे हुये जटायु को देखा और उनसे श्रीराम 
और लक्ष्मण को अपने अपहरण का समाचार दताने के छिये कहा (३ ४९) ।” 
जव रावण मे जटायु का वध कर दिया तब दुख से व्याइल होकर ये जटापु 
को पकड़ कर विल्लाव करने छगी ( ३ ५१, ४४-४६ )। “जटागु के वध पर 
अन्यधिक विलाप करते हुये जब इन्होने अपनी सहायता करने के लिये राम 
और लद्मण वा आवाहन गरिया स्व रावण ने शुद्ध होकर इनबा गैश पकड़ 
लिया । उम्र समय वायु की गति रुक और सूर्य की प्रमा फीकी पड़ गई। इस 
हश्प को देखतर ब्रह्मा ने कहा “बस अब कार्य सिद्ध हो गया। एस्हूँ लेकर 
रावण भाराशमार्ग से दक्षिण दिश्लाबी ओर चल्य (३. ५२)।” इन्होंने 
अपना अपहरण करनेवाझे रावण को धिक़्ारा (३ ५३ )। “जब रावण 
आवाशमाय से इ्ह छे जा रहा था तो एक परवंतशितर पर पाँच श्रेष्ठ बानरों 
हो देखबर इन्होंने अपने बुछ बस्त्राभूषणों को उनके बीच फेक दिया । रावण 
इनके इस वाये को जान महीं पाया (३. ५४, १-४ )।" रावण ने इन्हें 


सीता] (३७७ ) [सीता 


लका लाकर बपने बन्त;उर मे रखा (३ ४४, ५-१३ )। तदनन्तर रावण 
मे मयकर राक्षप्तियो को इनके चतुदिश पहरा देने का जादेश दिया ( ३ ५४, 
१४-१६ ) | रावण ने अपने अन्त पुर का दर्शत कराते हुये इनसे अपनों भार्या 
अनने के लिये कहा (६ ५५ )॥ श्रीराम के प्रति अपना अनन्य बनुराग 
दिखाकर इन्होने रादण को फटकारा जिसपर रावण की आज्ञा से राक्षत्तियो 
में इम्हें अशोकवाटिका मे लाकर डराना घमकाना आरम्म क्या (३ ४५६))१ 
जह्या की काज्ञा से देवराज इन्द्र ने निद्रा सहित लका में आकर इन्हें दिव्य 
खीर अपित की (३ ५७ क )। इन्हें देखने की उत्युकता में मारीच वध के 
पश्चात्‌ इनकी सुरक्षा की चिन्ता करते हुये छ्लोराम दीघ्रतापृ्वंक आश्रम 
छोटे (३ ५७, २-८५) । मारीच-दघ के पश्चात्‌ इनकी चिन्ता करते हुये 
आश्रम लौट गर जब श्रीराम ने इन्हें वहाँ नही देखा तो भत्यन्त विपाद में 
डूब गये ( ३ ५८ )। इन्हें आश्रम मे अकेले छोड देने के सम्बन्ध में श्रोराम 
से वार्तालाप करते हुये लह्मण ने इनकी कद्ूक्तियों को ही कारण बताया 
(३ ४९)। थीराम मे बिलाप करते हुये वृक्षों और पशुमों से इनका पता 
पूछा और भ्राशत होकर रुृदन रूरते हुये बार-वार इतको खोज की (३ ६० )॥ 
ओराम और रद्टमण ने इनकी खोज की और इनके न मिलने पर श्रीराम 
व्यधित हो उठ (३ ६१ )। इन्हें कहीन देखकर झोक से व्याकल हो 
आराम विछाप बरने लगे (३ ६१-६२ )॥। 'सीतायाश्च विनाशो5यं मम 
आमित्रसुदन', ( 3, ६२, १८ ) | इनके ओर राक्षत्तो के परो के निशान देखपर 
ओराम घबरा उठे ( ३, ६४, ३८ ) | श्रीराम ने कवन्ध से भी इनका पता पूछा 
(२ ७१, २५ )। श्रीराम ने लक्ष्मण से इनके बिना जीवित रहने की असमयंता 
अगढ फी (३ ७५, २८ )। एद्ठमण ने हनुमान को इनके वेद में आने तथा 
अपहृत होने का वुत्तान्त बदाया (४ ४, १० १४ )। हनुमास्‌ ने सुप्रीव को 
रावण द्वारा इगके अपहृत होने का समाचार बताया (४. १, ६ )॥ सुग्रोव 
ने अपहरण का वृत्तान्त बताते हुये इन्हें दूंढकर छा देने की प्रतिज्ञा की और 
इनके वस्त्नी और आमूषणों वो दिलाया ( ४ ६, १-१४ )। “श्रीराम ने इनके 
उस्ताभूषणा को हृदय से लगाकर विकाप किया । तदतन्तर लक्ष्मण को उन्हें 
पहचानने के ल्यि रहा परन्तु दोनो नूपुरो को छोडकर बन्य आभूषणों को 
भी श्रीराम इनके बियोग सदु कही जा 2 शत 
रे इनबी खज करते के वि हो जाते थे (४ २७, ३०) । हमुमान्‌ ने सुद्रीव 
चशनाप ध्वया सनाथा रा ० िएर३)) मे बाकी पास 
घुलमा परेण', (४, ३०, १८ )। 'अथ पद्मपणाशाक्षी 
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मैथिद्ीमनुचिन्तवन्‌ ॥ उदाच लटमण रामो मुंबेद परिशुष्यता ॥” (४ ३०, 
२१ ) | धोराम, छक्मण के समन्न इतके लिये व्यधित हो उठे (४ ३०, 
६४-६६ ) | श्रीयम ने लक्ष्मण को बताया कि सुग्रीव इतकी खोज करने वी 
प्रतिज्ञा करवे भी खोज नहीं कर रहा है (४ ३०, ६९ )। इनकी खोज के 
डिय सुग्रीव ने पूर्व दिशा में वानरों को मेजा (४ ४० )॥ इनवी खोज के 
डछिय सुग्रीव ने दक्षिण दिश्वा में हनुमान्‌ आदि वानरों को भेजा (४ ४१)१ 
इनकी खोज के छिये सुग्रीव ने पश्चिम दिच्ला मे सुपेण थादि वानरो को भेजा 
(४ ४२ )।| सुग्रीव ने इनकी खोज के लिये शतवलि आदि यानरो को उत्तर 
दिल्ला में मेजा ( ४ ४३ )। 'क्द सोता वेन वा दृष्टा को वा हरति मेथिलीम', 
(४ ४९, ३ )॥ 'सीता श्रुतिसमाहितान्‌', (४ ५९, ५ )। हनुमान्‌ ने इनका 
दर्शन न होने पर रावध को ही बाँवकर छाबे की प्रतिज्ञा वी (५, १, 
४०-४२ )॥ “तस्प सीता द्वता मार्या राव्ेन मशस्विनी', (५ १, १५४ )। 
हनुमान्‌ वी मार से विह्वल होरर निशाचरी छट्ठा ने बताया कि अब सीता 
के कारण दुरात्मा रावण तथा समस्त राक्षतों के विनाश वा समय बा पहुँचा 
है (५ ३, ५०) | इनकी खोज करते हुये हदुमान्‌ रावण के अन्त'पुर में भी इस्हे 
ने पाकर व्यधित हो गये (५ ५, २३-२७ )। हनुमान्‌ ने रावण तथा अन्य 
शात्समुध्ों के भबनो मे भी इनकी खोज की (५ ६, )। “मार्यमाणस्तु 
बैदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌ । सर्दृश्न परिचक्राम हनुमानरिमृदन ॥, (५. ९, 
३ )। “ध्रुव विभिष्टा गुणवों हि सीता, ( ५, ९,-७४) | हनुमान्‌ रावण ने 
अम्न'पुर में सोई हुई मन्दोदरी को सीता समझर प्रसत ही गये (५ १०, 
५३ )॥ बह ( मन्दोदरी ) सीता नही है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान्‌ में पुन 
अन्त-चुर तथा रादण की पानमूमि में सीता वी खोड को परन्तु तिरात 
हये (५ ११ )। “छतामण्टर्पों, चित्रशाठाओं और राजिवालिक विश्वामगृहदों 
आदि में भी इन्हें न पाकर इतके मरण की आश्द्धा से इनुमाव्‌ शिथिल हो 
गये । ठदतम्व॒र उत्माह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में इतकी खोज की और 
कहीं भी इनका पता ने ऊूमने पर इनुमान्‌ पुन चिल्तित हो गये (५ १२ )।” 
इतके विनाश की आशा से हनुमान्‌ चिन्विठ हो गये कौर श्रोएम को इतके 
ने मिलने की सूचना देने से अनर्य की सम्मावना देख से छौटने का निश्वय 
परते पुन इनकी खोज का विचार करते हुवे बदश्योहवाश्वरा! में छस्हें दूँढले के 
विषय में तरइ-तरह की दाते सोचते लगे (५ १३) ॥ हनुमान ने एक अमोर 
बृल पर छिऐ्रे रहकर वद्दी से इनका अनुसन्धान किया (५ १४ ४२-५२ )॥ 
इनुमान्‌ ने एक चैन्यप्रासाद ( मन्दिर ) बे पास इतको दयवीय इश्ा में देखा 
और हन्हें पहचान बर प्रमन्न हुते (५ १४, २०-५२ )।! दृड़मान्‌ ने सनद्ी 
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मन इनके झील और सौन्दर्य को सराहना करते हुये इन्हें कष्ट में पडी देख 
स्वय भी इनके लगे शोक कया ( ५ १६ )। इन्हें रयंकर राक्षसियों से दिरी 
हुई देखकर हो हतमान अंसछ हुए ( ५ १७ )१ गावण को देखकर दुस्ल, झय 
धौर विन्‍्ता मे दूथी हुई इनकी ठदस्था का वर्णन (४ १९ )। रावण ने इन्हे 
विभिन्न प्रकार से प्रछोमम दिया (५४५ २० )। इहोंवे रावण को समझाने 
हुये उसे श्रीराम के सामते नग्रष्य बताया (५ २१ )। इनके द्वारा फटवारे 
जाने पर रावण ने इन्हे बपने मतपरिवतंन के ल्यि दो मात की अपक्तिदी 
परन्तु जब इन्होंने उसे पुना फ्टकारा तो उसने इन्हें घमकाते हुये 
राक्षत्ियों के नियन्त्रण मे रखा (४ २२, १-३७ )। इन्हें धमर्ना कर रावण 
अपने मवन में चला शया (५, २२, ४६ )॥ राक्षप्तियों ने हम्हें विविध 
प्रकार से समझाने का प्रथत्त किया (५ २३ )। इन्होंने जब राक्षसियों की 
बात को अस्वीकार कर दिया तो उन सझसे इन्हें मारदे-क्ाटने की घमत्री 
दी (५ २४ ) | शाक्षस्ियों को बात अस्वीकार करने के पर्चाव इन्होने 
श्रीराम के ल्यि शत्यन्त विलाप करते हरे अपने प्राणो को त्याग देने वा निश्चय 
क्या (५ २५-२६ )। जब इस्टोने इतना भयकर निश्चय पद डियातों 
कुछ राक्षह्तिपों ने इन्ह घमकाया और बुछ यह रुपराचार देने के लिये रावण 
के एस गईं (५ २७, १-३ )॥ तिडटा को बात सुनवर झवब राक्षस्रियो न 
इनसे अपनी रक्षा करने के ल्यि कहा तो इन्होंने उसे स्वीक्गर विया 
(५ २७ ६२) विलाप करते हये ये पुन क्राष्प््याथ के ल्यि उदच्त हुई 
(५ २५)। जब इन्होंने मह निशचय क्या तो उस समय झनेक शुभ छजुम प्रगट 
हुये जिससे इसके भन का हार शान्त हो यया (५ २९ )। हदुमात्‌ ने इससे 
बा्तालाप करने के दिपय में विचार किया (५ ३०)। हनुमान ने इन्हें 
सुनाने के ल्यि रामनथा क्या वर्णन किया जिसे सुनकर ये अनेक प्रकार का 
तर्क विधर्क फुरने लगी (४ ३१-३२)। इन्होने हनुमात्‌ को अरना पशिचिय 
देते हुवे अपने वनाामन और अपहरण का दृत्तान्व बताया (५ ३३) इन्होंने 
हनुमान्‌ पर सन्देह किया (५ ३४, १-२७ )) इसके प्रूछने पर हदुमात्‌ ने 
ख्रीराम के शारीरिक चित्ो और गुणों दा पर्णव करते हुये नर-दानर की 
मित्रता का अद्चद्ध सुदाकर इनके मन भ दिश्वास डन्पत्र क्षिया (५ ३४)॥। 
हनुमान ने इन्हें शोराम की मुद्दिक्षा दी ज्ख्सि ये बत्यन्त प्रसक्त हुई 
और उत्सुक्ठापृर्दंक हनुमान से पूछा कि कब श्रीराम इनका उद्शार करेंगे 
(४ ३६ १-३२ )। इन्होने श्रौराम को झौन्म बुलाने के ल्यि हनुमान प्ले 
अदुरोद दिया परन्तु जब हनुमान्‌ ने इन्हें अपने खाथ हो घोराम के पास से 
चलने का प्रस्ताव किया टो इन्होंने उसे अस्वीग्रर कर दिया (५ ३७ )। 
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हनुमानु को पहुँचान के रूप में वित्रकूट पर्वत प्र घटित हुये एक कौवे के 
प्रमद्ध को सुनाते हुये इन्होने श्रीराम को शझीत्न बुलाने का अनुरोध क्या 
ओर चिह्स्वरूप अपनी चुडामणि भी हनुमाद्‌ को दिया (५ ३८ ) । जब 
जूडामणि लेकर हनुमान्‌ प्रस्थान करने के छिये उद्यत हुये तो इन्होंने 
उनसे श्रीराम आदि को उत्पाहित करने बा अनुरोध करते हुये समुद्रतरण के 
विषय में शड्धा प्रगट की परन्तु हनुमान्‌ ने वानरों के पराक्रम का वर्णन करके 
इन्हें आश्वस्त किया (५ ३९ )। इन्होंने श्रौराम से कहने के लिये हनुमानु को 
पुन सन्देश दिया (५ ४०, १-१२)॥। इनके पास हनुमान्‌ को देखकर 
राक्षसियों ने इनसे उनके सम्बन्ध में पूछा परन्तु इन्होने कट्मा किये उस 
घानर को नही जानती (५ ४२, ५-११ )॥ हनुमान्‌ ने रावण को समझाते 
हुपे इन्हे श्रीराम को छौटा देने का आग्रह किया (५ ५१, १२-३५ )। 
ह॒युमान्‌ की पूंछ में आग छगाये जाने का समाचार सुनकर ये अत्यन्त शोक- 
सन्त होकर अग्निदेव से शीतल हो जाते की आराधना करने लगी ( ५. ५३, 
१४-३२ ) | हनुमान्‌ ने जब देखा कि सम्पूर्ण छद्डा भस्म हो गई तो वे इनके 
टिये चिन्लित हो उठे, किन्‍्तु शीघ्र ही उसकी इस चिन्ता का निवारण ह्टी गया 
(५ ५५ )। छद्भादहम के पश्चात्‌ हनुमाव पुन इनसे मिले और विदा लेकर 
सागरलछब्न के ल्यि प्रस्तुत हुये ( ५ ५६, १-२२ )। "शोक सीतावियोगजम्‌', 
(५ ५७, ४७ )। 'दर्शन चापि लद्बुया सीताया रावणस्य थ', (५, ५७, 
५० )। "मस्यच्दिरसा देव्य॑सौताये', (५ ५८, ७)। छटद्ठा से छौटने के 
+रचातृ हनुमान्‌ ने वानरों से इसको दशा का वर्णन क्या (५. ४५, ५५- 
१०८ ) | हतृमान्‌ ने इनको दुरवस्था का वर्णन करते हुये वानरों को छड्भा। पर 
क्मण करने के लिये उत्तेजित क्या (५ ५९)॥ अज्भुद मे छट्भा को 
जीतवर इन्हें श्रीराम के पास पहुँचाने का उत्साहपूर्ण विचार श्रगद क्या 
परन्तु जाम्ववान्‌ में इस सम्बन्ध से श्रीराम से परामर्स लेकर ही गुछ कार्य 
करने का अनुरोध किया (५ ६० )। हनुमान्‌ ने श्रीराम को इनके दर्शन वा 
समाचार दिया ( ५, ६४, ३८-३९ )। हनुमान्‌ ने श्रीराम को विस्तारपूर्व 

इनका समाचार सुनाया ( ५ ६५ )। इनकी चूदामणि देख और समाचार पाकर 

ओराम ने इनके छिये विछाप किया (४ ६६ )। हलुमात्‌ ने श्रोराम को इनका 

सन्देश सुनाया (५ ६७ )। हतुपान्‌ में श्रीराम को इनके प्रति सखेह और 

उसके निवारण का दृत्तास्त बचाया (६ ६८ )। श्रीराम ने इतके लिये कोड 

गौर दिलाप किया ( ५. ५ ) 8 रावण ने इनुमान्‌ द्वारा इता दर्शल करते का 

उल्देस किया ( ६ ६, २ )। विभीषण ने इन्हें लौटा देने बा रावण में अनुरोध 

जिया ( ६. ९, ७-२२ )। रादभ के महऊ में जाइर विमीवण ने इन्हें भोराम 
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को लौटा देने का एक बार पुन निश्फल आग्रह किया (६- १० )। रावण ने 
इनके प्रति अपनी क्षासक्ति वताकर राक्षसो को इनके हरण का भ्रस॒द्ठ सुनाया 
(६ १२, १२-२० )। कुम्भकर्ण ने पहले इनके हरण के लिये रावण की 
अत्सना की परन्तु बाद मे श्रीराम आदि से युद्ध के ल्यि उद्यत हुआ कै हक 
रद-४० )। महापाश्व ने रादण को इन पर वल्लात्कार करने के लिये उकसाया 
(६ १३, ३-८ )। “इत्यह तस्य झापस्य भीत्त. प्रसममेव ताम्‌। नारोहये 
बल्ात्सीना बैदेही दायने शुभे ।0, ( ६ १३५ १४ )॥ विभीषण ने श्रीराम को 
अजय बताकर उनके पाप्त इन्हे लौटा देते वी रावण को सम्मति दी (६ १४ 
१-४ ) | विभीषण ने अपना परिचय देते हुये सुप्रीव को इनके रावण द्वारा 
हरण और श्रीराम को छोटा देने की बात कही (६ १७, १३-१४ )। माया 
रचित श्रीराम वा कटा मस्तक दिखाकर रावण से इन्हें मोह मे डालने का 
प्रयत्त किग्रा ( ६. ३१ )॥ श्रीराम के मारे जाने का विश्वाप्त करके इन्होंने 
विलाप किया ( ६ ३२, १-३८)। इन्हें मोह भे पड़ी हुई देखकर सरमा 
नामक राक्षसी ने सान्त्वना देते हुये रावण को माया का भेद बताया और 
श्रीराम के आगमन का भ्रिय रामाचार देते हुये इन्हे उनके विजयी होने का 
आश्वासन दिया (६ हेई )१ इन्होंने सरमा से रावण की गतिविधि के सम्बन्ध 
मे पूछा जिस पर सरमा ने इन्हे मन्तियों सहित रावण का निश्चित विचार 
बताया ( ६ ३४ ) | रावण की आज्ञा से राक्षस्ियाँ इन्हे पुष्पक विमान पर 
बैठाकर रणभूमि मे छाई जहाँ इन्दोने मूच्छित खीराम और छद्मण को देखकर 
शौक प्रगट शिया ( ६ ४७, ७०२३ )। जब ये अत्यन्त विल्ाप करने लगी तो 
विज्टां मामक राक्षसी श्रीराम और लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास 
दिलाते हुये इन्हें छड्डा) लोदा छाई ( ६ ४८ )। इन्दजितु ने एक मापामयी 
सीत्ता को युद्धमूमि मे छाकर वानरो के समक्ष ही उप्तका वध कर दिया ( ६ 
८१, ५-३२ )। इनके वध का समाचार सुनकर श्रीराम श्लोक से मूच्छित द्वो 
गये ( ६ ८के, ८-१० )। मेघताद के वय से शोक्प्रस्त हो रावण ने इनके 
वध का निश्चय किया परन्तु सुपाश्वे के समझाने पर इस कुकृत्य से निवृत्त 
हुआ ( ६ ९२ ३२-६६ ) | श्रीराम ने हनुमान्‌ के द्वारा इनके पास संदेश भेजा 
(६ ११२, २४-२५ ) | श्रीराम के आादेशानुसार तथा विभीषण से द्गज्ञा प्राप्त 
करके हनुमान ने अश्योकवाटिका मे जाकर इनको श्रीराम का सदेश सुनाते हमे 
बार्तालाप किया और इनका सन्देश श्रीराम को चुनाया (६ १३१३ )। श्रीराम 
को आज्ञा से विभीषण इन्हे श्रीराम के माप लाये और इन्होंने अपने प्रियतम, 
थीराम, के मुखचद्ध का दर्धन क्या (६ ११४ )। इनके चरित्र पर रान्देह 
करके श्रीराम ने इन्हें ग्रहण करना बस्वीकार वर दिया थौर अन्यत्र जाने के 
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लिये कहा ( ६ ११४५ ) | इन्होने श्रीयम को उपालम्भप्रूर्ण उत्तर देकर अपने 
सवीत्व की परीक्षा देने के लिये अग्नि मे प्रवेश किया (६ ११६ )। “उपेक्षसे 
कथ सौता पतन्‍्ती हृव्यवाहने', (६. ११७, ६) ? मूतिमान्‌ अग्तिदेव इनकी लेकर 
बिता में प्रकट हुऐ और इन्हे श्रीराम को समित करके इनकी प्रवित्रता को 
प्रमाणित किया जिसके पश्चात्‌ श्रीराम ने इन्हें सहर्प स्वीकार क्रिया (६ ११८)। 
"इत्र शु्ूधतराउगमग्र वैंदेह्मा सह सीतया', ( ६ ११९, ३२ )। दशरथ ते इनको 
आवश्यक सन्देश दिया (६ ११९, ३३-३७) ६ अबो-परा की यात्रा करते 
समय श्रीयम ने इन्हे पुष्पक विमान से मार्ग के समस्त स्थात दिवाय 
(६ १२३ )। भरत ने पुष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इस्हें भी विराजमात 
देखा (६ १२७, २९ )। भरत ने इनके चरणो में प्रयाम किया (६ १२७, 
३६) | इन्होते अपने पति की ओर देखकर हतुमान्‌ को कुछ मेंट देने का विचार 
किया ( ६ १२८, ८० )। इन्होंने हनुमान्‌ को बह हार दे दिया जो श्रोराम ने 
इन्हें दिया था (६ १३८, ७८ ८५२ )। श्रीराम ने अश्योकवनिका मे विहार 
करते हये इन्ह पवरिश्न पेध पिछाया (७ ४२, १८ )। अशोकवनिका में जब 
श्रीराम इनके साथ विहार कर रहे थे तो उस समय ये गरमिणी थी और 
इन्होने तपीवत देखने की इच्छा प्रकट की (७ ४२, २९-३४ )। श्रोराम ने 
इन्हें तगोवन दिखाने का वचन दिया (७ ४२, ३४-३६ )। भद्द आदि ने 
श्रीराम को इनक प्रति छोकापवाद का समाचार सुनाया (७ ४३५ १६०१९)। 
श्रीराम ने सर्वत्र फैडे हुये छोक्ापवाद की चर्चा करते हुये सीता को बन में 
छोड़ बाने का लद्षपण को आदेश दिया (७ ४५)॥ लदमण इनको रथ पर 
बैठाबर वन में छोड़ते वे लिये छे जाते समय गगावट पर पहुँचे (७ ४६ )॥ 
लदमण ने इन्हे नाव से गज्ञा के उस पार पहुँचा कर अत्यन्त दुख वे साथ 
इन्हें इनके त्यागे जाने की बाद बचाय! ( ७, ४७ ) “त्याग बी वात सुनकर 
ये अत्यन्त दुखी हुई और श्रीराम के लिये लक्ष्मण के हारा सन्देश भेंजा। 
लइप्रण के चले जाने के बाद ये घोर विटाप करते छगी (७ ४८)॥/ 
भूनि कुमारों ने मटवि वाल्मीढि को इनके रोने का समाचार सुनाया (७ ४९, 
२३)। वामीकि उस स्थान पर आये जहाँये विराजमान थी(७ ४९ ७, 
गीता प्रेस सस्वरण )। महपि वाल्मीकि ने इन्हे पहचानते हुये अपर आश्रम में 
खडकर सुखपूर्वक निवास करने के छिये कद्दा (७ ४९, ६-६३ )। महति 
बल्मीरि के आदेशानुसार ये उनके आश्रम में गईं जहाँ महेँपि से इन्हे मुनि- 
पतियों के द्वाप मे सौंप दिया ( ७ ४९, १३-२३ )। सुमस्त्र ने बताया हि 
दुर्वासा के वचनानुसार इनके दोनो पुत्रो का अयोच्या वे बाहर द्वी अभियेश 
होगा ( ७ ५१, २८ )। वएमीवि की पर्णशाा मे इस्होने दो पुत्री शो जन्म 
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दिया ( ७ ६६, १-०२ )। श्रीराम ने इतकी शुद़ता प्रमाणित काने हे लिये 
इस्हू इापथ कराने वा विचार किया (७ ६५ )। महंदि वाल्मीकि ने इनकी 
शुद्धता का समघन किया (७ ९७ रै०पेई )। जब महंपि वाह्मीकि ने 
इनकी दुद्धता को प्रमाणित किया तव क्रीराम ने इनकी ओर एक दृष्टि डालकर 
जनसमुदाम से कहा कि यद्यपि उन्हें इनकी शुद्धता का विश्वास है तपापि थे 
जमसमुद्ाय की सम्मति मिछ जाने पर ही इन्हें ग्रहण करेंगे (७ ६७, १-५ )। 
इनके दापथ ग्रहण के समय बह्मा सहित समस्त देवता श्रीराम की समाम 
उपस्थित हुये ( ७ ९७ ६-९ )। इन्होंने अपनी झद्ता प्रमाणित करने के 
डिये धापमग्रहण करते हुये कहा कि यदि इतकी कही हुई बातें सत्य हो तो 
वृषियी इसे अपनी गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६ )। इनके ऐसा बहने 
पर एक दिव्य मिहासन पर आहड होकर पृथिवी प्रगद हुई और इन्हें छेवर 
रसातल म प्रवेश कर गई ( ७, ९७, १८-२१ )१ इन्हें रसातछ में प्रबिष्ट 
हुआ देफकर देयताओ ने इन्हें साधुवाद दिया (७ ९७, २२-२३ )। इल्के 
भूतल में प्रवेश करने के पश्चात उपस्थित जनसमुदाय कुछ समय के लिये 
अत्यत मोदहास्छत-सा हो गया (७ ९७, २७ ) | इनके रसातल मे प्रवेश कर 
जाने के पश्चात श्रोराम कत्यन्त दु खी हये (७ ९८, १-३ ) श्रीराम ने इनके 
लिये विझाप दिया (७ ९८, ४-१० )। 

१, सुकेतु, एक यक्ष का नाम है। ये महात्‌ पराक्ष्मी भर सदाचारी थे 
परतु इन्हे कोई सन्‍्तान नहीं थी जिससे इन्होने महान्‌ तप किया। इनबी 
तपस्या से प्रसन्न होकर ग्रह्माजी ने इन्हे ताटका तामक एक कन्पारत्न प्रदान 
किया ( १ २५, ४-६ )। 

२. सुकेतु, नग्दिय्ंन के श्रवीर पुश्न का भाम है। इनका पुत्र देवरात था 
(१ ७१, ५-६ )। 

खुकेश, तालकटड्ूटा और विद्युल्लेश के पुत्र का नाम है जिसे जन्म के 
पश्चात्‌ ही छोडकर इसको माता अपने पति के साथ रमण करने 

$ रमण करने चली गई। 
जब यह अवले पड़े होने के कारण रोने गा तो पादंती सहित शिव ने इसे 
इप्तकी माता की भ्रव॒स्था के समात ही सवयुवक बना दिया । इतना ही हद 
जिद ने इसे एव माकाशचारी नगराक्ार विमान भी दिया। इस अकार + 
से बरदान भाप्त वर यह सर्वत्र अवाघणति से विचरण करने छगा (७ 
३६-३२ )। पग्रामणी नामक मन्‍्धर्व ने जपत्ती देववती तामक कन्या शक 
दायित्व क कन्या का इसके 
हू कर दिया (७ ५, १-२) ने 
ये ड ॥। इसने देववती के गर्भ से तीन पुत्र 
उत्पन्न किये (७ ५, ४ )। यह अपने पुत्रो को >> 
(७ ५, ६)। इसके ती कम हुआ 
पु तीनो पृत्र त्रिविध अग्तियो के समान तेजस्वी थे (७ 
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कारण बताया ( ४ ९)। “अपने अ्रावरा के साथ दैर का वृत्तान्द बताते 
हैये इन्होने वालितू को मनाने तथा अन्तव उनके द्वारा निष्कासित कर 
दिये जाने का कारण बवताया। इन्होने यह भी बताया कि इस प्रकार 
निष्कासित और पत्नी-रहित कर दिये जाने के पश्चात्‌ अब ये ऋष्यमूक पव॑त 
पर रहते हैं। समस्त इत्तान्त बताकर इन्होंने श्रोराम से वालिन का 
दमन करने का निवेदन किया ( ४ १०, १-३० )।” ओऔराम ने इन्हें वालिन्‌ 
का वध करने का आश्वासन दिया (४ १०, ३१-३५ )। इन्होंने वालिन के 
पराक्रम, वालिन्‌ द्वारा दुन्दुभि देत्य का वध करके उसके शव को मतज्भबन मे 
फेंकने, मतज़ुमुनि द्वारा बालिन्‌ को दिये गये शाप आदि का श्रीराम से वणन 
किया (४ ११, १-६८ ) । पुन इन्होने वाहिन्‌ द्वारा पूर्वकाल में सात साल- 
वृक्षों के भेदन का उल्लेख किया (४ ११, ७०-७१ )। इन्होने श्रीराम से 
सालवृक्षो का भेदन करने के लिए कहा (४ ११, ८७-९३ ) | जद श्रीराम ने 
एक ही वाण से सात साल-दृक्षो का भेदत कर दिया तो इन्होने प्रसन्न होकर 
शथ्ौराम के चरणों में प्रणाप किया (४ १२, ५०६ )। श्रीराम के कहने पर 
इन्होने करिप्किन्धा मे जाकर दालिनू को मल्लप्रुद्ध के लिये ललकारा जिसे 
सुनकर वालिनू ने दाहर निकल कर इनक्छे साथ घोर युद्ध करते हुये इन्हे आहत 
बर दिया (४ १२, १२-२१)। “वाल्नि से पराजित होकर ये ऋष्यमृकत 
पर्वत पर भाग बाये और श्रीराम के उपस्थित होने पर उनको वाहिन्‌ वा बंध 
ने करने पर उपाल्म्म दिया | उस समय श्रौराम ने इन्हे बताया कि वालिन्‌ 
के साथ इतकी आकृति थी समानता के कारण वे महू समझ नही सफे कि बौत 
चालिन है और फौन सुद्रोय, और इसी वारण उन्होंने बाण नहीं घलाया। 
श्रीराम के आग्रह पर गजपुप्पी माछा घारण करके ये पुन किव्विन्धा गये 
(४ १३, २२-४२)।”" इन्होंने श्रीराम आदि से सप्जनाश्रम का वर्णन विया 
(४ १३, १७-२८ ) । श्रीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इस्होने वाशिसू को 
युद्ध के लिये लछफारा (४ १४ २-३ )। "गज॑प्िव महामेघों बायुवेग- 
पर सर ॥ अथ बालाकएदृशों दूममिहगतिस्तत ।, (४ है४ बैन )५ 
श्रीराम का आइवासन पाकर सुवर्ण के समान पिज़ुूल वर्ण बाजे सुग्रीद ने 
आकाश को विदीर्ण करते हुये कठोर स्वर में भयहर गर्जना की (४ 

१४, १९ )। ये नूयपूत्र थे (४ १४, २२) । वालिनू मो समझाते हुये उनकी 
पत्नी ने इनके साथ समझौता करने का परामर्श दिया (४ १४, ७-३० )। 
इन्दोन वालिनु के साथ भयवर मल्लयुद्ध जिया परम्तु अन्द में उनसे परास्त 
दोवर श्रीसम के छिये इपर-उधर दृष्टि दौडाने छगे (४. १६, १५-३० )। 
श्रीराम के क्यन से निरुत्तर हुये बालिनु ने अपने अपराध हे लिये क्षमा 
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माँगते हुये उनसे इनकी रक्षा करते का भी निवेदन किया (४ है) 
५५-६० )। श्रीराम ने वाल्नि को आश्वासन दिया कि अज्भूद सुप्रोव के पास 
भी पूर्ववत्‌ सुप्पूर्वक निवास करेंगे (४ १८, ६७ )। करण कन्दद करती हुई 
सारा तथा उसके साथ आाये हुये अज्भव को देखकर इन्हें बत्यन्त कष्द हुआ 
और से दिपाद में डूब गये (४ १९, ररू )। जब मरणाप्तश्न वालिन्‌ ने 
अपनी गुवर्णमाला देते हुये इनके प्रति ख्रातृप्रेम से युक्त वचन बहे तो ये 
खत्यन्त दुखी हो उठे और इनके हृदय में अपने आता के प्रति वेरमाव 
समाप्त हो गया (४ २२, १७-१८ )। “इतहृत्योध्य सुग्रीवो बेरेइस्मिनेति- 
दाझणे । यस्य रामबिमुक्तेन हृतमेकेपुणा भयम्‌ ॥, (४ २३, १५ ) | घालित्‌ 
की मृत्यु तथा उनकी पत्नी, तारा, को शोकपग्त देखकर ये अत्यन्त खिन्न हुये 
और अपने जीवन का अन्त कर देने के छिये *रराम से आज्ञा माँगने छगे 
(४ १४ १-२३ ) | थोराम ने इन्हें सान्वना दी (४ २५, १)॥ लक्ष्मण 
ले इन्हे वालिनू का दाह-सस्कार करने के लिये कहा (४ २४, १२-१८ )। 
इन्होंने वालिनू के शव को शिव्रिका मे रखकर पुष्पो जादि से अलकुत क्या ( ४, 
२५, २८-२९ )॥ इन्होंने ध्ास्त्रानुकूल विधि से अपने मृत आता का औष्च 
दैहिक सस्कार सम्पत क्या (४ २५, ३० )। इन्होंने वालितु के लिये 
जलाञ्जलि दी (४ २५, ५० )।॥ जब हनुमात्‌ ने इनके अभिषेक के लिये 
श्रीराम से किप्किस्धा पघारने का निवेदन किया तो पिता की आज्ञा से वनबास 
कर रहे भीराम ने किसी नगर या प्राम मे प्रवेश करने को अपनी अममर्थता 
व्यक्त बरते हुये इनके राज्याभिपेक की थाज्ञा दी और अद्भूद वो युवराज के 
पद पर प्रतिप्ठित करने के लिये कहा (४ २६ ८5-१७ )॥ श्रीराम को 
आजा से ये किध्विन्धा पुरी में जाये जहाँ वानरों ने इनका रवागत किया 
(४ २६, १६-२० )। अन्त पुर मे पघारने पर इनके सुहूदों तथा अम्त'पुर 
की स्त्रियों ने इनका सत्तार किया और उसके पश्चात्‌ इनका अभिषेक किया 
गया (४ २६, २१-३६ )। इन्होंने बद्भद को भो युवराज के पद पर 
अभिषिक्त किया जिसने समस्त वानर इनको प्रशसा करने छगें (४ २६, 
३७-३८ )। इन्होंने शौरास वे पराछ जाकर अपने महाशिप्रेक् झा समाचार 
दिया (४ २६, ४१ ) | राज्यामिपेक ने पश्चातु ये विष्किन्धा में निवास 
करने छगे (४ २७, १ )। श्रीराम ने बहा कि वे सुद्रीव की प्रत्नप्तता और 
नदियों के जले को स्वच्छता चाहते हुये शरत्काल को प्रतीक्षा कर रह हैं 
(४ २८, ६३ )। रक्ााप ने कटा कि ये ज्चीघ्र हो खौराम का मनोरथ घिद 
करेंगे (४ २८, ६६ )। 'समुद्धार्थ चर सुप्रोव मन्दघमार्यसप्रहम्‌, (४ २९, 
२)। हनुमान ने इहें श्रीराम वा प्रिय कार्य इसने के छिये बानरो को आजा 
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देने का अनुरोध किया (४ २९, २१)। ये सत्वगुण से सम्पन्न ये बत 
इन्होंने हनुमान्‌ के कहने पर वानरो को एकश्र करने का आदेश दिया ( ४ २९, 
२८-३३ )। इस प्रकार का आदेश देकर य अपने महल में चले गये कै ५ 
३०, १ )। 'कामदृत्त च सुग्रीव नष्टा च जनकात्मजाम्‌', (४ ३०, ३ )। 
श्रीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे 
किप्विन्धा मे जाकर विषय भोग में लिप्त इस मूर्ख वानर सुप्रीव को उसके 
कर्तेब्य का स्मरण दिलायें अन्यथा वे ( राम ) उसका ( सुग्रीव का ) वध कर 
देंगे (४ ३० ७०-८४ ) ॥ लक्ष्मण ने इनपर रोप प्रवट किया (४ ३१, 
१-४ ) । श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा तुम्हें क॒दु वचनो का परित्याग फरके 
सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिये कि उन्होने सीता की खोज के छिये जो 
समय नियत क्या था वह व्यतीत हो गया है ।' (४ ३१, ८ )। “रोपात्प्रस्फुर 
माणोष्ठ सुग्रीव प्रति लक्ष्मण ', (४ ३१, १७ )। जब एक वानर ने इन्ह 
लए्मण के आगमन तथा लक्ष्मण के क्रोध का समाचार दिया तो विपयासक्ति 
के कारण इन्होंने उसे नहीं सुना (४ ३१, २१-२२ )। '"सुप्रीवस्य प्रमादम्‌', 
(४ ३१, २८ )। जब अज्भुद ने आकर इन्हें लक्ष्मण के श्रोध का समाचार 
दिया तो ये तिद्वामग्त होने के कारण उसे मुन नहीं सके (४ ३ १, २७० 
३८ )। कुषित लक्ष्मण का देखकर अनेऊ़॒ बावर सिंट्नाद करने लगे जिससे 
इनकी निद्रा भज्ग हो गई ( ४ ३१, ४०-४१ )। “लक्ष्मण के कुपित होने का 
समाचार पाकर ये चिन्तित हुये और अपने मत्रियो से परामर्श करने लगे। 
उस समय हनुमान ने इन्हें समझाते हुय श्रीराम को दिय हुय वचन का स्मरण 
कराया (४ ३२ )।” इनका भवत इस्द्रसदन के समान रमणीय, विविध 
फल-ुष्पों से युक्त और भी भाँति सुरक्षित था (४ ३३, १४-१७ )। 
रष्मण ने इनके भवन मे प्रवेश दिया (४ ३३, १८ )। ल्दमण ने इनके 
अन्त'पुर में अनेक सुदरी स्त्रियाँ देखो ( ४. ३३, २२)॥ “लक्ष्मण के धनुष 
की टकार सुनकर ये समझ गये कि लड््मण शा पहुँचे हैं बत भयभीत ह्ोरर 
छिहासन से उठ खड़े हुय । उस समय इन्होंने तारा को रूइमण को शान्त करने 
के लिये भेजा (४ ३३, २८-३७ )।॥” लदमण ने तारा से इनके कतंव्यच्चुठ 
होने भी बात वही ( ४ ३३, ४४-४५ )। इनके महल के भीवर प्रवेश बरके 
स्वमण ने इन्हें देखा (४ ३३, ६२-६४) । जब ये रूद्मण के समीप 
उपस्यित हये तो उन्होंने कु द्ाम्दों मे इनकी भत्सेना की (४ ३४)। 
ठारा ने युक्तियुक्त चचनो से इनझा समर्थन करते हुये झृद्मण को 
धात बरने का प्रयास जिया (४ ३५)॥ इन्दोंने अपनी रूपुता 
तथा श्रीराम को महत्ता दवात हुये ल्दष्मध से क्षमा माँगी (४, ३ ६, ४-११) । 
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इनकी बातों से प्रसय होकर लद्ष्मण ने इनकी प्रश्नता करते हुये अपने साथ 
चलने के लिये कहा ( ४ ३६, १९-२० ) । इन्होंने हनुमान को बार सेना का 
सग्रह करने दा आदेश दिया (४ ३७, १-१५ )। बानरों के उपत्तित होते 
बर ये अत्यन्त प्रसन हुये ( ४- ३७, इेछ )॥ ये लक्मप सहित क्रोराम के पास 
आकर उनके समझ करवद्ध खड़े हो गये (४ र३े८, ४-१७ ) । इन्होंने 
श्रोद्म के अति अपना आभार प्रगट करते हुये सीता को पुत्र प्राप्त कर छेने 
का आश्वासन दिया ( ४ दे८) २७-३४ )॥ श्रीराम ने इनके प्रति झृठजञता 
अ्यठ की (४ ३९, १-७ )। आमन्त्रित वानर-यूषपति सभी दिल्लाओ से इनके 
पास खाने रूगे ( ४. ३९, ८-४५ )॥ इन्होंने पूर्व॑दिशा के स्थानों का वर्णन 
करते हुये सीता की छोचर के छिप बानरों को मेजा (४ ४० )। इन्होंने दक्षिण 
दिशा का परिचय देते हुये वहाँ प्रमुख वानरों को सोता की खोज के ल्यि 
भेजा ( ४. ४१) । इन्होने पश्चिम दिश्वा के स्थानों का परिचय देते हुये वहाँ 
सौता की खोज के लिये सुपेण भादि वानरों को भेजा (४ ४२ )॥ इन्होंने 
उत्तर दिश्वा के स्थानों का परिचय देते हुये वहाँ सीता को खोज के लिये गतदलि 
आदि वानरी को भेजा (४ डे )। इन्होंने सोता को खोज के लिये हनुमान्‌ 
को विज्ञेप रूप से उपयुक्त बताया ( ४ ४४, १-७ )। इन्होंने समस्त थानरों 
को बुलाकर थरोराम के कार्य को सिद्धि के लिये उन्हें प्रेरिव किया (४. ४, 
१-२ )/। “जब श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समस्त भूमण्डल के स्थानों से 
कैसे परिचित हो गये तो इन्होंने उसका बिस्तूत कृत्तान्त बताते हुये कहा कि 
बालिन्‌ के भय से ये समस्त भूमण्डल पर मांगते फिरे बौर बन्तत ऋष्यमूक 
चबंत पर आकर शरण ली क्योकि यहाँ वाल्तू का प्रवेश नहीं या ( ४.४६) ।”" 
#मुप्रीवश्योग्रशापन *, (४ ४९, ४ )॥ इनके कडोर स्वृमाव और कठोर दण्ड 
से भयभीत होनेवाने अद्भर आदि दागरों ने सौठा की खोज न कर सकने के 
कारण उपवात करके प्राप त्याग देने का निश्चय क्या (४ ५३, १३-२७ )। 
सुष्रीवो' बानरेष्दर ', ( ४ ५५, १३ )। '"सुप्रीवश्देव बालों च पुद्दो घतवरा- 
बुभौ, ( ४- ५७, ६)। “व मेईस्ति सुग्रोवर्मीपया गति सुतीक्ष्णदण्डो बल- 
शाश्च वानर ', (४ १२, ५ )॥। कि दा दहयति झुद्दीबों हरयों वापि सगता?, 
(५ १३, २२)। 'ंद्रीवन्यचनेन', (५ १३, ३१ )। हनुमान्‌ ने खोता को 
देखे दिना इन्हें भी न देखने का विचार क्या (५ १३, १८ )॥ 'नमस्कृत्वा 
मुपप्रीयाय च साझुवि |, (५ १३, ६० )॥ हनुमान्‌ ने कहा कि सीता के कारण 
हो बुदिस्यात मुपीव को दुरम ऐडडय प्राप्त हुआ (५ १६, ११ )। हृतुमान 
ने सीता को बताया कि इन्होंने उनको खोज के लिये बानरों को विविध 
दिद्याओं में मेजा ( ५. ३१, १३ )। *रामस््य च सखा देवि सुत्रीवो माम वानर: 
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(५ ३४, ३६ )। नित्य स्मरति ते राम समुग्रोद सल्दमण', (५ ३४, 
३७ )। “मध्ये वानरकोटीना सुप्रीव चरमित्रीजसम्‌', (५ ३४, ३८ ) ( अह 
सुग्रीवमचिवां हनुमान्नाम वानर ', (५ ३४, ३९ )। हनुमान्‌ ने सीता को इनके 
साथ श्रीराम की मंत्री होने का प्रसद्भ सुनाया (५ ३५, २४-६० )। 'सुग्रौदो 
वाषि तेजस्वी, (५ ३८, ५४ )। '“सुग्रीव च सहामात्यम, (५ ३९, ५)। 
राजा जयति सुग्रीवों राघवणामिप्रालित ' (५ ४३, ८ )। वाली चु सह- 
सुग्रीव ', (५ ४६, १० )। “मह सुग्रीवसदेशादिह प्रापरस्तवान्तिके', (५ ५१५ 
२)। 'स सीतामागणे व्यग्र सुप्रीव सत्यतगर । हरीन्‍्सप्रेपपामास दिश्व सर्दा 
हरीश्वर ॥/, (४ ५१, १२ )॥ जब वानरो ने मथुवन का विव्वस करते हुये 
वहाँ मधुपान और उसके रक्षक दधिमुख् को पराभूत किया तो द्धिमुख इनके 
पास आये (५ ६२, ३१-४० )। “इन्होने दषिमुख को आश्वासन देते हुये 
उनके आने का कारण पूछा और उनके मुख से वानरों द्वारा मधुवन के विष्यस 
वा समाज्नार सुतकर हनुमात आदि वानरों वी सीता की खोज में सफलता का 
अनुमान क्या । तदनन्तर इन्होंने दब्चिमुख से हनुमान्‌ आदि को शीष्म भेजने 
के लिये कहा (५ ६३ )।” दधिमुख से इनका समाचार सुनकर अज्भद और 
हनुपानु आदि बानरो ने इनसे मिलने के ल्पि प्रस्पान विया (५, ६४, 
१-२१ )। अऊ्ूद के निकट पहुँचते हो इन्होने श्लोराम से कहा कि हनुमान्‌ 
आदि को सीता का द्धन प्राप्त करने में सफलता मिल गई है (५ ६४, 
२४-३२ ) | इहोंने पहले ही निश्वय कर लिया कि हनुमान्‌ ही को सीता 
की खोज करने मे सफलता मिली (५ ६४, ४० )। हनुमान के कार्य से य 
अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुवे ( ६, १, १० )। इन्होंने श्रीराम को उत्साह प्रदान किया 
(६ ३)। इनकी वात सुनकर श्रीराम आश्वस्त हुये (६ ३ १)) श्रीराम 
से इन्हें वानरसेना सहित भ्रस्थाव करने का आदेश दिया (६ ४, रे-६ )। 
श्रीराम के आदेशानुसार इन्होते वानरों को ययोचित आज्ञा दी (६ ४, २२ )५ 

ये छेता वे मध्यमाग मे स्थित होकर चले (६ ४ ३२ )। इनसे रक्षित 
वानर अत्यन्त प्रसप्त थे (६ ४ ७० )। इनके साथ श्रीराम आदि सेना सदित 
सागर-ठट पर पहुँचे ( ६ ४, ९८-११० )। वद्यद॒प्टू ने रहा कि राम, सुप्रीव 
ओर कूदमण के रहते हुये इनुमान्‌ की कोई गणना नहीं करनी चाहिये [६ 

८, १० )॥ राक्षसों ने रावण के समक्ष इनका वध कर देते वी गर्वोक्ति वी 
(६ ९, ६ )। घोराम गो दारण से अतुचरों सहित काये हुये विभीषण 88 
देखरर इन्होंने उनझा साप्रना करने के लिये वानरों का सावधान होने का आदेश 
दिया (६ १७, ५-७ ) | इठते वचन को सुनकर समस्त दानर विभोषण गादि 
शक्षयों का वघ करने के लिये उद्चत हो गये ( ६ १७, ८-९ )। विभीषण ने 
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आकाझ मे हो स्थित होकर इन्ह अपना परिचय दिया (६ १७, ह१)॥ 
इन्होने श्रीराम छो विभीपण के आममन दी सूचता देवे हुये उन पर आशका 
भ्रगट की और उनका वध कर देने का परामर्श दिया (६ १७, १८-२९ )॥ 
श्रीयम से इतका वचन सुनकर हनुमान्‌ आदि स भी उस विषय में परामश 
ग्रहण किया (६ १७, ३०-३२ ) । वाछित च॒ हेत खुत्वा सुप्रीय चाभिपे- 
चितम्‌', (६ १७, ६६ ) | श्रीराम्त को इन्होने विभीषण को शरण न देने का 
परामर्श दिया ( ६ १८, ४-६ ) । इन्होंने श्रीराम द्वारा विभीषण को शरण 
देने कौ वात का अनुमोदन किया ( ६ श्झ, २४०३६ )। इन्होंने विभीषण 
मैं बानरो की सेना के साथ अक्ोभ्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा 
(६ १९, २८ )। '“आजगामाथ झुग्ीवो यत्र राम सलक्ष्मण:, (६ १९ ३२) 
इन्होंने समुद्र को पार करने के लिये उसकी शरण लेने के विभीषण के विचार 
को श्रीराम को बताया (६ १९, ३३ ३५)। 'सुप्रीव पष्डितों वित्य 
भवाम्मस्थररिचक्षण |, ( ६ १९, ३७ )। इन्होंने व्रिभीषण के बचन का अभि 
ननन्‍्दन क्या (६ १९, ३७-४७ )। रावण ने शुक को दूत बनाकर इनके पास 
संदेश भेजा (६ २०, ९-१३ ) तदमन्तर शुक से इन्हे रावण का सन्देश 
सुनाया (६ २०, १५ ) । शुक्र के पूछने पर इन्होंत रावण को अपना शबु 
बताते हुये उसके लिये पधोचित संदेश दिया ( ६ २०, २३-३० )। इनके 
आदेश से बानरों ने शुक को पकड़ कर बाँध दिया (६ २०, ३३ )। इन्होने 
श्रोराम की हनुमान्‌ फ्रो पीठ पर तया छक्षमण को अज्भद को पौठ पर बंठकर 
समुद्र पार करने के ल्गि कहा (६ २२, ८२ )। इन्होंने फल, भूल और 
जछ की अधिकता देख सागर के दट पर हो सेवा का पड़ाव डाछ़ा (६ २२ 
४८ )। श्रीराम ने इनको वानर-वाहिती के पिछते भाग की रक्षा भें लगे 
रहने का अदिश दिया ( ६ २४, १८ )। श्रीराम ने इनसे शुक्र को मुक्त कर 
देते के लिये कहा ( ६ २४, २३ )। क्लीराम की आज्ञा सम इन्होने शुक को 
मुक्त कर दिया (६ २४, २४) | शुक्र ने रावध को इलका परिचय दिया 
(६ २८, २८-रै२ ) | रावण ने इन्ह देखा (६ २९, २)। 'धुग्रीवों प्रीवया 
सीत भग्तया प्छयगाधिष ' [६ ३१, २६ )। श्रोराम ने इन्हें हुगर के कीक 
के मो पर आक्रमण करते के लिये कड्ठा (६ ३७, ६२ )। जव श्रीराम सुवेल 
पर्वत से रूड्भा का निरीक्षण कर रहे थे तो ये उस समय रावण को देखकर 
सहता उसके पास पहुंच गये ( ६. ४०, ७-११ ) । इन्होंने रावण के साथ घोर 
जन किया बोर अन्त में उसे लत्यधिक थका कर श्रोराम के पांस लोट 

ञआा ड४०, १२-३० इन्हें द साइ:; 
(० किक मान कम 
देखकर ये उसे क्षमा नहीं 
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कर सके (६ ४१, ८-९ )। खोराम ने इनको सटायता से सेना को सुसज्जित 
करने युद्ध के ल्यि कूच की आाज्ञा दो (६ ४१, २५ )। इन्होंने उत्तर और 
वश्चिम के मध्यमाग में स्थित राक्षस सेना पर आक्रमण किया (६ ४(५ 
४१-४२ ) | लक्मण सहित य उत्तर द्वारा को घेर कर खडे हुये ( ६. ४२५ 
२७ )। इन्होंने प्रधस दे साथ युद्ध किया (६ ४३, १० )। इन्होंने प्रइस 
बय वध क्या (६ ४३, २५) । शत्रुओं को पराजित हुआ देख ये बत्वल 
असन्न हुवे ( ६ ४४, ३२ )। ये मो उठ स्थान पर आये जहाँ श्रोराम मौर 
लष्मण मूछित थे (६ ४६, २) | श्रीराम और ल्ट्मण के अज्भृ-उपाड़ों को 
वाणों से व्याप्त देखकर जद ये अत्यन्त भयभीत हो उठे तो विभीषण ने इन्हें 
सान्त्वना दी (४ ४६, ३०-४५ ) । जदे थोराम मूच्छित लक्ष्मण के लिये 
विछाप करने रूगे तो ये भी शोवमग्त हो, गये (६ ४९, २)। इस्होंने दानरों 
से प्रछा कि सेना के सहसा ब्यधित हो जाने झा क्या कारण है (६ ५०, १ ) 
इन्होने जाम्दवान को भागवत हुई वानर सेना को सन्त्वना देने के लिपेडरेदा 
(६ ५० ११)! इल्होंने विछाप करते हये विभीपरण को सान्त्वना दो (६. १०, 
२०-३३) । इन्टोने सुपेण को खोराम भौर छड्षमण को लेकर किष्किम्घा चसे 
जाने के लिये कहा (६ ५०, २३-२५ ) ) रावण को ग्रुद्धत्पछ में देशकर 
इन्होने उसके साथ ग्रुद्ध किया प्ररन्तु उतके बाण से बाहत ह्वोकर मूमि प्र गिर 
पड़े (६ ५९, ३६-४१ ) । कुम्भकर्ण ने रावण को इनका वध कर देने का 
अश्वासन दिया (६ ६३, ३८ )। कुम्मकर्ण मे एक विशाल पर्वत शिखर के 
प्रहार से इन्हें आाहत कर दिया भौर उठाकर छड्जा की ओर चला (६ ६७, 
६७-७२) इन्हें वुम्मकर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हनुमान्‌ ने इन्हे 
मुक्त कराने का विचार दिया परस्तु यह सोचकर कि किसी वी सहायता से 
मुक्त होने पर इन्हे खेद होगा उन्होंने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, 
७३-८० ) | “जब वुम्भकर्ण इन्हे लेकर ऊद्जा चछा तो गस्घयुक्त जल से 
अभिषिक्त राजमार्ग की झीतल्‍तूता के वारण इनकी मूर्च्श दूर हो गई। उस 
सम्रय इन्होंने तीखे नथों द्वारा बुम्भकर्ण के दोनों कान नोब लिये, दाँनो 
से उसकी नाक काट छो, और अपने पैरो के नखो से उसहो दोनों पसटियाँ 
भो फाइ डाली । इस प्रकार चस्त दुम्मरर्ण इन्हें भूमि पर प्टव कर पिसने 
लूगा । उस समय ये सहमा गेंद की भौति देगपुर्वक आबाश में उछले और 
झोराम के पास बा गये ( ६. ६७, ६३-८९ )॥7 जब नरान्तक के प्रधाह्म 
के बारण वानरसेना पठायन करने छगी तो इन्होंने बहूद मो उत्त राक्षस 
का वध बरने के लिये भेजा (६ ६९, 5१-८४ )। इद्जित ने इन्हें 
आहत बर दिया (६ ७३, ए७ )! विभीषण ने इन्हें युद्मूमि में आदत 
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देखा ( ६ ७४ १०)।॥ 'नेव राजति सुप्रीदे नाज्दे नापि राषवे॥ आर्य 
संदक््षित स्‍्नेहों यथा वायुधुने पर. (६ ७४ २० )। इल्होंते डुम्मकर्ण 
आदि का वध हो जाने के पश्चात्‌ चानरो को लझ्ा पुरी मे राग लगा देने के 
लिये कह्दा (६ ७५, १-४ )। इन्होने प्रमुख वातरों को अपने-अपने निक्‍ट- 
वर्ती द्वारो पर जाकर युद्ध करने का आदेश दिया (६ ७५, ४१०४३ )। 
इन्होंने फुम्म के साथ घोर युद्ध करते हुये अन्त से उसका वध कर दिया 
(६ ७६, ६४-१५ )। इन्होंने राक्त सेना का भीषण सहार करते हुये 
विरुपाक्ष का वष कर दिया ( ६ ९६ )। इन्होने महोदर के साथ भोट गुद्ध 
किया और अलत उसका वध कर दिया (६ ९७ )। थोराम द्वारा राबण 
का वध हो जाने पर उतकी विजय से ये अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ६ १०८, ३३)। 
श्रीराम ने इन्हे हृदय से लगा लिया (६ ११२ ६-७ )। श्रीदाम ने हृत॒मान्‌ 
को अपना, लक्ष्मण का, तथा इनका कुशल समाचार सीता से निदेदत करने की 
आज्ञा दी (६ ११२, २४ ) $ सीता के चरित्र पर संदेह करते हुये श्रीराम 
ने उन्हें इनके पास भी रह सकने के लिये कहा ( ६. ११५, २३ )। श्रीराम 
मे छड्धा से इन्हें सेता सहित किष्किन्धा लौट जाने के लिये कहा (६. १२२, 
१३-१४ ) परन्तु इनकी प्रार्थता पर इन्हें अपने साथ पुष्फकः विमान 
पर आरूद हो व्योध्या चलछमे की अनुमति दी (६ १२२, २१-२४ )। 
अयोध्या लौटते समय जय श्रीराम मे सीता को किष्किन्धापुरी का दर्शव कराया 
तो सीता ने इनकी पत्नियो आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने की 
इच्छा से इनसे अनुरोध किया जिसे सुनकर इन्होंने तारा थादि अपनी परिनियों 
को तदमुसार आदेश्व दिया ( ६. १९३, २४-३६ )। भरत ने पुष्पक विमान 
पर इन्हें भी थीराम के साप विराजमान्‌ देखा (६ १२७, २९ )। भरत ते 
इनका आलिजून फरते हुये इनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रगठ विया 
(६. १२७, ३९ ४२-४३ ) | इन्होने भो अयोध्या मे समान आदि किया 
(६ १२८, १४ )। 'सुप्रीवो हनुमाश्चंव महेद्धसदृशयुती, ( ६ १२५, २१ )। 
इनकी पल्लियाँ भी नगर देखने की उत्सुकता से सवारियों पर बेठकर चली 
(६ १२८, २२ )| ये झपुल्जय नामक विशाछ हाथी पर बैठे (६ १२८, 
३१ )॥ श्रीराम इनवी मित्रता की चर्चा करते चल रहे ये (६. १२८, २९ )। 
“श्रीराम ने अद्योकवाटिका से धिरे हुये सुन्दर भवन फो छुप्रीव को देने के 
डिये रहा । झ्लौराम की आज्ञा से भरत ने इन्हे उस भवन मे प्रवेश कराया 
और इनसे धारों मुद्दों से जछ मंगाने के लिये बानरो को भेजने का निवेदन 
किया | इन्होंते चार श्रेष्ठ दानरो को सुदर्ण पात्र देकर जरू छाने के लिये भेजा 
(६ १२८, ४३-५१ )॥” श्ोराम का अमिपेक देखकर इन्होंनि किप्किन्धापुरी 
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के लिये प्रश्यान किया ( ६ १२८, ८६ )। जत्र वालित्‌ त्ते युद्ध के लिये रावण 
उपस्धित हुआ तो वाल्नि की अनुपस्यिति क्षा समाचार देते हुये इन्होने उसे 
दर्श्णसमुद्र के तट पर जावर वालिन्‌ का दर्शन करने के लिये कहा (७ ३४, 
४-११ ) | रादण इनकी ही भाँति सम्मानित होकर एक माप्ठ तक क्स्विन्धा 
मे वालिन्‌ वे अतिथि के रूप मे रहा (७ ३७, डे४ )। 'सुग्रीव प्रियक्राम्यया', 
(७ ३५, ११)। इनके और वालिन्‌ के पिता का नाम ऋक्षरजस्‌ था (७ ३६, 
३६ )। द्रद्षरजस्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ मत्रियों ले इन्हे दालिन्‌ के स्थान पर 
युवराज बनाया ( ७, ३६, ३८ ) | इनके साथ वालिनू का बचपन से ही सस्य 
भाव, अटूट प्रेम और किसी भी प्रकार का भेदभाव नही था | ७ ३६, ३९ )। 
वालिमुग्रीवयोवेरम', (७ ३६, ४० )॥ 'ुग्रीवो श्राम्यमाणोईपि (७ ३६, 
४१) राजाओ द्वारा प्राप्त रत्नों को श्रीराम ने इनको, विभीषण तथा अन्य 
वानरों को भी बाँट दिया (७ ३९ १३)। “श्रीराम ने इनसे कहा 'सुप्रोव | 
अजज्डद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवनकुमार हनुमानु मत्री । वावरराज ! ये दोनो 
मेरे लिये मन्‍्त्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हिंत-साधन में छएगे रहते 
थे । इसलिये, और विशेषत तुम्हारे नाते, ये मेरी मोर से विविंध आदर-सत्कार 
एवं मेंट पाने के योग्य हैं! ( ७ ३९, १७-१८ ) ।” श्रोराम मे इन्हें विभिन्न 
बानरो क्षे प्रति स्नेह दृष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, १-९ )। इग्होंने 
श्रीराम से विदा ली (७ ४०, २८ ) । अपने अश्वमेध मे सम्मिलित होने के 
ड्ये श्रीराम ने इन्हें आमन्त्रित करने का आदेश दिया (७, ९१, ९ )। 
साकेतधाम जाने के ल्यि उद्यत हुये श्रीराम के दर्शन को इच्छा से बानरों 
सहित ये भी अयोध्या पधारे (७ १०८, १८ ) | इन्होने भी श्रीराम वे साथ 
ही परमधाम जाने की इच्छा ्रगट की (७ १०८, २१-२२ )। श्रीराम मे 
इन्हें अपो साथ परमधाम चलने की स्वीशति दी (७ १०८, २५, गोता प्रेस 
सस्करण ) | इन्होंने सू्यमण्डल मे प्रवेश किया (७ ११०, २२ )॥ 

ख़ुबन्द्र, विशात्षपृत्र हेमचन्द्र के पुत्र का नाम है ( १ ४७, १३ )। 

ख़ुतीदण, एव मुनि का ताम है (१ १, ४२)। श्रीराम के इनरे साथ 
सम्तागस का वाल्मीकि मुनि ने पूरवंदशन कर लिया था (१ ह, रै८ )। घर- 
भज्ज ने श्रीराम को इनसे मिलने के लिये कहा (३ ४, ३५ )। श्रीराप आदि 
इनके आधम की ओर घले ( ३ ७, १)। इनका आश्रप्त घोर वन के बीच 
में स्थित था जहाँ पहुँचकर श्रीराम आदि ने इन्हें पद्रासन घारण किये हुये 
ध्यानपन देखा ( ३ ७, ५ )। इन्होंने श्रीराम का दोनों भुजाओं से जालिड्जन 
करते हुये उनका स्वागत किया ( ३. ७, ७-११ )॥। इन्होंने श्रोराम आदि को 
अपने आश्रम में निवास शरने के लिपे झ्रामग्त्रित किया (३ ७, १६)! 
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श्रीराम ने इनसे बताया कि शरनझ्भ सुनि से वे इनका परिचय जान चुके हैं 
(३. ७, १५ ) । श्रीराम के पूछने पर इन्होंने अपने आश्रम का वर्णन करते 
हुये बताया कि बहाँ मृणे आदि से कोई मय नहीं है (३ ७, १६-१९)। 
सायकालीन सध्योपासना करते के पश्चात्‌ श्रोराम ने लक्ष्मण और सी हासहित 
इनके आश्रम मे निवास किया और इन्होंने उत लोगो को फल आदि लाकर 
दिया (३ ७, २३-२४ )। दूसरे दिन प्रात काल श्रोराघ आदि ने इनसे विदा 
लो (३ ८ १-९ )। इन्होंने शोराम आदि को हृदय से छगाते हुये उन्हे विदा 
क्िपा (३ 5, १०-१७ )। भोराम आदि बन में श्रमण करन के पश्चात 
पुन इनके आश्रम पर लोट आये ( ३ ११, २८ )। श्रीराम ने इनसे अगस्त्य 
मुति के आश्रम का पता पूष्ाा ( ३ ११, ३०-३५ ) । इन्होंने श्रीराम आदि को 
अगस्त्य मुति के आश्रम का प्रा बताया (३ ११, ३६-४४ ) | इनके निर्देशा- 
नुसार श्रीराम आदि अगरस्त्य-्आश्वम की ओर चले (३ ११, ४७ ५४ छड )।॥ 
अयौध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने पुप्पफ्विमान से सीता को इतंक्ा 
आश्वम दिखाया ( ६ १२३, ४७, गौता प्रेस सस्करण ) 4 

१. सुदशेन, श्व॒ण के युत्र और अग्तिदर्ण के पिता, एक सूययेवशी राजा 
का नाम है ( १. ७०, ४१; २ ११०, २८ )।॥ 

२. सुदर्शत, एक सरोवर का नाम है जिसमे चाँदों के समान श्वेत रण 
वाले कमल सिने रहते ये तथा जो राजह॒सों से सेवित था। देवता, चारण, 
यक्ष, किन्नर और अप्सगयें बडी श्ररक्नतां के साप यहाँ जल-विहार करने के 
लिये आया करती थी । सुप्रीद ने इसके तट पर सीता की खोज करते के 
लिये एक लाख वानरो के साथ विनत को भेजा था (४ ४०, ४३-४४ ) । 

सुदामन्‌ , जनक के एक मन्त्रिश्रेष्ठ का नाम है जो जनक की माज्ञा से 
दश्धरथ को दुराने के लिये गये ये (१ ७०, १०-१३ ) | इनको जात सुनकर 
दशरप जनक के पास आये (१. ७०, १४ )।॥ 

१, सुदामा, दाद्वीक देश के मध्यमाग मे स्थित एक पर्वत का नाम है, 
जिमके शिखर पर विष्णु के चरणबिह्धो का दशंत करने के पश्चातु केकेय जाते 
हये दसिष्छ के दूतो ने विपाशा नदी को ओर प्रस्थान जिया (२ ६८, 
१८-१९ )। 

३ सुदामा, एक नदी का नाम है जिसे बेकय से आते सम्रप भरत ने 
पार किया था ( ३. ७१, है )। 

सुद्देख, राजा श्वेत के पिता का नाम है (७ ७८, ३ )॥ 

सुधन्या, एक राजा हवा नाम है जिसने साकाश्य नगर से आकर मियिला 
को चारों ओर से घेर छिया (१ ७१, १६)। इसने जनक से शिव के उत्तम 


$ मुदाम | (३९% ) [ सुप्रभा 


धवुप और वमलनयनी सीता को समपित करने के लिये कहा (१ ७१, १७)। 
जनक के ऐसा न करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया 
(१ ७१, १८ )। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जनक ने साकाश्य नगर के राज्य पर 
अपने भआ्राता, वुद्यध्वज को अभिषिक्त कर दिया (१. ७१, १९)।॥ 

१ सुनाम, प्रजापति इश्माश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा- 
मित्र ने श्रोराम को समपित किया था ( १ २५, ५ )। 

२. सुनास, पर्दत-श्रेष्ठ मंताक का नाम है. 'सुनाम पव॑तश्रेष्म, (५, 
१, १३९, ५७, १३)। 

सुनेत्र, एक वानर प्रमुख का नाम है। किष्किन्धापुरी की श्ोमा देखते 
हुये लक्ष्मण ने मार्ग में इनके भवन को मी देखा था ( ४ ३३, ११ )॥। 

सुन्दरी, माल्यवान्‌ की पुत्री का नाम है जो नमंदा नामक गन्धर्वी की 
पुत्री यी (७ ५, ३१ ३२. ३५ ) | इसने सात पु्रो तथा एक पुत्री को जन्म 
दिया (७ ५, ३६-२७ )। 

सुपाठल, एक दुनर-प्रमुख का नाम है। किष्विम्घापुरी की द्ीभा देखते 
हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा था (४ ३३, ११ )। 

१ सुपाश्व॑, सम्पाति के पक्षिप्रवर॒पुत्र का नाम है जो यधासमय आहार 
देकर प्रतिदिन सम्पाति का भरण-पोषण -झरते थे। इन्होंने अपने पिता को 
सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तान्त सुताया (४ ५९, ६-२१)। 

२, सुपाइवे, एक राक्षस का नाम है जिसके वध फा उल्लेख है (६ ८९, 
१४ )। अपने पुत्र, मेघनाद, के वध वा समाचार सुनकर जब रावण ने सीता का 
दघ कर देने का निश्चय क्या तव इसने रावण को समझाकर इस बृदृत्य से 
निवृत्त क्या ( ६ ९२, ६०-६५ ) ! यह सुमालि वा पुत्र था (७ ४, ४० )। 

सुप्रध्न, एक राक्षस का नाम है जो अस्त्रास्‍्त्रों से युक्त होकर रावण 
की समा में उपस्थित हुआ ( ६ ९, १)। इसने श्रीराम के साथ गुद्ध किया 
(६ ४३, १३, गीता प्रेस सस्करण )॥ इसने श्रीराम को बाणों से भाहत 
कर दिया ( ६ ४३, २६, गौता प्रेस सस्करण )। इसके बंध का उत्लेज 
(६ ८९, ११ )। अयोध्या जाते समय श्रीराम ले पुष्पकविमात से सीता को 
वह स्थान दिखाया जहाँ इसका वध किया गया या (६ १२४ १४)! गह 
माल्यवान्‌ और सुन्दरी का पुत्र था (७ ५, ३७ )। इसने मी रावण के साथ 
देवसेना पर बाक्रमण किया (७ २७, ३० )। 

झुप्रम--श्रीराम को सभा मे सीता के शपधग्रहण को देखते के लिये ये भी 
उपस्थित हुये (७ ९६, ४ )॥ 

मुप्रमा, प्रजापति दक्ष की एक सुदरी पुत्री का नाम है, जिपने एक सो 
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परम प्रकाशमान अस्थ्र-शस्त्रों को उत्पन्न किया (६ २१ १५)। “इसने सहार 
नामक पचाम पुत्रो को जन्म दिया | इसके ये पुत्र अत्यल्त दुर्जय थे और उनपर 
आत्रमण करना किसी क लिये परी सदंधा कठिन था। ये सबक सब अत्यन्त 
बछिष्ठ थे (१ २१, १७ )।” 


१. सुबएडु, एक राक्षम का नाम है जो विश्वामित्र के यज्ञ में विध्त 
उपस्थित करता था ( १ १९, ५-७ )। यह रावण की प्रेरणा से यज्ञों मे 
विध्न डालता था ( १ २०, १९-२० )। यह उपमुन्द का पुत्र था ( ३, २०, 
३६-२७ ) | इसने अपते जनुचरो के साथ विश्वामित्र के यज्ञमण्डप मे रक्त की 
धाराओं की वर्या की (१ ३०, ११-१२) | यह श्रीराम की ओर दौडा (१३०, 
१४) | श्रीराम ने इसका वध कर दिया ( १ ३० २२ )। 


२. सुवाह्ड, एक वानरप्रमुख का नाम है। किप्किन्धा की शोभा देखते 
हुये रुश्मण ने इनके मवन को देखा (४ ३३, ११ )। ये छट्ठा के परकोड़े पर 
चढ़ गये और अरनी सेवा का पड़ाव डाछ दिया (६ ४र, २२)४ 

३. सुवाह, दाम्रुध्त के पुत्र का नाम है जिनका सधुरा के राज्य पर 
अभिषेक हुआ ( ७ १०८, १०-११ ) 

सुमति, सोमदत्तपुत्र काकुत्म्य के पुत्र का नाम हे (१ ४७, १७) । 
इन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया (१. ४७, २० )। कुशल समासभार 
पूछने के पहचात्‌ इन्होंने विश्वामित्र से श्लीराम और लद्ष्मण को परिचय बताने 
मा निवेदन जिया ( है ४८, १-६ )॥ इनके द्वारा आहत होगर राम ओर 
रूष्रमण में विश्ञाला में एक रात्रि व्यतीत करने के पश्चात्‌ मिथिला के लिये 
प्रम्याव किया ( ६ ४८, ९ )। 

सुमन्चर, राजा दशरथ के एक श्रेष्ठ मत्री का नाम है जिन्हें दशरथ ने, 
अध्वमेध यज्ञ का पदामर्स ग्रहण करने के लिये, अपने समस्ल गुरुनतो एवं 
पुरोहितो को बुलाने के लिये भेजा ( १. ८, ४ )। दशरप के आदेश पर में 
वेदविद्ा के पारगत मुनियो को बुला लाये (१ ८५, ५)॥ "इन्होंने दशरथ को 
ऋष्यश'्ञ मुनि को अश्वमेध यज्ञ परे बुलाने की सलाह देते हुये उनके अज्जुदेश 
में जाते और प्वान्ता से विवाह करते का प्रसद्ध सुनाया (१ ९ ) ३” सुमन्‍्ध ते 
दशरय को अज्भुराज के प्राख जाकर उनके यहाँ से ऋष्यशज् का अयोध्या 
लाने का पराप्रधध दिया ( १ ११, ३-१३ )। दशरय ने इन्ह वेदविद्‌ ब्राह्मणों 
और ऋत्विजो को आमन्त्रित करने का बादेश दिया (१ १२, ४-५ )। 
वमिस्‍्ठ के आदेश पर ये स्वय ही विभिन्न राजाओं को आमन्त्रित करे के स्यि 
गये ( १ १३, ३१ )। ये दश्षरथ की बाज्ञा से शोराम कौ रथपर बंदाकर 
लाये ( ३ ३, २२-२३ ३० )॥। इन्होंने दशरथ की क्राज्ञा पर पुन श्ोराम 
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को राज्याभिपेक के लिये दशरथ के सम्मुख उपस्थित क्या (१ ४, ४-८5) ॥ 
“थे महपि दमिष्ठ की बाज़ा से राज्याभिपेक की तेयारी वा समाचार छुवाने के 
लिये दशरथ के पास गये । दशरथ इनकी स्तुति को सुनकर पुन. (श्रीराम के 
वनवास सम्बन्धी ) झोक से ग्रस्त हो गये । तदनस्तर कंकेयी से वातलिप करते 
हुये दशरव की आज्ञा ते य श्रीराम को बुझाने के लिये उनके भवन में गये 
(२ १४, ३३-६८, १५ )।' इन्होंने शो रास के भवद में वहुंदऊर दशरथ बा 
सन्देश सुनाया और श्रोराम, सीता से अनुमति लेकर, छक्षमण के साथ इनके 
रथ पर आरूठ हो गाजे-बाजे के साथ माग में स्त्री-युषपों की बाते सुनते 
हुये चले (९ १६ )॥ वन जाने के लिये उच्चयत हो श्रीराम ने दशरप के भवन 
के समीप पहुंचकर इनके द्वारा दशरथ के पास अपने आगमन का समाचार 
प्रेषित किया ( २ ३३, २०-३१ )। इन्होंने राम की आज्ञा का पालन करते 
हुये दशरय को यह समाचार दिया ( २ ३४, १-९ ) | दक्षरय मे अपनी अन्य 
रानियों को बुलाने के छिये इदसे कहा और जव इन्होने इस आज्ञा का पालन 
कर दिया तव दशरथ ने इनसे श्रोराम आंदि को बुलाने के लिये बहा, 
(२ ३४, १०-१४ ) ( दशरथ की आज्ञा से ये श्रीराम आदि को उनके पास 
लाये (२ ३४, १४ )। दशरघ की दशा को देखकर ये भी शोक-विह्लल 
द्वोत्र मृच्छित हो गये ( २ ३४, ६१) | चेतना लौटने पर इन्होंने ककपी को 
उमकी झूटिल्ता पर बहुत अधिक घिस्घारा (२ ३५ )॥ दशरथ ने इम्हें 
श्रीराम के साथ सेद्ा और घत खादि भी भेजने का आदेश दिया (२ ३६/ 
१०९ ) | दगरय की आज्ञा शिरोघाये करके ये श्रोराम आदि के वनगमश के 
लिये एक सुशोभित रय छाये (२ ३९, १२-१३) । इन्होंने विनयपूर्वक 
श्रोराम आदि से वन चलने के लिये रथ पर आरूड होते का तिवेदत किया 
(२ ४०, १०-१३ )। सीता और छड््मग सहित श्रोराम के रघाहढ हो 
जाने पर इस्द्ोंते रच को हाँका (२ ४०, १७ )। बन के डिये प्रस्थात करवे 
समय जद पोकाकुठ पुरदामी तथा राजा दशरय आंदि रथ के पीछे-वीछे 
खलने लगे तो श्रोराम ने इन्हें रय को शीघ्र बागे बढाने का आदेश दिपा 
(२ ४०, ४७)। दमसा के तट पर पहुँचकर इन्होंने घोड़ों वो रथ से 
खोठकर ददलाया तया जब आदि पीने के हिये दिया (२. ४५, ३३ )। 
इन्होंने श्रीराम को आज़ा मे घोर्डो को चारा इत्यादि दिया और उसते परचातु 
जदमण के साथ श्रीराम वे गुणों वी चर्चा बस्ते हुये सारी रात+ जागते रह 
२ ४६, ११-१६ ) "थ्ोराम तमसावद पर इन्हें श्रातकाठ घीज ही 
रुय तैयार करने के लिये कहा जिससे पुरवातियों को सोता द्वी छोड़कर 
वे सद छलोग दूर दुर्ग दस्य प्रदेश में खत जाये । इस्होंने श्रीराम 
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की छाज्ञा का पावन किया (६ ३-४६ २५-२८ ) ।” अज़्देखुर पहुँचकर 
झव राम ने गगातट पर निवास करने को निश्चय किया तब इन्होत 
मी रथ के घोडो को सोल कर खाता आदि दिया (३ ५० २७-२१ )। ये 
भी लक्ष्मण और गुह के साप बात चोत करते हुये सारी रात जागते रहे 
(३ ५०, ५० )। इन्हें विदा करते हुये श्रीराम ने इनके द्वारा माता-पिता 
आदि के छिये सन्देश भेजे ( २ ४२, १३-३७ )। इन्होंने स्वय भी वन चलने 
वा आग्रह किया ( ३, ५२, ३८-५८ )। श्रोराम ने इन्हें अयोध्या छौटने कर 
लिये समभाया ( २ ११, ५९-६४ ) | श्रोराम आदि यगा के उस पार पहुँच 
कर भी जय तक दिखाई देते रहे तब तक ये निरन्तर उन्हीं लोगो को देखत 
रददे (२ ५२, १०० )। श्रीराम मे इनका स्मरण विया (२ ५३, २)। 
गुह से विदा लेकर ये अमोध्या छोढे ओर दशरथ तथा कौप्त्या आदि वो 
श्रीराम का सन्देश सुनाया (२ ४७ )। दशरथ के आदेश पर इन्होंने भीराम 
और लक्ष्मण का सन्देश सुनाया [ २ ५८ )। इन्होंने श्रीराम के शोक से जड़- 
चेतन तया अयोध्यापुरी की दुग्वस्पा का वर्णव किया जिसे सुनकर दशरथ 
विजछ्ाप करते छगे (२ ५९, १-१७ ) | इन्होने विलाप करतो हुई बोसल््या को 
समझाया (२ ६०)। इन्होंने जचेत द्वोकर भूमि पर पडे शमुध्न को उठाकर शान्त 
किया ( २ ७७, २४) । विष्ठ ने इस्हे बुलाने के छिये दुतो को भेजा ( २ 

८१, १३ ) | इन्होने भरत वी भाज्ञा से श्रीराम को छोटा लाने के छिय बत 
चलने की तंयारो के निमित्त सबको मरत का सुदेश सुनाया (२ ८२, 
२१०२४ ) | इन्होंने भरत से निषादराज गुह्द को मिलने करा अबसर देन दे 
लिये कद्दा, वयोकि गुह्‌ को दण्डकारण्य के मार्ग और धोराम आदि के आवास 
का पता था ( २ ८३, ११-१४ )$ श्रीराम के आश्रम पर जाने के लिय ये 
श्ुघ्व के पीछे पीछ चल रहे थे (२ ९९, ३ )॥ धीराम इनके साथ दशरथ 
को जलाज्जलि देने के लिये मन्दाकिती के तट पर गये (२ १०३, २३ )॥ 
थौराम क स्वागत के लिये यह हायो पर सवार होकर नगर से बाहर निके 
(६ १९७ १० )॥ सींता को वन में छोडने के लिये रश्मण मे इनसे रप छाने 
के लिये कटद्ठा (७ ४६, १०३) । ये रद्मण की आज्ञानुसार रथ छाये (७ ४६, 
४-६ ) | सीता बौर रूृष्मण सहित रप को लेकर ये गद्भा तट पर पहुँचे 
(७ ४६, ९२ )। सीता को छोडकर लौटते समय इन्होने लइमण को साम्तवना 
देते हुये राम वे सम्बन्ध मे महपि दुर्वासा की भविष्यवाणी का उल्लेख स्यिः 

(७. ५० )१ इन्होने दुर्वासा के मुख से मुनी हुई भूगु ऋषि के शाप दी ढचा 
कहकर भविष्य में होनेवाल्ली कुछ बातें भी बताई और लू््मण को श्वाग्त 

किया ( ७. ५१ )। 


सुमागध ] € ४०० ) [ सुमालि 


स्ुम्ागघ, एक हास्यकार का नाम है जो श्रोराम का मनोरजन ररने के 
ल्यि उनके साथ रहता था (७ ४३, २)१ 

सुमालि ( सुम्ाली मी ), एक राक्षस का नाम है॥ सीता को खोब 
करते हुये हनुमान्‌ इसके मवन मे गये (५ ६, २१)! हतुमान्‌ ने इसके सत्र 
मे आग लगा दी (५ ५४, ११ )॥। यह सुद्ेश का द्वितोय पुत्रया (७ ५, 
६ )। ब्रह्मा इसे वर देने के छिये उपस्थित हुये (७ ५, १२ )। इसने ब्रह्मा से 
अजेयता तथा चिरजीवन का वरदान माँगा जो ब्रह्मा जो ने इसे प्रदान किया 
(७, ५, १४-१६ )। विश्वकर्मा के परामर्श पर अपने भ्राताओं सहित यह 
भी लड्ढा) मे आकर निवास करने लगा (७ ५, २२-२९ )। इसको पत्ली का 
नाम बेतुमती था जो नमंदा नामक गन्धर्वी की पुत्री थी (७ ५, ३५)। 
इसने बेतुमत्री के गर्भ से बनेक पुत्र-पुत्रियों को उत्पन्न किया (७ ५, २९-४१)। 
अताओं सहित इसने देवताओ और ऋषियों को त्रस्त करतां आरम्म किया 
जिससे वे सब छोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १)॥ देवताओं ने 
महादेव के बदाया कि ये राक्षस अपने को विष्णु, रद्र, ब्रह्मा, देवराज इन्द्र, 
यमराज, वरुण, चस्द्रमा और सूर्य कहते हैं (७ ६, ६-७ )। मात्यपान्‌ की 
बात सुटकर इसने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हये डिष्णु से ग्रुद्ध करने 
वा परामर्श दिया (७ ६, ३९-४४ ) | विष्णु से य्रुद्ध करने वे! ल्यि अपने 
अआताओ सहित यह राक्षसमेना के आगे-आगे चला (७ ६, ५९) विष्णु ने 
इसके सारधि का वध १र दिया (७ ७, २९ )। घारथि-विहोन हो जाने के 
कारण इसके घोडे रणमूमि मे इधर-उधर भागने लगे (७ ७, ३०-३१)। 
विष्णु से युद्ध करदे हुये माल्यदान्‌ के पराजित हो झाने पर अपने भ्रातामो 
महित यह भाग कर रसातल मे चला गया (७ ८, २२-२३ )। यह रावण 
स भी अधिक वल्वानु चा (७ ६, र४ )। “बुछ काछ दे पश्चात्‌ जब यह 
अपनी पुत्री के साथ एक दिन मत्येलोक में विचरण कर रहा था तो पुलस्त्य- 
नन्दन विश्ववा को देखकर इसने अपनो पुत्री, कैकसो, को विधवा के पास 
जावर उनका वरण बरने के लिये कहा (७ ९, १-१२)॥ रावण आदि के 
वरदान प्राप्त कर लेने पर अपने भय का परित्याग करने इसने रावण वे समझ 
उपस्थित द्वोकर उत्ते छड्भा नगरी को घनाध्यक्ष मुवेर से माँगने का परामर् 
दिया (७ ११, १-१० )। रादण का उत्तर सुनकर यह समझ गया कि रावण 
जया करना चाहता है (७ ११, ११ )। यह रावण का मामाया (७ २५, 
२२ )। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण दिया (७ २७, ३२)। 
इसने देवसेना के साथ घोर युद्ध किया परन्तु अन्त में सावित्र ने इसका बघ 
दर दिया (७ २७, ४०-५१ )॥ सावित्र ने इसबा वधगरने इसके शरीर 
को भस्म कर दिया (७ २८, १)। 
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सुमिन्ना, महाराज दशरथ की एक रानी का नाम है जिन्हे दथरव ने 
ब्राजापत्य पुम्य से प्राप्त तीर का चतुर्यात्य दिया ( १ १६, २७ )। दषरथ ने 
कैक्यी को देने के पश्चात्‌ अवध्विय्ट खीर पुद सुमित्रा को ही अपरित कर 
दिया ( १ १६, र८ )। इन्होंने गर्म धारण किया (१ १६, ३१ ) | इन्होने 
आइवेषा नक्षत्र और कर्क लग्त में लक्ष्मण और शशुनझ्न नामक दो पुत्र उत्पन्न 
कवि ( ६ १८, १३-१४ ) | इन्होंने कन्य संपल्लियों के साथ पुत्रब्वधुओं को 
शबागी से उताखर स्वागत किया (१ ७७, ११)। ये श्ीराम के राज्या- 
मभिपेक का प्रिय समाचार सुनकर उपस्यित हुई (३ ४ ३१-३२) । 
जातीतु मे स्व श्षिया युक्त युमित्रायाइप ननन्‍्दय', ( २ ४, ३९ )। 'कोसल्या च 
सुमित्रा च त्यजेयम्रपि वा श्रियम, ( ३, १६, ११)। दशरथ ने कंतेयो को 
बताया कि वे श्रीराम के अभिषेक का निवारण और उनका वनग्रमन देखकर 
निड्िवत हो भयभीत होकर दक्षरघ का विश्वास नहीं परेंगी (२ १२, 
७२-९१ ) | 'टक्ष्मण परमत्रुद्ध मुमित्रातग्दवर्घधन ', ( २ १९, ३० )॥ ६रहोने 
अपने पुत्र, लक्ष्मण, को श्रीराम के धाथ वत जाम के समय उपदेश दिया 
(२ ४०, ४-९ ) | इन्होंने बौपलया को विलाप करते देखकर उन्हें विविध 
प्रकार से सान्‍्त्वना दी ( २ ४४ ) । श्रोराम ने रँक्रेयी द्वारा इन्हे कप्ट पहुँचाये 
जाने की आश्यड्धा प्रगट की ( २ ५३, १५-१६ ) | कौसल्या और इनके दिकट 
विएाप करते हुये दशरघ का अन्त हो गया ( २ ६४, ७६-७७ ) | पुत्रशोक से 
अफ्रान्त होने के कारण ये इननो मृववत हो गई थी प्राठ-काछ धनत्ी निद्रा 
भगत नहीं हो थाई ( २ ६५, १६ ) | दशरय बी मृस्पु पर बन्त पुर की स्त्रियों 
के आत्तंनाद को छुतकर सहसा इतकी निद्रा भद्भ हुईं और कौप्तत्या के साथ 
इन्होने दशरथ के शरीर का स्पर्श क्या ठया 'हा नाथ !” कह कर पृषिवी 
पर गिर पढ़ी (२ ६५, २१-२२ ) । मदद ने वसिष्ठ के दूतो से इनका कुशल 
भमाधार पूछा ( २ ७०, ९)। भरत ने कंकेयी क्ये बताया कि कौसल्या और 
सुमित्रा भी तुम्हारे कारण पुत्रझोक से पोडित हो गई! (२. ७३, ८; ७४, ८ ) 
कौसल्या ने इनको भरत के आगमन का समाचार दताया ( २. ७५, ४-६ ) | 
सुमितानुचरा', ( २ ७५, १३ )। ये गया पार होने के लिये भरत आदि के 
साथ स्वस्तिक नोका पर आह हुई ( २ ८९, १३ ) | भरत ने भरद्वाज मुनि 
को इनत्रा और इनके पुत्रों का परिद्य दिया (२ ६२, २२-२३ )। थीराम 
ने भरत से इनका बुझठ सम्रात्रार वृद्ध (१ १००, १० )॥ कौसल्या में 
मन्दाविनी के तट पर इनके समक्ष दुखपूर्ण उद्गार व्यक्त क्यि (२. १०४, 
३-७ )। सीता-वियोग मे विछाप करते हुये श्रोराम ने ल्ट्परण को इनका 
यधोचित सत्रार करते की आज्ञा दी (३. ६२, १७)। लक्ष्मण के लिये 
र६ वा० को? 
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विशाप करते हये श्रोराम ने कड्ठा हि वे इनके उपाठम्न को नहन नहीं कर 
सके ( ६. ४९, ११ ) | रावणदबघ के पश्चाद्‌ श्रोराम मे वानरों से इनको 
देखने की अपनी उत्तष्ठा व्यक्त वी (६ १२१, २० )। श्रीराम आदि वा 
स्वागत वस्ते के लिये दशरथ की सभी रानियाँ कौसल्या सहित इन्हें मांगे करके 
नन्दिग्राम आई (६ १२७, १४ )॥ श्रीराम ने इन्हें प्रणाम किया (६ १:०७, 
४७ ) | अपने पिता के मवन में प्रवेश करके श्रीराम ने दनके चरणों दें प्रणाम 
किया (६ १२८, ४४ )। “राघवेध यथा माता नुमित्रा लुक्मथेत च ॥ भरतेन 
च बँक्यी जीवपुत्रास्तथा स्त्रिय । मविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौवसमन्विता ॥, 
(६ १२८, १०८-१०९ ) | झत्रुप्त के अभिपेक के समय इन्होंने अन्य रावियों 
के साथ धिलकर धत्रुध्त का मह्नरतार्य सम्पन्न किया (७ ६३, १६ )। 
लूवणासुर का वघ करने के ल्यि जाठे समय दायुध्त ने इनसे विदा ली(७ 

६४, १५) । इनकी मृयु हुई (3 ९९, १६) 

१. सुमुख, एक वानर यूषपति का नाम है जो मृत्यु के पृत्र ये(६ 
३०, २४ )। 

२ मुझुख, एक ऋषि वा ताम है जो श्रीराम के अयोध्या छीदत पर 
इनके अभिनस्न के ल्‍्वि दलिण दिशा से महतवि अगर्त्य के साथ उपस्यिति 
हुए (७ १. ३ )। 

मुमेरु, एक पर्वत का माम है झिसका स्वरूप भगदानु सूर्य के बरदान च्चे 
सुवर्शमय हो गया था । यहाँ हनुमान्‌ के पिता केसरी, राज्य करते थे ( ७ 
३५, १९ )। 

१ सुयश, द्घस्थ के एक मत्रो दा नाम है (१, ७, ५)। देशस्थ ने इतका 
सत्कार करके बश्वमेध बरने का परामर्ध लिया ( है. ५६ )। दरथ मे 
इन्हें आमन्त्रित करने के लिये कहा ( १, १२, ५ )। ये दम्िष्ठ के पुत्र थे और 
ओऔराम ने लइम्म को इन्हें बुटान का आदेश दिया (३ दैहैज रै० )१ 
जझद सदयाप इन्हें बुटाने के लिये उपस्थित हुये तो उस समय दे अपनी बशशारा 
में बैठे थे (२ ३२, १-२ ) | अपनी सध्योपासता पूर्ण करके ये लक्मण के 
साय श्रोराम के भठ्न में आये (३ ३२, ३ )३ श्रीयम ने इतका स्वागत 
किया ( २ ३२, ४ )। इनका प्रृजन घरते के पश्चान्‌ सीता की प्रेरणा से 
श्रीराम ने इन्हें मेला द्वारा प्रदत्त विविध बआमूषण,श्रदुझजय नामक हावी, 
तथा अन्य उपहार प्रदान बिये (२ ३२, ५-१० )। इन्होंने राप् द्वारा प्रदत्त 
बस्तुत्रीं को ग्रह करते हुवे राम, छदमण और सीता के शिये मज्भल्पम 
शआायीर्वाद प्रदान गिये ( २. ३२, ११)।॥ इन्होंने खीराम का अभिषेक परान 
में बम्प्टि बी सहायता कौ (६ १०८, ६१ )३॥ 
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२ सुयक्ष--थीराम की समा में सीता के दपय-ग्रहण को देखने के लिये 
में भी उपस्यित हुये (७ ९६, ५ )। 

१. सुरुथ, एक राजा वा नाम है जिन्होंने रावण की आघीनता स्वीकार 
कर ली यो (७ २९, ५ )। 

२. छुस्थ, राजा श्वेठ के रूनिष्ठ ज्ञाता और सुदेव के पुत्र का नाम है 
(७ छछ्, ४ )। श्वेत ने इतका अभिपेक्र करके सन्यास ले जिया (७ 
७८, ९)। 

सुरभि--नवैयो वो दिफरारते हुये मरत ने बताया « “एक समय सुरमि 
(वामघंनु ) ने पृथिवी पर अपने दो पूत्रो को अत्यन्त दुर्दशा की अवस्था में 
देखा निममे उसके नेत्ों थे अथ्र्‌ ठपक कर नीचे हे जा रहे इसख्द्र पर गिर पढ़े) 
दब ने सुरमि से उसके कट वा कारथ पूछा जिस पर उसने अपने दोनो पुत्रो की 

शा वा वर्णव किया ) उसे रोती देखकर इख्ध ते यह माना कि प्रुत्र से बढकर 
और बोई दस्तु नहीं है ।” इस कथा वा यर्णव बरते हुये भरत ने कहां कि 
जद सद्स्नों पुत्रो वाली सुरकि में अपने दो पुत्रो के लिये इतना शोक किया तब 
एक पुत्रवाली माता पौसल्या श्लोराम के बिता कैसे जीवित रह सकेगी (२ ७४, 
१४-२८) ।” “रावण ने इसे ददुणालूय में देखा । कहदे हैं कि इसके दूध की 
थारा द्वी से क्षीरसागर परिपूर्ण है (७ २३, २१-२२ )। 

सुरसी, क्रोबवशा फ्री पुत्रों का नाम है, जिसने रोहिणीं और यशहिविती 
गरषवीं तामक दो कस्यायें उत्पन्न कीं (३ १४, २२ २७ )। 

खुरखा, करोषदशा की पुत्री का नाम है, जिसने नागो को जन्म दिया 
(३ १४ २२. २८ )१ इस्ती बहन का वाभ क्डू था (३ १४, ३१)। 
“हुनुपान्‌ के बल जोर पराक्रम को परी्ा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओ ने 
इसे राह्षसी का रूप घारण करके उतका मार्गावरोध करने के लिये कह्टा। 
इसने तदनुसार हनुमान्‌ के सामने विकराछ रूप प्रगट क्रिया जौर हनुमान्‌ के 
सम्मुख खडी होकर उतका मन्नण करने के लिये क्हा। अनेक अनुनय-विनय 
करने पर भी जद इसने हनुमान्‌ को जाने वी अनुघ्तति नहीं दी तो अन्त में 
हनुमान्‌ इसके दिशाल मुख मे एक अड गुप्ठ के बराबर छोटा रूप दनाकर प्रवेश 
क्र गये, और इस प्रवार इसे मन्तृष्ठ करने के पश्चात्‌ बाहूर निकल आये । राहु 
के मुख से छूटे हुउं चख्मा की भाँति बपने सुख से मुक्त हुये हनुमान्‌ को देख कर 

इसने अरना वाह्तदिक झूप धकट करदे हुये हनुमान्‌ को आश्ीर्वाद दिया (५ 
१, १४४०१७२१ ) |” लड्ढा से छौटने के पर्चातृ्‌ हनुपान्‌ ने इसके साथ अपमे 
साक्षात्कार का प्रमय सुताया ( ५ ८, २२-३३ ) + 


पि सुराजि, एक हास्पकार डा नाम है जो धौराम का मनोरजन करने के 
लिये उतके साथ रहता दा (७ ४३, २)॥ 
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सुराप्ट्र, दशरथ के एक मत्री का नाम है (१ ७३) - 

सुबर्णद्वीप, सुमात्रा का नाम है जहाँ सुप्रीव ने सीता की खोज के ल्यि 
विनत को भेजा था (४ ४०, २९ )। * 

सुदर्णसदश, आदित्यद्नदय स्तोत्र मे सूप का एक नाम है (६. १०५, 
१०)॥। ड़ 

सुबेल, एक पर्वत का ताम है जिसके तिकट श्लोराम की सेना के स्थित 
होने का गुप्तचरो ने रावण को सम्राचार दिया (६ २९, २९, ३०, १ २५५ 
३१, १) ! इसका तट-प्रान्त अत्यन्त रमणीय था (६ ३७, ३६ )। श्रीराम 
मे प्रमुख वानरी के साथ ईस पर्वत पर चढ़कर रात्रि मे तिवास क्रिया (६ 
३८ ) | वानरो सहित श्रीराम ने इसके शिखर से छद्धापुरी बा निरीक्षण 
किया (६ ३९ )। 

सुप्त, नाभाग के एक पुत्र का नाम है। अज इनके ज्येप्ठ भ्राता ये 
'अजश्च सुब्रतइच॑व नाभागस्य सुताबुभौ', ( २ ११०, ३१) । 

$. सुपेण, एक वानर का नाम है जिन्हें वरुण में उत्पन्न क्या (१५ 
१७, १४ )। वालिन्‌ ने सुप्रीव को बताया कि इनकी पुत्री ताग सूक्ष्म दिपयो 
का तिर्णय करने तथा नाता प्रकार के उत्पानों के चिल्लो को समझने में सर्वषा 
निपुण थी (४ २२, १३ ) | किप्किन्धा पुरी की झोभा देयते हुये लक्षण ने 
इनके भवन को भी देखा (४ ३३, ११ ) | सुग्रीव ने इन्हे सीता वी सोज 
के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ३ )। हनुमात्‌ ने बवाया कि ये भी 
लडूा पुरी मे प्रविष्ट हो सकते थे (५ ३, १५ )$ श्रीराम ने इन्हें वानर सेवा 
के पृष्ठभाग की रक्षा का भार सौंपा और ये तदनुसार सेना की रक्षा करते 
हुये चले (६ ४, २१ ३४ )। श्रीराम ने इन्हें सेन्य ब्यूद के कुक्षि माय की 
रक्षा करने का आदेश दिया ( ६, २४, १८ )। रावण ने इन्हे देखा (६ २६, 
४)। ये धर्म के पुत्र ये (६ ३०, २३ )। इन्होने श्रीराम के साथ रहकर 
मध्य के मोर्चे वी रक्षा की (६, ४१, ४४)। इन्होने बदुसस्यक्र वानरों के 
साथ छ्ठा के सभी द्वारो को अपने अधिडार मे कर लिया (६. ४, ६४ )। 
इन्होने पश्चिम द्वार पर आक्रमण हिया ( ६. ४२, २६ )। इन्होने विद्युत्माली 
के साथ इन्द्र युद्ध तिया (६ ४३, १४)। विद्युन्मालो के साथ घोर मुद्ध 
करते हुये इन्होने उसका वघ बर॒ दिया (६ ४३, ३६-४२ )। श्रीदाम ने 
ब्रम्य बानरों के साथ इनके दो पुत्रो को भो इन्द्जित्‌ का पता छगाने वे लिये 
भेजा ( ६ ४५, २)। श्रीराम भर लक्ष्मण को सूच्छित देखकर में भी धोक 
करने खगे ( ६ ४६, ३ )। ये मूल्छित श्रीराम और छश्मण को घेरव र उनकी 
रक्षा बरने छगे (६ ४७, २)। जद सुप्रीद ने इन्हे श्रोगाम और लरूइ्मण को 
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लेकर किप्किन्धा चने जाने के लिये आदेश दिया तो इन्होंने कुछ विशेष 
ओपधियो को मेंगाकर श्रीराम ओर उ्मथ को स्वस्थ कारने के लिये कहा 
(६. ४०, २६-३२ ) । जब रावण के प्रहार से सुग्रीव जचेव हो गये तो 

इन्होने रावण पर जाक्रमण किया (६ ५९, ५२ )। ये कुम्भकर्ण के साथ 
युद्ध करवे के लिये युद्धक्षेत्र को ओर बडे (६, ६६, रेश )। इन्दजित ने इन्हे 
आ।हृुत कर दिया ( ६ ७३, ५७ )। विभीषण ने इन्हे युद्ध भूमि में आहत 
देखा ( ६ ७४, १० )। इन्होने कुम्भ के साय युद्ध किया (६. ७६, ६२ )॥ 
इन्द्रजितु का वध करक लोटने के पश्वात्‌ इन्होंने उनके आहत दारीर की 
बिकित्सा की (६ ९१, १९-२५ )। सुग्रीव ने इन्हें अपने हो समान वीर 
सत्रश कर नेता ही रक्षा दा कार्य सोया (६ ९६, ६-७ )। रावण ने कुद्ध 
होऊर कहा कि वह उस र'मरूपी दृक्ष को उज़ाड फेंकेगा जिसकी सुषेण भादि 
समरत बारर यूथपति शासाआशाखायें हैं (६ ९९, ५ ) | मूच्छित लक्ष्यण के 
छिये बिल्ाप करते हुये श्रोराम को इन्होन सान्त्वना दी और हमुमान्‌ को 
महोदय पर्वत के दर्षिण शिखर पर उगी हुई विश्वल्यकरणी, सावर्श्यकरणी, 
सजीवबकरणी और सघाती नामक प्रसिद्ध महौषधियों को छाने के लिये कहा 
(६ १०१, २३-३३ ) । “मुपेणो झ्ोवमद्रवीत्‌', (६ १०१, ३६ )। हनुमान 
द्वार उस पर्व छ्विखर के छा देने पर इन्होंने उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की 
तपा तदनस्तर उन औषधियों को उछाड़ और कट पीस कर रूष्मण को साक में 
दे दिया जिरांसे धारीर में घसे वाणो के निकछ जाने पर लक्ष्मण सचेत हो गये 
(६ १०१, ४९ ४३ ४५-४६ )। अयोध्या की यात्रा करते समय शोराम 
ते सोठा को बह स्थान भी दिलाया जहां सुपेण मे विद्युम्याली का वर्घ किया 
था ( ६ १२३, ७ ) ! भरत ने इतका आलिड्धव क्या (६. १२७, ४० )। 
श्रीराम ने इनके प्रति स्नेह प्रयट किया (७ ३९ २१)। श्रोराम ने सुग्रीव 
को विदा करते हुये इन पर प्रेम-दृष्टि रखने के लिये कहा ( ७ ४०, ४)। 

२. सुपंण, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिन्‍हे सीता की श्लोज के लिये 
सुप्रोब ने पष्चिचम दिशा में भेजा था (४ ४२, १ )। इचन्होंने सीता की लोज 
के लिये पश्चिम दिल्या गो मोर प्रस्थान किया (४ ४५, ६ )। इन्होंने अपनी 
शक्ति का वणन करने हुये बठाया कि ये एक छलांग में अस्सी योजत तक जा 
सबते हैं (४. ६५, २ ६९)॥। 

सुसन्धि, रान्धाता के कान्तिमान्‌ पुत्र क। नाम है ॥ इनके घुवसन्धि और 
असेतजित नामक दो पुत्र हये (१ ७०, २५, २. ११०, १४ )॥ 

इग्होने घुरीव को जन्म दिया (१ १७, १० )। “नस्तमम्यागम- 
ल्ूर्यों रजनी बान्यव्ंत', (२ १३, १५ )। श्रोराम के वनवास के समय 
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उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (३ २५, २३)॥ 
श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनक स्थान का दशन किया (३ १२, १७)। 
विश्वेदेव, वसु, और मरदगण आदि देवता सायकाल के समय मर पर्वत पर 
आकर इनका उपस्थान करते थे (४ ४२, ३९-४० )। हनुमान्‌ ने समुद्रलद्धन 
के समय इनका स्मरण किया (५ १, ८5) । जब रावण से युद्ध करते हुय 
श्रीराम चककर अत्यन्त चिन्तित हुये तो भगस्त्य मुनि ने उनके पास आकर 
उन्हें आदित्य हृदय नामक अत्यन्त मोपनीय स्तोत्र वा जप्‌ करन के लिय कहा 
(६ १०४, १-५)! अगरत्य ने बताया कि सूर्य बपनी अनन्त किरणों से 
सुशोभित ( रश्मिमान्‌ ), नित्य उदय होने वाले ( समुयन ) देवताओं और 
अपुरों द्वारा नमस्क्ृत, विवस्वान्‌ पश्रभा का विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और 
भुवनेश्वर हैं (६ १०५, ६)। “अगस्त्य ने बताया कि प्रम्पूर्ण देवता सूर्य के 
ही स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगतृ को सत्ता एव 
स्फूर्ति प्रदान करनेवाले हैं और ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं 
तथा असुरों सहित सम्पूर्ण लोको का पालन करते हैं (६ १०५, ७ )।” 'एप 
ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कन्द प्रजापति । महेद्वों धनद बालो यम सोमो 
हापा पति ॥ पितरो वसव साध्या अश्विनौ मझुतों मनु । वायुदंह्लि प्रजा 
प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ॥ आदिय सविता सूर्य खूब पूषा गभस्तिमान्‌ 
सुदर्गंसदृधों मानुदिरिण्परेता दिवाकर 8 हरिदश्व सहस्ाधि सतसिम रीबि- 
माव्‌ ॥ तिमिरोन्मधन श्यमुस्त्वष्टा मार्तण्डकोई्शुमान्‌ ॥ हिरण्यगर्भ शिशिर 
स्तपनो5हस्करों रवि । अग्विगर्भो:दिते पुत्र दाद्ध शिक्षिरताशत ॥ व्योम- 
ताथस्तमोमेदी ऋग्यजु सामपारण । धनवृष्टिरपा मित्रो विन्ध्यवीधीप्लवंगम ॥ 
आंतपी मण्डली मृत्यु पिज्ञर सर्वेतापन  कविविश्वों महातेजा रक्त सवमवो- 
ज्भूव ॥ नक्षत्रग्रहताराणामधिपों विश्वमावन । तेजसामपि तेजस्वी द्वादागात्म- 
प्रमोड्स्तु ते ।/, ( ६ १०४, ८-१५ )। इनकी स्तुति (६ १०४ १६-२१ )। 
अगस्त्य मुत्ति न सूर्य का महत्त्व बतात हुये श्रोराम का आदित्यहदय का तीन 
बार जप बरने का परामश दिया ( ६ १०५, २२-२७ )। मुनि का उपदेश 
सुनकर श्रीराम न प्रसन्न होकर शुद्धचित्त से आदित्यहदय को घारण किया और 
तीव खार आचमन करके शुद्ध हो मगवान्‌ सूर्य की आर देखते हुये उसका तीन 
बार जप किया ( ६ १०५, २८-२९ )। उस समय देवताओं वे मध्य में खड़े 
हुये भगवान्‌ सूय ने प्रसन्न होकर श्रोराम की ओर दखा और रावण वे विनाश 
का समय निकट जानकर उनसे झीघ्ता करने के किय बहा (६ १०५, ३१)। 
सूथयमालु, इवेर वे एक दारपाल का माम है जिसने कुवेर वे भवन में 


अवेश गरते समय रावण को रोकते वा प्रयास किया, परन्तु रावण ने इसका 
दघ कर दिया (७ १४, २५-२९ )। 
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खुयवान , एक पर्वत का नाम है जिसके क्षेत्र में सौता की खोज के लिये 
सुग्रोद ने हनुमात्‌ आदि वागरो को भेजा था (४. ४१, ३२) । 

खरयेशचु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे हनुमान्‌ ने सीता की 
खोज की (५ ६, २१ )। हनुमान्‌ ने इसके मवन मे आग लगा दी [ ५. ४४५ 
१२ )। यह मी अस्त्रन्यस्‍्त्रो से युक्त होकर रावण की समा मे उपस्थित हुआ 
(६ ९, १ )। इसके वध का उल्लेख (६ ८९, १३ )। बयोध्या लौटते 
समय शलोराम ने पुष्पफ विमाद से सीता को चह स्थान दिखाया जहाँ इसका 
बघ किया गया था ( ६ १२३ १४ )। इसने भी राव के साथ वेवसेना पर 
आक्रमण किया ( ७ २७, ३० )। 

स्ूर्याक्त, एक वानर-अमुल का माम है। लक्ष्मण मे किग्विन्घापुरी को 
झोमा देखते हुये इनके भवन को भी देखा ( ४ ३३, १० )॥ 

स्र्धानिन, एुक वानर का नाम है जिन्हे इन्द्रजितु ने आहत कर दिया 
(६. ७३, ५९) । 

झमर, मृगमन्दा की सन्तानो में से एक का नाम है ( ३ ६४, २३ )॥ 

खझय, पुचद्रपुत्त धूत्राश्य के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १४ )। 

खसोम--श्री राम के बनेवास के समय उनको रक्षा करने के लिये कौसत्या 
ने इनपा आवाहन जिया (२ २५, ११. २३ ) | 'सोमादित्यों', (५.१३,६६) । 

१, सोमगिरि, सिन्दुनद ओर समुद्र के सगम पर स्थित सो शिल्लरों से 
मुक्त एक महान्‌ पर्वत का नाम है। इसके क्षेत्र मे सीता की सोन के लिये 
सुग्रोव ने सुपेण आदि वानरों को भेजा (४-४२, १५, थीता प्रेस सस्करण ) 
देखिये द्वेमगिरि। 

२. सोमगिरि, उत्तरवर्ती समुद्र के मध्यभाग मे स्थित एक पवत का 
नाम है (४ ४३, ५३ गोता प्रेस सस्करण )। देखिये ४ ४३, ५९ भी । 

सोमदत्त, सहदेवपुत्र कुशाइव के पुत्र का नाम है ( ३. ४७, १५)॥ 

सोमदा, ऊमिला की पुत्री का नाम है मो चुलो मुत्रि को उपासना बरती 
थी ( १ ३३ १२ )। इसकी सेवा से पन्तुए होकर मुनि ने इसे मावस्िक तर 
के अंगट ग्रह्मदत्त नामक पुत्र अदान किया ( ह ३३, १३-१८ )। इससे अपतो 
पुत्रवचुओं का सयोचित अभिनन्दत क्या ( १ ३३, २५ )॥ 

स्तोमा, एक ऊप्परा का नाम हैं। भरदाज मुनि ने भरत का आतिस्य- 
सत्कार करने के लिये इसका ब्यवाहत किया था (२ ९१, १७)। 

सीदास, स्पु के पुत्र, कल्माषपाद, का हो दूसरा नाम है जो शापवश 
दुछ वर्षों के छिपे नरभक्षी राक्षस हो गये थे (३- २१०, २६ )। 
हे १. खौमनस, प्रजापति कशारव के पुत्र, एक अस्थ का नाम है. डिघको 
ब्िजवा मित्र ने श्री राम को समापित कर दिया था (१. २८, रू )+ 
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4] सौमनस, एवं पर्दत का नाम है जो उदयगिरि का एक शिखर है। 
इसको चौडाई एवं योजन और ऊंचाई दस योजन है। सुप्रीव ने सीता की 
खोज के ल्यि विनत को इसते क्षत्र में नेजा (४ ४० ५५)। 

सौराष्ट्र, एक समृद्धिशादी दश का न्‍्गम है जिसपर दशरथ का आधिपत्य 
था (२ १०, ३८ )। दशरथ ने कक्यी को यहाँ होनेदाले उपहार प्रदान 
करने के ल्यि कहा ( २ १०, ३९-४० ) | सीता की खोज क ल्यि सुप्रीव न 
सुपेण आदि वानरों को इस दश मे भेजा (४ ४२, ६) । 

सौदवीर, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जहाँ दशरथ का आधिपत्य 
था (२ १० ३८ )। दशरथ ने कंकेयी को यहाँ उत्पन होनेवाले उपहार 
देने के लिये कह' ( २ १० ३९-४० )। 

स्कन्घ, एक वागर का नाम है जो मूच्छित श्रीराम और लछक्षमण को 
घरकर उनकी रक्षा करने लग (६ ४७, हे, गीताप्रेस सस्करण )॥ 

स्थएडलशायी, एक प्रकार के ऋषिया का नाम है जिन्होंने धरमद्ध 
मुनि के स्वगलोह चले जान क पश्चण्तु श्रोराम के समक्ष उपस्थित होकर 
राक्सों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना वी (३ ६, ४ ८-२६ )। 

१ स्थाणु, महादेव का एक नाम है (१ २२, ९)। 

२ स्थाणु, छठवें प्रजापति का नाम है जो बहुपुशत्र के बाद हुये थे 
(३ १४ ४)। 

स्थाणुमती, एक नदी का साम है। केकय से लोटते समय भरत न इसे 
पार किया था (२ ७१, १६)। 

स्थूलाप्त, एक राक्षम का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध वे लिये खर 
के साप आया ( ३ २३ ३४ ) | दूपण के घराशायी होते पर इसने श्राराम पर 
साक्रमण किया परनतु श्रीराम ने इसके नेत्नो को सायकों से भर दिया जिससे 
यह पृथिद्री पर घिर पड़ा ( ३ २६, १८-२२ ) । 

स्पन्दिका, एक नदो का नाम है जिस श्लोराम आदिने पार वियां 
(२ ४९, ११)। 

स्वनताम, प्रजापति इशास्व के पृत्र, एक अस्त्र का माम है जिसे विश्वा- 
मित्र मे श्रीराम को समयित किया था ( १ २८, ६)॥ 

स्वरयप्रमा, मर सार्वाय की कम्या का नाम है जो ऋष्षविछ में हमा व 
अदल की रक्ष' दस्ही थी; यह हेमा वो सली थी (४ ४१, १६-१७ )। 

इसने इनुमानू अदिस उनके ाववित मे प्रवेश बरने गा बारण प्ृष्ठा 
(४, ५१, १८-१९ )। इसके पूछने पर हनमान्‌ आदि ने सीताइएण तथा 
अपने विफल प्रयासा का दशन हिया ( ४ ५२, १-२ )। यह स्देश थी और 
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इसने हनुमान्‌ बादि के वर्णन को सुतकर सन्तोष प्रगट किया (४ शझर 
शृद-१९ ) । इसने समस्त वानरो को आँख बन्द कराकर ऋक्षवि्ठ से दाशमात्र 
से बाहर निकाल दिया (४ ४२, २६-२९ )। 

स्वस्विक, एक नौका का नाम है जिसपर मेना सहित भरत गगा पार 
करने के छिये भासूट हये (२ ६८६, ११-१२ )। इस चिह्न से दुक्त सर्पों का 
उल्लेख (५ १, १९) ॥ 

स्वस्त्यात्रय, एक महृपि का नाम हे जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर 
उनके अभिनन्दन के लिये दक्षय दिश” से महद्रि अयरूय के साथ उपस्यित 
हुये (७ १, ३)। 

हद 

इसुमान, , एक पानर फा नाम है जो पम्पासर पर श्रीराम से मिले घ्े 
(१ १, ४८ )। इनडे कहने पर राम सुप्रीव ने मिले (६ १,५९६ )। ये 
सौ योजन विल्तार वाले क्षार समुद्र को लाध ग्ये (१ १, ७२)॥ ”इस्होने 
लक्षा में पहुँबकर अद्योलवाटिका मे सीता को विन्तामर्न देखा तथा उन्हें श्लोराम 
का सदेदा सुदाया । अक्षद्रुमार आदि का व करने के पर्चातु ये पकड़े गये । 
तदनस्तर खड़ा को भस्म करके लोट कर इन्होने श्रीराम को सीता का सदेश 
खुवाया ( १ १, ७३-७४ ) ?” लका से छोटते सम्रय भरद्वाज मुनि के आश्रम 
पर पहुँच कर भ्रीराम ने इनसे भरत के प्राम भेजा (१ ३, ८७ )॥। इनकी 
औराम मे श्रेंट तथा ऋष्यमूरु पर्वत पर प्रस्यान से लेकर रावणवघ तक की 
समस्त घटनाओं का वाल्मीकि ने पूर्ददर्शन कर लिया था ( १ ३, २९-३५ ) । 
ये वायु देवता के औरस पुत्र थे, जिनका दरोर दल्य के समान सुहृद तथा 
गथि गशइ के सपान थी ( १ १७, १६ ) | ये सुग्रीव की रोना में तत्पर रहते 
थे (१ १७, ३२ )। युप्रीव और वानरो की बाशद्भरा का इन्होने निवारण 
किया तथा सुप्रीव की आज्ञा मे शोराम और रुइमंण झा भेद लेने के लिये 
झतके पाये गये ( ४ ३, १३-२९ ) | “इन्होंने राम और रूदमण से यन में 
आते का कारण पूछा और अपना तथा सुप्रीव का परिचय दिया। श्रीराम ने 
इनके वचनो वी प्रशसा करपे रूक्ष्मण को इनसे या्रञछाप फरने की थाज्ञा दी । 
रष्ष्मण ने इन्हे अपने जाने का प्रयोजन बताया जिसे सुनकर ये अत्यन्त प्रसन्न 
हये (४ ३ )॥7 “उक्मण ने इन्हें श्रीराम के वर में क्षना और सीता-हरण 
का दृतान्त बताया दया इस कार्य में सुप्रीद के सहयोग की इच्छा प्रगट 
की। ये रक्ष्मण को आरस्वामन देकर ध्वीराम और लक्ष्मण को पीठ पर बिठा- 
बर ऋष्यमूक आये ( ४. ४ )।॥" इन्होंने रुप्ीव को श्रीराम और ल्दमण क्य 
प्ररियय देठे हुये उतके आयमन का समाचार सुनाया (४ ४, १-७ )। 
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इनका वचन सुनकर सुय्रीव श्रीराम से मिले ( ४, ४, ८ )॥ सुग्रीव ने श्रोराम 
को बठाया कि हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ सचिव उनमे अनुराग रखने वाले हैं 
(४ ११, ७७ )। श्रीराम इनके साथ मतझ्भवन मे गये जहाँ सुप्रीव विद्यमान्‌ 
ये (४ १२, २४ )। ऋष्यश्क से किप्किस्था के मार्ग मे ये भी अन्य वानर- 
वूयप्तियों के साथ श्रोराम वे पीछे चल रहे थे (४ १३, ४)। वालिन के 
वध पर झोक करती हुई तारा को इन्होत विविध प्रकार से समझाया और 
वालिन के अन्त्येष्टि सम्कार तथा कुमार अज्भद का राज्याभिपेक करने का 
पररामश दिया परन्तु तारा ने इनसे अपने पति के साथ ही सती होने का 
विचार व्यक्त किया (४ २१ )। इन्होने सुप्रोव के अमियेक के लिये श्रीराम 
स॑ किप्किन्धा पधारने को प्राथना की परन्तु श्रोराम ने इन्हें बताया किये 
भपने पिता की आजापालन के कारण चौदह वर्षों के पूण होने तक किसी ग्राम 
अथवा नगर मे भ्रवेश नही कर सकते (४ २६, १-९ )। 'एवमुक्ला हनुमात 
राम सुग्रीवमत्रवीयू , (४ २६, ११)। इन्होने सुप्रोव को सीता की खोज 
करने का परामर्श दिया ( ४ २९, १-२७ 3 इन्होने चिन्तित हुये सुगौत्र को 
सप्रझाया (४ ३३, ९-२२ )। किब्किस्घा पुरी की शोभा देखते हुये लश्मण 
ने मांग में इनके भवन को भी देखा (४ ३३, ३० )। सुग्रीव के आदेश 
पर इन्होने वानरों को आमन्त्रित करने के लिये सभी दिशाओं मे दुत भेजे 
(४ ३७, १६ )। इतके बिता भी कई सहलस्त वानरों के साथ सुप्रोव के पास 
आय (४ ३९, १७-२८ )। इनके साथ दस अरब बानर उपह्यित हुये 
(४ ३९ ३५ )। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये इन्ह दक्षिण दिशा की 
और भजा (४, ४१, २)। छुप्रौद ने सीता की सोज के छिये इनका विशेष 
हूप से उल्लेख करते हुये इनको सीता की खोज मे विशेष रूप से समर्थ बताया 
(४ ४४, १-७ ) । इन्हें विशेष रुप से उपयुक्त मानकर श्रोराम ने अपनी 
मुद्रिका देते हुए सीता की सोज में सफल होने का आशीर्वाद दिया (४ ४४, 
८०१७ )। इद्ोदे दक्षिण दिशा को ओर सीता की खोज के लिये प्रस्थान 
किया ( ४. ४५, ५ )। 'दिश्व तु यामेव गता तु सीता तामाख्यितों बायुसुतो 
हतूमान्‌, (४ ४७, १४)। अभद्भद और तार के साथ ये सुब्रीव के बताय 
दुप मार्ग से दक्षिण दिशा के देशों की ओर गये (४ ४८, १)। इन्होने बद्भाद 
है माप विश्ध्यगिरि की गुफाओ और घते जगलछो में सता बी खोज को 
(४ ४०, १ )। इन्होन प्यासे वानरो को एक युफा के अम्दर जरू को प्रगट 
बरने वाले विद्दो शो दिलाया (४ ५०, १३-१६ )। इहहोने गुफा के अन्दर 
हह बैंड़ा तपहिवनी से उसका परिचय पुछा (४ ५०, ३९-४०, ५१, १-८) « 
तापसी स्वयप्रमा मे पूछने पर इन्होंने उसे अपना समस्त वृत्त'न्त बताया 
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(४ ९२, ३-१७ ) | तदतन्तर इन्होंने उससे समस्त वानरों को उस गुफा रे 
डाहर निक्वाल देने के ल्पि कहा (४ ५२, २०-२४ )। इम्होने सीता की 
खोज न कर सकने के कारण चित्तित हुये वातरो को सेदनीति के द्वारा अपने 
वक्ष मे करके अद्भुद को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४)! 
“अत्या हनुमतो वावयं प्रश्नित घमंतत्तिम, (४ ४५, १)। अज्भद परमा- 
यस्तों ह॒तुमस्वमघाववीत', (४ ५६, ६ )। इनके और अद्भुद के अतिरिक्त और 
कोई भी वानरी-सैना को सुस्थिर नही रख सकता था (५ ६४, १३) । जाम्बवान्‌ 
ने इन्हें उत्माहित किया वयोकि यही वानरो में सर्वश्वेष्ठ थे (४ ६४५ ३४ )। 
“जाम्यवान्‌ भे इतको उत्पत्ति की कथा सुनाकर इन्हे समुद्र-लद्न के लिये 
इत्माहिन क्या । उन्होंने बताया कि वाल्यावम्था में ही ये बाल्सुर्य को कोई 
कुछ समझकर उसको प्राप्त करने के लिये आकाश में उड गये ये। उस समय 
हब इस्द्र मे इन पर वच्य का प्रहार कर दिया तो उससे पीडित होने पर इन्द्र ने 
ही इन्हें वरदान दिया कि ये इच्छा के अनुसार मृत्यु भ्राप्त करेंगे । इस प्रकार 
जाग्यवान ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें उत्साहित किया (४ ६६, १-३६) (” 
जाम्जवान्‌ की प्रेरणा पाकर इन्हें अपने मह!न्‌ वेग पर विश्वास हो गया भोर 
इन्होंने अपना विराट रुप प्रगट क्या (५ ६६, ३७ )। जब जाम्बबान्‌ को 
गाव सुनकर ये सपुद्लडुन ते लिये प्रस्तुत हुपे ओर अपने शरीर को 
बडाने ९गे तो वानरों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। दानरों की दात सुनकर इन्होंने 
अपनी शक्ति ओर सामष्य का परिचय दिया (४ ६७, १-३० )। शाम्बवार 
दे बहने पर ये महेख्वपबंत प्र स्थित हो सागर-सद्भुव के लिये प्रस्तुत हुये 
(४ ६७, ३५-५० )। «“इस्होंने समुद्र-लछ्ूुत किया जहाँ संवाक ने श्नका 
स्वागत किया । घुरसा पर विजय तथा घिहिका का बै करके इन्होंने समुद्र के 
उस पार पहुँचकर ड़ की शोभा का दर्शव क्या (४ १)४” इन्होंने रूद्झा- 
पुरी मे प्रवेश करने के बियय भे विचार ओर तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर 
अपने शरीर को जिल्लो के बराबर छघु बनाकर रुदड्भापुरो मे प्रवेश कया। 
(५४ ३)। लछड्जापुरी का अवलोकन करके ये विस्मिद हुये ओर उत्तमे अवेश 
करने समय तिशाचरी छंद ने इन्हें रोका परन्तु इतकी सार से विल्लल होकर 
उसने दुरी में अवेश करने को अनुमति श्रदान की (५. ३)॥ इन्होने लद्धान 
पुरी एवं रावण के अन्तर मे प्रवेश किया (५. ४)। इन्होंने रावण के 
डन्तपुर तथा घर-घर मे सोता को खोज को ओर उन्हे न पाकर दु खित हूये 
(५ ५)। इन्होंने रावण तथा अन्यान्य राक्षसो के मदनों मे भी सीठा वो 
खोज को ( ५. ६ )॥ इन्होंने दद्भापुरो के तथा रादण के सवनों की शोमा 
देखी और वहाँ छीचा को न ग्रकर झत्वन्त व्यधित हो ग्ये (५ ७, १० 
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अ्रभावशाही स्वरूप को देखकर इनके मन से झनेक प्रकार के विचार उठे (५ 
४९ )। रावण इन्हें देखकर अयस्त त्ुद्ध हुआ ओर प्रहस्त को इनका परिचय 
पृछने की आज्ञा दो (५ ५०, १०११ ) | इन्होने अउने को श्रीराम का दूत 
बताया ( ५ ५०, १२-१९ ) | थीराम के प्रमाद का वर्णन रुरते हुवे इन्होने 
सीठा को छोटा देने के लिये रावण को समझाया (४५ ४१, १-४४ )। यद्यपि 
इनकी बाते युक्तिपुक्त थीं तथापि रावण ने इनके वय् की आजा दी (५ ५१, 
४+ )। विभोषण के समझाने पर रावण ने इनका वब फरने की अपेक्षा इनकी 
पूँछ मे आय छगा देने की आज्ञा दी (५ ५३, १-५) । रावण की आज्ञा के 
अनुसार राक्षसों ने इनको पूंछ मे आय लूगा दी और इन्हे मगर भर में छुमान 
एगे (५ ५३, ६०३० )॥ इनकी पूँछमे आग छगा दी जाने का समाचार 
सुनवर शाक-सन्तप्त हुई सीता ने अग्निसे शीतछ हो जाने वी प्राथेता की 
(५. ५३, २४-३२ ) । जब इन्होंने देखा कि इनको पूंछ मे लगी अग्नि शीतल 
ह् गई तो इस्होन सोता और श्रीराम को ही इसका कारण मानने हुये अपन 
समस्त वन्बन छाल दिये और राक्षसों का वध करके छज्झापुरी का निरीक्षण 
करने #गे (५ ५३, ३३-४५ )। इन्होंने समस्त लड्भापुरी मे आग छगा दी 
और केवल विभीषण का भवन छोड़ दिया ( ४ ५४ )। समस्त छड्डा में आग 
लगा देने के पश्चात्‌ इन्हें मीताजी की चिन्ता हुई परन्तु उनके क्षतिरहित बच 
जाने का समाचार सुनकर इन्होने उनदे दर्शन के पश्वातृ श्रीराम के प्रास 
लौटने का निश्चय रिया (५ ५५)। सीता वे दर्शन के पश्चात मे सागर 
शाँपने एगे (५ ५६)। समुद्र को ऊाँधकर ये जाम्यवानू और अज्भृद भादि 
मुहदो से मिले (५ ५७ )। जाम्दवान्‌ के पूछने पर इम्होने अपनी लद्घायात्रा 
का समस्त वृत्तान्त सुनाया (५ ५८ )। सीता की दुरवस्था बता कर इन्होंने 
दानरो को छू पर आत्रमण करने के लिपे उत्तेजित दिया ( ५. ५९ )॥) 
इनके पराषरम की चर्चा करते हुये अद्भद ने लूद्धा को जीतकर सीता को वापस 
ले आने का उत्साहपूर्ण विद्यार प्रकट क्या (५. ६०, १-१२)। थ्रोराम की 
बराज्ञा के बिना लद्ा पर आक्रमण न करने के जाम्बवान्‌ ये विचार को इन्होने 
स्वोफा€ कर स्यिा ( ५ ६१, है )। तदतन्तर इनकी प्रश्यसता करते हुये समस्त 
वानर प्रमष्ठ बित्त श्रीराम से मिलमे के ल्यि चले (५ ६१, २-४ ) | जब 
दानरो सहिंत ये मघुदन में मथु का पान कर रहे थे तो दधिमुव ने हनी दढ 
एस बआकणा जिया (६, ६२, २४-२६ ५ ५ दीएणुक मे शुछ्ठ के शाणुवत के 
विध्वस का सम्राचार सुनशर सुप्रीद ने हनुमान आदि वानरों क्री सफ़्छता वा 
अनुमान जिया (५ ६३ )। दपिसुव बे द्वारा सुद्रीव वा संदेश सुनकर बानरों 
सद्दित ये दिरिग्ण वहुंचे और श्रीराम वो प्रणाम करदे सीता के दर्शन वा 
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समाचार दताया (५ ६४) इन्होंने श्रौराम को सीता का विह्तृत समाचार 
सुवाया (१ ६५) | जब इन्होंने श्रोराम को सौता की चूडामणि दिया त्तो वे उसे 
छाती के लगाकर रोने रूगे (५ ६६, १) ॥ थ्रीराम ने इनसे सीता का सदेश 
पृछा (४ ६६, १४-१३ )। इन्होंने श्रीराम धो सीता का सदेश सुनाया 
(५ ६७ )। इन्होंने सीता के सन्‍्देह जोर अपने द्वारा उसके विवारण का 
वृत्तान्‍्न बदाया ( ५ ६८ ) | इसके कार्य की सफ़्छता के लिये इनकी प्रशमा 
करते हुये श्रीराम ने इन्हे अपने हृदय से ठगाया (६ १, १-१३ )। इन्होंने 
छड्डा के दुर्ग, पाटक, सेना विभाग और सक्रम आदि का वर्णन करके श्रोराम 
से सता को बूच करने की क्षाज्ञा देने थी प्रार्थना को (६ ३ )। इनदा दचन 
सुनकर श्रीराम ने कहा कि वे शीघ्र ही छड्टा को मप्ट कर डालेंगे (६ ४, 
१-२ )। ये शीराम को अपने कंधे पर बैठाकर चले (६ ४, ४र ) | इनके 
पराक्रम को देखकर लज्जित रादण ने अपने मन्त्रियों से परामर्श विया (६ 

& १ )। बज्वदप्ट्र ने कहा कि सुप्रीव और ल्कमण हनुमान से श्रेष्ठ हैं (६ ९, 
१० )) 'मति हत्तूमतो छोक़े को विद्ञात्तकंयेत वा', ( ६. ९, ११ )॥ विमपण 
को देखकर सुग्रीव ने इनसे परामर्श किया (६ १७, ६)। इन्होने श्रोराम के 
समक्ष विमीषण को ग्रहण करने के भम्वन्‍्घ मे ख्पने विचार प्रगट'किये (६ 

१७, ५०-६६ ) सुप्रीव मे श्रीराम से इनके कन्धे पर बैठकर सागर पार करने 
का निवेदन किया ( ६ २२, ८२) । सारण ने बताया कि लड़ा थाकर सीता 
का दर्शन करने को इनको रुफलता के पीछे अद्भद की बुद्धि कार्य कर रही थी 
(६ २६, १९ ) | 'शुक ने रावण को इनका परिचय देते हुये कहां कि 
बाल्यकाल मे ये सूर्य को परुडने के ल्मि उछने परन्तु सूर्य तक ते पहुँच कर 
झदयगिरि पर ही गिए पडे । उस शिला-खण्ड पर गिरने के कारण इनको “हनु/ 
कुछ कट थर्द जिससे ये हनुमात्‌ के नाम से प्रद्िद्ध हुये । उतते रावण को इनके 
द्वारा लद्ा मे आग छगा दी जानें वी घटना का भो स्मरण कराया (६ २८, 
झ-२७ ) ।” 'हतूसस्त च विश्ान्तभ', (६ २९, हे )। ये बृहस्पतिपुत्र केसरी 
के पुत्र ये (६ ३०, २२)॥। ये वायु के पुत्र ये (६ ३०, २५)। राव न 
सीएम का म्ायााचित इट) मफ्तक कीत) को दिखाकर बदाण कि दगका ओ 
राक्षसों ने वध कर दिया है ( £ ३१, २६ )। अन्य वानर बीरों को साथ 
सेकर इन्होने छूद्ढा के पश्चिम द्वार का मारने रोक लिया (६ ४१, ४० )। 
इन्होंने जम्युमाली के साथ युद्ध क्रिया (६ ४३, ७, ) | जम्वुमाली ने इनके दक्ष 
पर प्रहार दिया परन्तु इन्होंने उसका वध कर दिया ( ६. ड३, २१-२२ )। 
ये भी उस स्थान पर जाये जहाँ श्रीराम और जूध्मण मूच्छित पडे थे ( ६ ४५ 

३) इन्होंने मी क्रीयम के छिये थोक दिया (६. ४६, ३ )। इन्द्रजितु न 
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इन पर दस दाणों से प्रहार किया (६ ४६, २० )। ये श्रीराम और ल्क्षमण 
की रक्षा करने छगे (६ ४७, २)। इन्होंने घृम्राध्ष वे साथ ग्रुद्ध करते हुये 
उसका वध कर दिया ( ६ ५२ २६-३९ ) | अकम्पन के साथ युद्ध करते हुये 
इन्होंने उसका वैध कर दिया (६ ५६, ८-३९ )। जब रावण युद्धन्भूमि मे 
भयकर पराक्रम दिखा रहा था तो इन्होंने उसके साथ थ्प्पडो का युद्ध क्या 
(६ ५९, ५३-७४ ) | रावण के विरुद्ध नील के पराक्ष् को देखकर ये भी 
अत्यन्त विस्मित हुये ( ६ ५९, ८१ )। जब रावण ने लक्ष्मण को मूच्छित कर 
दिया तो इन्होने रावण की छाती मे मुध्टिप्रहार करके उसे भूमि पर गिरा 
दिया और तदनन्तर लक्ष्मण को उठा कर श्रीराम के पास ले आये ( ६ ५९, 
११४-१२० )। इन्होने श्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रावण से युद्ध करने 
कय निवेदन क्या जिसे स्वीकार करते हुये श्रीगाम इनकी पीठ पर बैठ गये 
(६ ५९, १२५-१२७ )। रात्रण ने इन्हे बराहत कर दिया (६ ५९, 
१३५-१३६ )। ये भी पर्दत शिखर लेकर रूट्ढा के द्वार पर डटगये (६ 

६१-ईै८ )। ये जुम्भकर्ण से युद्ध बरने के लिये अग्रसर हुमे (६ ६६+ 
३५ )। इन्होने शुम्भकर्ण से युद्ध किया परस्तु अन्त में आहत हो गये (६ ६७५ 
१७-२० )। जब ऊुम्भकर्ण ने सुग्रीव पर झूल का प्रहार किया तो इत्होने उस 
घूल को पक्ड कर तोड़ दिया जिससे सब लोग इनकी प्रशसा करने लगे 
(६ ६७, ६३-६६ ) | जब सुप्रीव को पक्रड कर द्ुम्भकर्ण छूड्ा गो ओर 
चला तो पहले इन्होने उन्हे मुक्त कराने का विचार फ़िया परन्तु याद में यह 
सोघकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने को सुप्रीव भच्छा नहीं समझेंगें, 

इन्होने अपना विचार प्याय दिया ( ६ ६७, ७४-८१ )। इन्होंने देवान्तक भौर 

जिशिए का वध किया (६ ७०, २०-२६ ३३-४९ )। इच्धजित ने इन्हे 
आहत कर दिया (६ ७३, ५७ )। ये विभीषण के साथ हाथ में मशाल लेकर 
युद्धभूमि वा निरीक्षण करने लगे (६ ७४, ५-९ )। इन्होने सुत्रीव आदि 

को युद्स्पल में आहत पड़े देखा (६ ७४, ११ )॥ ये जाम्बवान्‌ वी ढूँढने 
लगे (६ ७४, १३ )। युद्धम्थल में आहत जाम्बवान्‌ में इनकी सुरक्षा के 
सम्बन्ध मे पूछा ओर कहा कि यदि ये जीवित हों तो मृतसेना भी पुन जीवित 
हो जायगी ( ६ ७४, १८-२३ ) ये भी जाम्वदान्‌ के पास पहुँच गये (६ 

७४, २४, ) | जाग्बदानु दे आदेश पर ये हिमालय से ओपधियुक्त पर्वत ले 
भाये और उन ओपधियों वी गध से श्रीराम, सदमण, तथा समस्त बामर पुत्र 

स्वस्थ हो गये (६ ७४, २६-६८ ) । ये ओपधियों से युक्त उस पर्वत वो 
पुन हिमालय पर पहुँचा आये (६ ७४, ७३ )। अनेक राक्षसों वा वै हो 
जाने ये पश्चात्‌ सुप्रीव ने इससे आगे को वार्ययोजना के सम्बन्ध में परामर्श 
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क्या (६ ७५, १ )। निशुम्म के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध 
किया ( ६ ७७, ११-२४) जब इस्होव सायामयी सीता को इख्रजित्‌ क्के 
साथ देखा तो पहले तो चिन्वित हुय परन्तु जब इच्रजित्‌ ने उसका वध कर 
दिया तो अत्यन्त वियाद-प्रस्त हो गय ( ६ ८१, ८-रे३े )। जब इन्द्रजित्‌ को 
देखकर समस्त वानर पलायव करने लगे तो उन्हे प्रोत्साहित करते हुपे इन्होंने 
घोट शुद्ध आारम्म किया (६ ८२, १०८ ) | सीता ले वध से इनका हृदय 
अत्पस्त दोक-सतप्त था ( ६ ८२, ९ ) | यद्यपि इन्होंने इन्द्रजित्‌ की सेना का 
घोर सहार किया तथापि सीता की मृत्यु से अत्यन्त द्योकग्रस्त होकर इन्होंने 
बानरो को युद्ध से विरत कर दिया और स्वय श्रीराम के पास आये (६ ८२, 
३०-२५ )। ग्रुद्वविरत वानरो का कोलाहछ सुनकर थ्रीराम ने यह समझा 
कि हनुमान्‌ अदैले हो भोपण युद्ध कर रहे है, अत उन्होंने खक्षराज आदि को 
इनकी सहायता के छिये भेजा, परन्तु उसो समय उपस्थिन होकर इन्होंने 
श्रीराम को सीता के वध का समाचार दिया (६ ८३, १-९ )। इन्होंने जद 
राक्षस-सेना वा भीषण सहार जारम्भ किया तो इस्द्जित्‌ इनका यथ फरने 
के उद्देश्य ते अस्प्र-शस्त्रो से युक्त होकर इनके सम्क्‍क्ष उपस्पित हुआ (६ ८६५ 
२०-२९ ) । रृकष्मण इसकी प्रीठ पर आरूद होकर इसत्धजितु से युद्ध 
करने झगे (६ ८८, ४ )। इन्होंने लक्ष्म्ण को अपनी पीठ से उतार कर 
स्वय ही राक्षम-मेना का भीषण सद्दार किया (६ ८९, २४५ )। इ(न्द्रजित्‌ का 
बष करने के पस्चातु ल्दप्रण इतका सहारा लेकर चलते हुये श्रीराम के पास 
आये ओर श्नके पराफ््म की सराहना को (६ ९१, ३ १५)। जब लक्ष्मण के 
मूछित हो जागे पर छोराम विछाप करने छगें तो सुपेण के आदेश पर ये 
हिम्राझिय से पुन ओपषधियुक्त पर्वत छाये ओर उन बोषधियों की गन्‍्ध से 
लक्ष्मण रवस्थ हो गये (६ १०१, २०-४२ )॥१ श्रोराम ने रावण-बध के 
पश्चात्‌ इतसे, बिभीषण को थाज्ञा लेकर, छड्ठा म जान और सीता वो सदेश 
देने के लिये कटा (६ ११२, २१-२५ )। य सीता से बात चोत करके लोटे 
और धोरम को उनका सदेश सुनाया (६ ११३)। इन्होंने थीराम से सीता को 
दर्शन देने का विवेदन तिया ( ६ ११४, १-४ )॥ ब भी सुब्रीव तया वानरो 
सहित श्रोग्यम के साथ लड्जा से प्रत्थित हु4 (६ १२२, २३ )। श्रोराम के 
आदेश पर इन्होंवे निधादराज गृह तथा भरत को ओ्रोराम के आगमन की सूचना 
दी जिससे प्रसक्ष होगर भरत ने इन्हें उपद्वार देने की घोषणा की (६ १२४)। 
इन्होंने भरत को श्रीराम, लइमण और सीता क दनवाश्ष से सम्बन्धित समस्त 
इसास्त सुनाया (६ १२६) । हब भरत ने बुछ दूर इनके साथ चलने के 
डाद भी द्वीराम का दशभ्मव मही किया तो इनसे पूष्ठा कि इन्होंने ठोक 
२७ वा० को ० 
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समाचार दिया था अथवा नही, परन्तु उसी क्षण इन्होंने श्रोराम के पुष्पक 
विमान को दिखाकर भरत की घड्ढा का निवारण किया (६ १२७, 
२०-२७ )। मुग्नीवों हनृमाश्चंद महेन्धसदृश्चुठी', (६ १२८, २१ )। ये 
चारों समुद्रों, और पाँच सौ नदियों से श्रीराम के अभिषेक के लिये जल लाये 
(६ १२५, ५२ ५७ )। सीना ने इन्हें कुछ मेंट देने का विचार करके श्रीराम 
से आज्ञा मांगी और उनको स्वीकृति मिलते ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हूँ 
श्रीराम न दिया था ( ६ १२८, ७९-८० )। उस द्वार से ये अन्यन्त सुझोमित 
हो उठे (६ १२८, ८३ )। श्रीराम ने अगस्त्य से कहा कि वाह्नि दया 
रावण हनुमानु के दल को समता नहीं कर सकते थे (७ ६५, २)। “ोय॑ 
दाक्ष्य बल धैय॑ ध्राज्ञता नयसाधनम्‌। दिक्रमइच प्रमावश्च हनूमति छृताल्‍या ॥, 
(७ ३५, ३ )। श्लीराम ने इनके पराक्रम का उल्लेख जिया (७ ३५, 
४-१० )। श्रीराम ने महपि अग्स्त्य से पूछा कि वालितू और सुग्रीव के बैर होने 
धर इन्होंने वहित्‌ का भस्म वयों नहीं कर दिया २ (७ ३५, ११)॥ श्रीराम 
न महपरि अग्स्प में इनक विषय में विस्तार से बताने का निवेदद जिया 
(७. ३५, १२-१३ ) | “महंवि अगस्थ न बताया कि बछ और पराक्रम 
मे ये अनुदनोय हैं। इनके पिता, केसरी, सुमेर पर्दत पर राज्य करते थे, और 
बहीं उनकी पत्नी, अण्ञजना, के गभ से वायु देव ने इन्हें जन्म दियां। झन्म के 
समय इनको अज्जुकान्ति दान के बप्रमाग के समान पिज्लल वर्ण की थी। एक 

दिन अज्जना को अनुपस्विति में भूल से ध्यादुछू हो ये बाछ सूर्य को पकड़ने 

के लिये बाक़ाध मे रे । अपन इन पुत्र को सूर्य की शोर झाठे देखकर वायु 

देव भी श्ीतरू होकर इनके पीछे बले । दस प्रकार, पिठा के वछसे उदठ हुये 

ये सूर्य के समीप पहुँच गय । उसो दिन राष्ट्र भी मूर्य पर ग्रहण छगाना चाहवा 

था परस्तु जद सूर्य क रव व ऊपरी भाग म इन्होंने राहु का स्पर्श किया त्तो 
उद् भाग कर इत्द छी घरण में गया । राहु को वात सुनकर इन्द्र ने अपने वद्च 
से इन पर प्रदार क्या जिससे ये एक पर्देव पर गिर पड़े और इनको बाई 
डुड्डी ( हज ) टूट गई । इलके इस श्रत्रार आइत होते ही वायु ने ठपती गति 
रोक कर देवों सहित समस्त जगत को त्रस्त्र कर दिया और इन्हें लेकर ए 
गुफा में घने गये (७ ३५, १४-४६ |” * इन्धादि देवताओं सहिंठ ब्रह्म उस 
वन पर आये जा बादु देवता अपने इन आहत पुत्र को गोद में 
सैकर दंठे थे। उस समय ब्रह्म को वायु देवता पर अत्यन्त दया बाई (७ ३१, 
५९-६१) द्र्म ने इस्दें पुत जीवित ढर दिया (७ ३६, ४)। ब्रह्मा 
ने देवताओं सर इन्हें दर देते ढे टिये कहा जिस पर इद्ध ने इन्हें अपने दस्म से 
अदष्य होने का वर देते हुये हनु टूट जाने के ब्ारप इन्हें हनुमान के नाथ 


२. दृयद्रीय ] (४१६ ) [% हर 


से प्रसिद्ध होने का वर दिया (७ ३६, ८-हरे )। इसी प्रकार सूर्य, वरुण, 
यम, कुवैर, शड्धूर, विश्वकर्मा ठथा स्त्रय ब्रह्मा मे भी इन्हे वर दिया (७ 
३६, १३-२४ )। वरो से सम्पन्न होकर ये महपियों के आश्षमो मे जाकर 
उपद्रव करने लगे जिमसे मृगु और अद्धिरा के वश में उत्पन्न महपियों ने 
फुपित होकर इन्हे यड़ शाप दिया कि इन्हें उस समय तक अपने बत का पता 
नहीं चलेगा जब तक कोई इन्हें उसका स्मरण नदी करा देगा (७ ३६, 
२८-३४ ) $ जव वाल्नि और सुत्रीव मे देर हुआ तो इसी शाप्र के काएण ये 
क्षपने वछ को नही जान सक्रे (७ ३६, ४०-४२ )। पराक्रमोन्साहमतिध्रताप- 
सौशील्ममाधुपेतयानयंश्च ॥ गाम्नीय्यचातुर्यसुवीय॑धेर्यहन्रुमत को:प्यधिकोडप्ति 
लोके ॥ असी पुनर्व्पकिरण प्रहीष्यस्सूर्योन्गुस् प्रप्टुमता कपीमद्र । उद्यट्टिरेसस्त- 
गिरि जगाम ग्रन्ध मह॒द्धास्यनप्रमेप ॥', (७ ३६, ४४-४५ ) | “लोकक्षयेप्वेव 
ययान्तवस्य हृतूमत ह्यास्यति के पुरस्तात्‌ ४, (७ ३६, शव )) श्रीराम ने 
मुग्रौद से इनकी प्रशमा की (७ ३९, १६-१९ । 'दोराम ने सुद्रीद से इसपर 
प्रेम-इष्टि रखने के लिप्रे कह्या (७ ४०, ३ )3 “इन्होने श्रीराम से कहा 
आपके प्रति मेरा महाव्‌ स्नेह सईव बना रहे । आप में ही मेरी निक्चल भक्ति 
रहे । आपके अतिरिक्त और कही भी मेरा आन्तरिक अनुराग न हो ( (७ 
४०, १५-१९ )।" “श्रीराम ने इन्हें हृदय से लगाकर कहा 'कपिश्रेष्ठ ! 
हेसा ही होगा | ससार मे मेरी क्या जब तक प्रचलित रहेगी तव तक तुम्हारी 
कीति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर मे प्राण भी रहेंगे । तुपने मुझ पर 
जो उपकार डिये हैं उनका मैं चदला नही चुका सकता। (७ ४०, २०-२४) ४” 
श्रीरामने इन्हे एक उज्ज्वल हार दिया (७ ४०, २५ )। शोराम ने चिरकाऊू 
तक ससार मे प्रसन्नचित्त विचरण करने के लिये जीवित रहते का इन्हें आाशी- 
बाद (७ १०८, ३०-३१ )। रन्‍्होंने झोराम से कहा कि जब तक 
श्रीराम को पावन कथा का प्रचार रहेगा ये पृथिवी ही रहेगे रु 
३२-१६) हेः प्ृथ्िवी पर ही रहेंगे (७ (१०५, 

२३. दृयपग्रीच, दानवो के एक वर्ग वा नाम है जिनका विष्णु से वध किया 
था (४ ४३, २६ )। ५ 

है हर, एश वानर-यूबति का नाम है। “मयकर कम करनेवाले इस 
चानर की शम्दी पूंछ पर लाड, पोले, मूरे कौर सफद रम के रूम्वे लम्बे वाल 
थे जो मूयं को क्रिरणो के समान चमक रहे थे। इसके पीछे विकर-रूप 
सैक्डो और हजारों यूयपति छट्टा पर आक्रमण करने के लिये सन्‍नद्ध थे 
(६ २७, २-५।" 

० शक रा वि 

मो शव हित ् नाम है जो माली का पुद्द था । यह विभीषण का 


हरिजटा ] ( ४२० ) [ दविसवाग्‌ 


इरिजटा, एक राक्षसी का नाम है जिसकी आँखे बिल्ली वे समान भूरी 
थी । इसने रावण के पराक्रम का वर्णन करते हुये सीता को उसकी भार्या बन 
जाने के लिये समझाया ( ५ २३, ९-१३ )। 

हरिदश्व-देखिये सूर्य । 

हरी, क्राधवश्ा की पुत्री का नाम है जिसने हरि ( सिह ), तपस्वी वानर 
सथा ग्रोलाडयूछो को उत्पन्म क्या ६ ३, १४, २९-२५ )। 

ह्येश्य, राजवि घृष्पेतु के पुत्र का नाप है ( १, ७१, ८ )। इनका पुत्र 
प्रछ्घा (१ ७१, ९ )। 


हविष्यन्द, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है (१ ५७, ३ )। 

इृफ्तिनापुर, एक नगर का नाप है जिसके निकट वहत्तिष्ठ के द्रतों से 
क्रेकय जाते समय गड्ा को पार क्या था (२ ६८, ३१) ९ 

हस्तिपृष्ठक, एक ग्राम का नाम है। केकय से छोौटने समय भरत इससे 
होकर आये थे ( २ ७१, १४ )। 

हस्तिमुख, पक राक्षस का नाम है। सीता की खोत करते हुये हतुम्तान्‌ 
ने इसके भवन मे प्रवेश किया ( ५ ६, २५ )। हनुमान ने इतके भवन में आग 
छगा दो (५ ५४, १३) । 


हृह्दा, देव गन्पर्व का नाम है. जिसका भरद्वांज मुनि में भरत का सत्कार 
करने के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १६) । + 


हार्दिक्य, एक दानव का नाम है जिसका दिपष्णु ने वध किया था 
(७ ६, ३५)। 

द्विमवान्‌ , एक पर्वत का नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा और 
घातुओ की निधि है (१ ३५, १४) । “इसकी पत्नी का नाम मैना था 
जिसके गर्भ से इसने दो पुत्रियाँ, गया और उमा, उत्पन्न की (१६ ३५, १५० 
१६)" “"देवताओ के आग्रह पर इसने ब्रिमुबन का हित करने की इच्छा से 
अपनी पुश्री, शज्भा, को देवताओं को दे दिया। इसने अपनी पुत्री उम्र कर 
रुद्द के साथ विवाह किया (१ ३५, १७-२१ ) |” देवताओं को उमा के 
शाप से पीड़ित देखकर उमा सहित शिव इसके उत्तर भाग के एक शिखर पर 
आकर तपस्या करन छगे (१ ३६, २६-२७ ) । गगा इनकी ज्येष्ठ पुत्री थी 
(१ ४१, १९; ४३, ४ )। बपनो पतली को शाप देने के पश्चातृ गौतम मुनि 
इसके शिखर पर आबर तपस्या करने लगे (१. ४८, रे४ ) । जब वत्तिप्ठ 
में विश्वामित्र की स्ठा का सहार कर दियासो सिध्न होकर विश्वामित्र 
इसे पाइवेन्ञाग भे आकर ठपस्पा करने लगे (१ ४५, १२ )। “<दुन्दुभि 
मामक दैत्य मे सुद्ध हुरते मे अपनी असमर्थठा प्रवट करते हुए समुद में उससे 


द्विर्ष्मकशिषु ] (४२१ ) [ हेमगरिरि 


कहा : 'विद्यातवत में जो पर्वशों का राजा ओर भगवान्‌ धरुर का श्वघुर हैं, 
तपस्वी जनो का सबसे बडा आश्रय ओर ससार में 'हिसवात्‌' नाम से वित्वात 
है, जहाँ से जल के बड़े-बड़े ब्लोत प्रगठ हुए हैं, त्या जहाँ बहुत सी कन्दरायें 
ओर झरनें हैं, वह मिरिराज हिमवान्‌ ही तुम्हारे साथ युद्ध करने मे समय है। 
बह तुम्हे मनुप्रम श्रीति प्रदान कर सकता है । इंस प्रद्गार समुद्र के कपनानुस्तार 
दुदुभि इसके पास बाया परन्तु इसने प्रयट होकर अपने फो युद्धकर्म मे अकुशल 
दताया जिसे सुनकर रुद हुये दुन्दुमि ते अन्य छद्धनिपुण बोर का धार पूछा। 
तदबन्तर इसने दुरदुभि को वालितु के प्रात जाने का परामर्श दिया (४ ११, 
१२-२१) ।” इसी बात सुनकर दुन्दुमि तत्काल वालिन्‌ की किष्किन्धा पुरी मे 
जा पहुँचा ( ४ ११. २४ )। सुप्रीव ने यहाँ तिवास करने वाले वानरो को भी 
आपल्त्रित बरने के लिये कहा ( ४ ३७, २ )॥ यहाँ से एक तील की सल्या 
में बानर सुप्रीव के पास उपस्थित हुये ( ४. ३७, २३ )। वानरो ने इस परदंत 
पर स्थित उस दिद्वाल वृक्ष को देखा जो पकर को यज्ञशाल्ता मे स्थित था 
(४ ३७, २०)। 


हिरएयफरशिपु, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने पथ किया पा 
(७ 8 ऐे४, २२, २४ )॥। 

हिरणएयगर्भे--देखिये सूर्य । 

दिस्एयताभ--देलिये मैताफ । 

दिरण्यरेतसू--देहिये सूर्य । 

छुताशन फे दो पुत्रो, उल्कामुद ओर बवज्ञ, को सीता की सोज के 
लिये धुप्रीव ने एक्षिण दिशा में मेजा (४ ४१, ४ )। 

हह, एक देव-गन्ष्द का नाम है जिनका, भरत का ह्वागठ करने के लिये 
महूपि भरद्वाज ले आवाहन किया (२ ९१, १६)! 

हैति--हह्या ने भारम्भ में जछ की सृष्टि करने के परघात्‌ प्राणियों को 
सृष्टि की । उन प्राणियों से जब उन्होंने जल की रक्षा करने के लिये कहा तो 
उनमे से बुछ ने जल का यक्षण करने तगा अन्य में उसको रक्षा करने की 
बात कही ॥ जिन्होंने यक्षण की दात कही वे 'यक्ष', तथा जिन्होंने रक्षा को 
बात बही वे 'राप्षस' बहलाये । इन्ही गआादि राक्षसों मे से एक का भाम हेति, 
ओर दूसरे का प्रहेति या / हेति ने काल को कुमारी भगिनी, भया, के साथ 
विवाह कर वे उसके गर्म से एक पुष, विदुल्देश, को जन्म दिया। हेति मे 
अपने इस पुत्र का सन्ध्या पुत्रों सालवठडूटा के साप विवाह कर दिया 
(७ ४, १९-२० )। 

द्वेमगिरि, सिग्घुनद और सपुद्र के समम पर स्थित सो खिलरों से युक्त 


हेमचन्द्र ] ( ४२२ 2 [ इसके 


एक महान्‌ पर्वत का नाम है। इसके क्षत्र मे सीता की खोज के लिए सुग्रीव मे 
सुपेण आदि वानरो को भेजा या (४ ४२५ १४ ) । देडिये सोमगिरि। 

हेमचन्द्र, विद्याल के पुत्र का नाम है ( १ ४७, १२)।॥ 

हेमन्त, एक ऋषि का नाम है जिसका लक्ष्मण ने विस्तारपुर्वक वर्णन 
क्या (३ १६, १-२६ )। 

ेममाली, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये 
खर के साथ आया ( ३, २३, ३३ )। इसने खर के साथ श्रीराम पर श्ाक्रमण 
किया (३ २६, २७)। श्रीराम ने इसका बघ कर दिया (३ २६, २९-३५) । 

द्वेम्ना, एक अप्सरां का नाम है। महंप्ि भरद्वाज ने भरत का आतिष्य- 
संत्तार करने के लिए इसका आवाहन क्या था (२ ९१, १७ )। “यह मय 
दानव फी भ्रेयसि थी। देवेश्वर इन्ध ने मय का वध करके 'ऋक्षविल में स्थित 
उसके समस्त भवन आदि को हेमा को प्रदात कर दिया। तदलर हैमाने 
अपनी सजी स्वयप्रभा को उस भवन की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया 
(४, ५१, १४-१७ )।' ' एक समय देवताओ ने इसे मय दातव को समधित 
कर दिया । भय इसके साथ सहल्ल वर्षो तक रहा किन्तु एक दिन यह देवों के 
कार्य से स्वर्ग चली गई और फिर नहीं छोटी । भय ने इसके लिय एक सुवर्ण 
का नगर निर्मित क्या जहाँ इसके चले जाने के पश्चात्‌ वह वियोग में निवास 
करता था। इसने मय के दो पुत्रों तथा एक पुत्री, मन्दोदरी, को जन्म दिया 
(७ १२, ६-१२ १८ )7 

*दैददय, एक देश का नाम है जहाँ के राजा, अस्ित के साथ दाबुता रखते 
ये (१ ७० २७,२ ११०, १५)। 'अमात्या क्षिप्रमाख्यात हैद्सस्‍्प नृपस्प वे 
(७ ३२, २६)। 'हैहयाधिपयोधाना वेग आसीत्मुदारुण ', (७ ३२, ३५)॥ 
हदैयाधिप ' (७ ३२, ४६, ३३, ६ )। 

हांदिनी, एक नदी का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार 
किया या (२ ७१, २)। 

हस्वकण, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे सोता की खोज करते 


हुये हनुमान्‌ न प्रवेश किया (५ ६, २४)। इनुमान्‌ ने इसके मवतमे आग 
शथा दी (४ ५४, १२)॥ 
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